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॥ | श्रीदधिमती जयति ॥ 
प्रस्ताव ना । 


बड़े हए तथा अधिक आनन्द का बिषय है कि मारवाड़ की 
जनता अथम ही श्रथम जोधपुर-निवासी, लब्धप्रतिष्ठ, प्रसिद्ध विद्वान), 
अख्यात' पुरातत्त्ववेत्चा अर सामी इतिहासकार महामहाध्यापक,, 
विद्वरत्न, प्रोफेसर परिडित रामकर्णजी आसोपा को साह-भूमि की 
दी साहित्यिक सेवाओं के उपलक्ष्य में अभिनन्दन-अन्थ उपहार 
रूप से भेट कर रही है । यह बात सब से पहले श्रीमान्‌ राव बहादुर 
डाक्टर ओझ्लरसिंहजी साहब को सूभी कि उक्त पंण्डिंतजी को अस्सी 
वर्ष से अधिक आयु में पदापर्ण करने के उपलक्ष्य में सम्मान-स्वरूप 
एक पुस्तक उपहार में भेट की जावे । जब इस विचार को परिडतजी 
के गरय सान्य गुण-ग्राहक मित्रों और सज्जनों के आगे प्रंकट किया तो 
बहुतसों ने उस का समर्थन किया। तदलुसार ता० २६-८-१६३८ को 
एक सूचना निकाली गई जिस में इस विचार को कार्य-रूप में परिणत 
करन के लिये एक समिति निर्वाचित करने की आवश्यकंता बताई गई। 
ता० २८-८-१६३८ को महाराज श्रीगुमानसिंहजी साहब के बंगले पर 
प्रातः काल के ८॥ बजे महाराज साहब की अध्यक्षता में चुने हुए 
सज्जनों की संभिति की बैठक हुई जिस सें निम्न सज्जन उपस्थित थेः- 
१. राव बहादुर ठाकुर जयसिंहजी साहब, उमेदनगर 
२. राव बहादुर डाक्टर ओड्शारसिंहजी साहव 
३. मिस्टर किसनपुरीजी साहब, बी. ए., एल. एल. बी., होम सेक्र टरी, 
४. हकीस असदअलिजी साहब, आनरेरी मजिस्ट्रेट 
४. परिडत गोविन्दनारायण शमो आसोपा 


सर्व प्रथम डाक्टर साहब ने एक छोटीसी किन्तु सारगर्भित 
वक्‍तृता दी जिस में यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि परिडत रामकर्णजी 
की भारतवर्ष की सामान्यतया और मारवाड़ की विशेषतया की हुई 
साहित्यिक सेवाओं के उपलक्ष्य में उपहार रूप से एक अमिनन्दन ग्रन्थ 
भेट किया जाबे जिसमें भारत भर के पण्डितजी से परिचित लेखक 
महाशयों की लछेखनियों से अपनी २ रुचि के किसी विषय पर लिखे 
लेखों का संग्रह किया जावे । 


(9) 


इसका श्रीमान्‌ पुरीजी ने समर्थन किया और प्रस्ताव सब संमति 
से सहर्ष रवीकृत हुआ जिंसकी कार्यरूप में परिणत करने के लिये निम्न 
सज्जमों की समिति का निर्वाचन हुआ; जिसके महाराज श्रीगुमान- 
सिंहली साहव सभापति, दोनों राव बहादुर साहिब उपसभापति, 
पं० गोविन्द नारायण मंत्री ओर मिप्टर किसनपुरीजी सहकारी संत्री 
नियत हुए। 
अत: ता० २४५-६-१६ १८ को एक मुद्रित निवेदन -परिछतजी से 
परिचित भारत के प्सिद्ध २ पुरुषों की सेवा में भेजा गया. जिस में 
अपनी रुचि री भी विषय पंर निम्न सात भाषाओं में से किसी 
भाषा में लिखे लोकोपकारक लेख अखार दिसम्बर सन १६३८ तक 
भेजने की ग्रार्थना की गईः-- 
, संस्‍्क्रत 
ह्न्दो 
' मारवाड़ी 
: डदू ( नांगरी लिंपि में ) . 
गुजराती... 
' मरहठो 
'अंगरेजी 
मुझे इस बात का हर्ष है कि गुजराती और मरहठी के अतिरिक्त 
पांच भाषाओं में विविध विषयों पर लेख आआाप्त हुए जिन का इस 
अभिनंनन्‍्द्न-प्रन्थ में समावेश किया गया है और जिसके वारते में प्रश्येक 
लेखक महाशय का आभार मानता हूं। 
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मदनलालजी, परिडत, शर्मी, जयपर ( जीवन, कम 

ओर आमोद का समन्वय हे ) २०२ 


मनसारामजी, परिडत, शास्त्री, हेड परिडत 

श्रीउम्मेद स्कूल, जोधपुर (मनुष्यजन्मनः साथक्यम) २६ 
राखड्सलजी, सिंघी, एम.ए., टोचर दरबार हाई 

स्कूल, जोधपुर ()(ए४॥2877 ) 403 
राजबिहारीलालजी, पस्िडित, ज्योतिषाचार्य, आकाश- 
दर्शी, नवीन ज्योतिषफल रचयिता, अलीगढ़ 

[ (क) हिन्दू राज्यों की परमोन्नति केसे हो ९ १५छ 
(ख्र) सनातन धर्स की रक्षा और परमोजन्नति केसे हो ? १६० 


' (ग) भारतवर्ष दिनों दिन अधोगति के गत॑ में क्‍यों 


गिरता जारहा है ? | श्द्ष्८ 
ही हिल 
रामचंद्रजी, परिडत, शमा वेद्य, अध्यक्त श्रीराजस्थान 
आयुर्वेदिक औषधालय, अजमेर ( भारतीयों का 


जीवन और आयुवद की पुकार ) १४१ 
रामदेवजी, राय बहादुर वावू, चौखानी, कलकत्ता, 
( श्रद्धा के कुछ फुल ) १०४ 


लाधुरामजी, परिडित, गोड़, जोधपुर (अभिनन्द्नपत्रम) ६ 


' विष्णुनारायणजी आसोपा, कुंवर, ( क्कक; कोनेसिल 
. आफिस; महकमा खास, गवनमेन्ट आफ जोधपुर, 


जोधपुर (सुख का मूल)... :. १७० 


(9) 


२५. श्रीयुत शिवशक्तिरायजी, पण्डित, मिश्र, वी.ए.,एल.एल्र.बी.. 


जडिशियल आफिसर, नीमाज; मारवाड़ ( परिडतजी 


के कुछ गुणों का उल्लेख ) श्श्रः 
शिवसिंहजी, कुंवर, चोयल, बीलाड़ा, मारवाड 

( भारतीय इतिहास पर एक दृष्टि). . १३४ 
शुभकरणजी कंवर, चारण, एम.ए.,एल.णएल.वी., 

जोधपुर ( भक्त कवि ओपाजी आढा ) २१३ 


सूर्यकरणुजी, पण्डित, पारीक, एम.ए., वाइस 

प्रिंसिपल, विड़ला इन्टर कालेज, पिलानी 

( श्रद्धाज्जलि ) १०६ 
हरिनारायणजी, प्रोहित, वी.ए., विद्याभूपण, जयपुर 


(श्री ब्रजनिधि ”->भक्त कविवर महाराजा सवाई 
 प्रतापसिंहजी ) ११७ 


बढ़े खेद का विंपय॑ है. कि लेखक महाशय का असमय में देहा- 
वसान होने से आप इस अभिनन्दन ग्रन्थ का अवलोकन न कर सके | 
सम्पादक । दी ह 


॥ श्री हरिः ॥ हा 


शो 


श्रीमान्‌ प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता महामहाध्यापक विहद्रत्ष_- 


पाण्डत रामकणजा आसापा 


जोधपुर, 
भृतपूर्वे लेक्चरार कलकत्ता यूनिवर्सिटी 
का ित 


<& जीवन-चरित । हु 


अद यूलक 


देवीं दधिमती नत्वा सच्चिदानन्दरूपिणीम्‌ | 
चरितरामकर्णस्य गोविन्देन त्रिरच्यते ॥ १॥। 


॥ आचाये, विद्वान, धर्म-ग्रचारंक, वेद-प्रचारक, ज्ञान- 
“£॥ प्रचारक, आदि हो चुके हैं जिनके नाम अभीतक 
अमर हैं | वेसे कई प्रकाण्ड पण्डित होगये हैं जिनके 
बनाये ग्रन्थ अद्यावधि विद्यमान हैं। कितने ही भूदेव॑ 
ऐसे भी हुए हैं जो संबंशांस्रों के पारगामी थे और जो अमूल्य 
विद्यादान देते थे | राजपूताने में भी सर्वेशाश्ननिष्णात कई दिग्गज- 
विद्वान होचुके हैं जिनकी प्रसू्यांत कीते चारों ओरः फैली हुई 
है | आधुनिक समय में भी अनेक प्रगाढ पण्डित इस राजस्थान 
की वीरभूमि में पाये जाते हैं जिनके शाख्ज्ञान के कारण ब्राह्मणों 
का शिर ऊँचा और मुख उज्ज्वल है | इस कोटि :के विद्वानों में 
जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहास-वेत्ता महामहाध्यापक विह्द्र॒ल्न प॑० 
रामकर्णनी आसोपा की गणना है। कहने में अत्युक्ति न होगी 





[२] जीबन-चरित | 
णावहत - 


कि इस समय आपके समान मारवाड़ में अन्य कोई विद्याव्‌ नहीं 
है। आपके सरल स्वभाव, शान्तग्रक्रति, निरभिमान, परोपकार 
आदि सदगुणों के कारण आपको सर्वजनसमुदाय जानता हे | 


आपका जन्म पश्चगौड़ान्तर्गत दाहिमा ब्राह्मण जाति में हुआ 
जिसके मूल-पुरुष ईशावास्य उपनिपद्‌ के द्र॒ष्टा (वक्ता), अश्विनी 
कुमारों को ब्रह्मचिद्या के उपदेश, दानशिरोमणि, दधीचि ऋषि 
महामाने हुए | उनकी सनन्‍्तान दाधीचों के १४७४ नख (शाखा ) 
हैं जिन में आपका गोत्र भारहाज और प्रवर ३ वाहँस्पत्य, 
आड्विरस, भारद्वाज हैं | शाखा शुक्क-यजुर्वेद की माध्यन्दिनी हे । 


आपके पूर्व-पुरुष ( पुरखा ) मेड़ता! नगर में, जो पूर्वकाल 
में बहुत ही बड़े नगरों की गणना में था, निवास करते शे | 
राव जोधाजी ने अपने पुत्र बरसिंह और दृदा को मेड़ते का 
राज्य दिया था | वरसिंह के. अनन्तर- राव दृदाजी मेड़ता के 
मालिक हुए | उन्होंने मेडतां- नगर को आवाद कर प्रथक्‌ राज्य 
स्थापित किया | तब वर्णनीय पाण्डतजी के पुरखा उन्हों के राज्य- 
ज्योतिपी नियत हुए -। तब से आजतक राज्य-ज्योततिपी का कार्ये 
: इन्हीं के घराने में है | जोधपुर. महाराजा: विजयसिंहजी के राज्य 
: में मेड़ता के हाकिम अहीर वेणीदास को उक्त पण्डितजी के पर-. 

१ मंडार के प्रतिहार राजा वाउक॑ के वि० सं० ८९४ के शिला- 
लेख में मेडता -नगर के विषय में लिखा है कि प्रातहार नागभर की 
राजधाना, महता नगर था। आर उसक साथ यह भावलगखा ह क 
मेडता नगर महान धां-- अ 

४ तस्मान्रमटाजातः श्रीमान्नागभट। सेत३ । 

गजघानी स्थिरा यस्य महन्मेडन्तकं पुरम || ? ेल्‍ 
नागभट का समय विक्रमी आठवा शत्तांब्दों का आरंभ हांना चाहिए | 





जीवन-चरित | [३] 
एक 


दादा गंड्रांदांसजी ने ज्योतिष शासत्र के अनुसार फलादेश कहा 
और वह यथार्थ मिला | ये समाचार वेणीदांस ने महाराजा को 
अं किया तो महाराजा ने इन के शुण की परीक्षा करके जोशी 
गद्जादासओ को मेड़ता के कस्त्रे में २५ बीघा खेत देने का _ 
हुक्म फरमाया उसकी सनद्‌ सं० १८५० के चेत बद ३ की 
उक्त पण्डितजी के पास भौजद है ।१ डक 





१ पढट्ठे की नकल -- 
॥ श्रीपरमेश्वरजी सत्य दे ॥ 
ठाकुरजी श्रीचत्रभुजजी श्रीमहाराजजी 
ध्प्स्च्य्य्च््च्स्य्बिज् 


हक] 


हिर फ़रारसी में 
॥ 


जिल्स््््ल्ल्््लः्््<्टि 
स्वस्त्य श्री मेइता कोटायतं अहीर वेणीदासजी ब्यास उदेनारायण . - 
जी जोग्य जोधपुर था भेडारी श्रीभवानादासजी लिखावतं जुहार पगेलागणो 
बांचजो अठारा समाचार श्री जीरे तेज प्रताप से भला छ 'थांहरा 
सदा भरता चाहिजे तथा मेडता रा जोशी गंगादास 'लोढो उठे आयो तर 
आईडी हमगारी रा समाचार थांनुं कया जीणाक माफ़क' मिलिया तिणराी 
थे हकीकत लिखी थी सुं श्री हजुर माल्म हुई सु इंणनुं मेंडता रा कसवा 
रा खत वीघा २५ अखेरे पर्चास दिरावण रो हुकम हुवा ह सु २५ 
बीघा खत आहछा मपाय दीजो सु उठर मंदर टीपणं। बांचिया करसी 
ने श्री दरबार ने अआर्सारवाद देसी श्रीहज़र रो हुकम द. संबत्‌ १८५० 
रा चत्र बद ३ 
सनद री मकर उतरायने इणनं संप दीजो दवायते- दोढादार 
खाबकर ण |# | 


[४] हब 
गड़ादासजी के चार पुत्र हुए-१ संदारामजी, २ जगन्नाथजी, 
३ रघुनाथजी और ० जानकीदासजी | ज्ये2 पुत्र सदारामजी 
ज्योतिप-शासत्र के पारगामी थे, मन्ज-्शासत्र के एंणे अभिज्ञ थे 
और पूर्ण इध्चडी थे | इनका कहा हुवा वचन कभी खाली नहीं 
जाता था | उनके समय में शाह शिवराजजी मेड़ता में प्रतिष्ठित 
सेठ थे | दरार की तर्फ से हाकिम का काम यही करते थे, 
उनका पुत्र ब्रीमार हुआ तब किसी ने सदारामनी से पूछा कि 
सेठनी का पुत्र बीमार है. बह रोगघुक्त कब होगा। जोशीजी ने देख 

भाल कर उसे कहा कि यह तो अंमक तिथि को मर जायगा | 
वह वार्ता किसी तरह सेठजी के कानों तक पहुँच गई । ईश्वर 
की गति विचित्र है | सेठजी का पुत्र धीरे २ आराम होने लगा 

यहां तक कि ठीक तन्दुरुस्त होने ;पर स्नान का दिन नियत 
हुआ। उस पुरुष ने जोशीजी से कहा कि “ जोशीजी !, उसके 
रोगप्रक्ति के स्नान का अम्लक दिन नियत हुआ है, आपकी वात 
तो गई | ? तब जोशीजी ने कहा. कि “ ओ“तो उण दिन मर 
जासी | ?? त्यों ही हुआ । जो स्नान का दिन नियत था उस दिन 
हजामत बनवाई गई और अच्छी तरह गम पानी से स्नान काायोी। 
“गया, स्नान करने से सर्दी असर करगई और सन्निपात होगया | 
रातकी वह लड़का चल बसा | दूसरे दिन॑- सारा मेड़ता शव के 





# . 8। नकल छिखी श्री हज़ररें दफतर १ 


4 है. $ | हैः: ७ 
लॉ 5 छ 


सिरनामा 
अहीर चेणीदासजी: व्यास :उद्देना रायणुजी जोग्य- * 
मेडता | 


जीवन-चमग्षि | [.« ] 
8७)।।। 00 


साथ गया । जोशीजी . भी गये | सेठजी की आंख बचाकर दूर 
एक फेर के वक्ष के नीचे बेठ गये | सेठजी को वह बात याद 
आगई । सेठजी ने कहा कि सदाराम नहीं आया १ तो किसी ने 
कहा कि आया हे, वह कैर की छाया में बैठा है। सेठंजी ने 
जोशीजी को बुठाया और कहा कि यदि यह आज न मंरतां तो 
मैं तुझे लीले कांटों में जलवा देता | जोशीजी ने चुप लगाई | 

एक समय किसी महाजन ने आकर सदाराभजी से अपनी 
जन्मपत्री देखने को कहा जोशीजी ने जन्मपत्री देख कर कहा 
कि “ तू क्या जन्मपत्री दिखाता है | इस महीने में तो ठेरा नाक 
कट जायगा। ?? यह सुन कर महाजन घंबराया वर्षोके जोशीओ 
की धाक शहर में जमी हुई थी कि उनका वचन खाली नहीं 
जाता था। उसने अपनी दुकान का सब कारोबार बन्द कर दिया 
ओर घर में आकर बेठ गया । उस महीने के पूरे तीस दिन बीत 
गये किन्तु रात ही बाकी रही, तब सन्ध्या के समय वह महाजन 
जोशीजी के पास गया और उनसे कहा कि “ जोशीजी महाराज, 
महीना पूरा होगया और-अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। ?? तब 
जोशीजी ने कहा कि 'अभी रात बाकी है।? यह सुन कर वह महाजन 
चुप चाप अपने घर चला गया। भोजन करके वह बैठा ठो उसके 
लड़के ने कहा कि मेरे बरतने का अंट निकाल दो-। -महाजन ने 
अपनी स्त्री से चाकू मांगा | उसने कहा कि आप बेडे हैं उसके 
ऊपर के आडे में ही रकेशा है । महाजन ने चाकू लेने के लिये 
हाथ ऊपर किया, चाकू हाथ में तो नहीं आया और उसके नाक 
पर गिर गया जिससे नाक कट गया। तब वह चिह्याया । 
जोशीजी का बचन सत्य निकला । 

ये बड़े लेसक थे और: ७०० छोक निध्य लिखते थे। 
और मोती के समान सुन्दा अंक्षर लिखते थे | इनके हाथ की 


[६] ज्ञीघन-चरित ! 
हु गाएकश॥ा॥। 


लिखी हुई ज्योतिष और मन्त्र-शासत्र की सैकड़ों पुस्तकें पण्डितजी 
के घर में विद्यमान हैं । 


उनके तीसरे भाई रघुनाथजी के वि. से, १८७८ की चैत्र 
वदि द्वितीया के दिन वंश-रक्षक एक पुत्र हुआ उसका नाम 
बलदेवजी रक्‍्ला गया। इनके बचपन में ही इनके माता पिता 
'शान्त होगये, तब इनके नाना -खटोड़ व्यास मुरलीधरजी, जो 
'नागोर के निवासी थे, इनको नागौर लेगये ओर महाजन्ी 
विद्या पढ़ाई। उस समय में.कोई ऐसी घटना होगई थी कि 
त्राक्षण मात्र को महाजन ( सेठ साहकार छोग ) किसी कारण- 
वश नौकर नहीं रखते शे | जिस समय में इनकी सोलह 
व की अवस्था थी | जब महाजनी नौकरी से निराश हुए तो 
इन्होंने सारस्वत ओर चन्द्रिका पढ़ कर श्रीमद्भागवत का अध्ययन 
किया | बीस वर्ष की अवस्था में अच्छे भागवती पण्डित बन गये | 
भागवत इनकी कण्ठस्थसा था। इनका विवाह जोधपुर में 
कासलिया शाला में हुआ था। उस सम्बन्ध से ये जोधपुर भें 
आये | दाऊनी के मन्दिर में दशन को गये | वहां गोस्वामी 
क्रृप्ण नीवन नी महारात् श्रीमद्भागवत- के दशमस्कन्ध का पाठ कर 
रहे थे । इन्होंने उसकी ओर ध्यान लगाया तो गोस्वामीजी 
मंहारात्ञ ने पूछा कि क्या तुम- भागवत जानते हो 2? तो इन्होंने 
कहाकि हां महाराज ! ! तब उन्होंने श्नकी परीक्षा के लिये 
भागवत के दशमस्कन्ध का निम्न लिखित छोक का अर्थ पूछा 
और पत्र हाथ में देदिया-। 
छोक- | 
४ गायन्ति ते विशदकर्म गहेपु देव्यो राज्ञा स्त्रश्म च्रुत्रधमात्म विमोक्षण च 


| 
गाप्यश्च कुश्नरपतेज्ञन झात्मजञाया: पिचत्रोद्च व्व्धदाग्णा सुनयों चय च ॥ 


जीवन-चरित | [७] 
॥॥॥ 5 

अथ-उद्धवजी श्रीकृष्ण मगवान से कहते हैं कि जैसे शह्वचूड़ 
नामक यश्ष को मार उस से छुड़ाने के कारण देवी गोपियां अपने २ 
घरों में आप के निर्मेल चरित्र का गान किया करतो हैं, जेसे 
शरणागत लोग ग्राह को मार गनराज को छुड़ाने से आप का 
निर्मल यश गाते हैं, जैसे मुनि लोग रावण को मार सीता को 
छुड़ाने से आप का गान करते हैं, जेसे हम छोग कंस को मार 
' उस से आप के माता पिता देवकी ओर वसुदेवजी को छुड़ाने से 
आप का गान करते हैं, बैपे जरासन्ध से कैद किये हुए रानाओं 
की रानियां भी जरासन्ध को मार राजाओं को छुड़ाने से अपने २ 
घरों में आप का पवित्र चरित्र का गान किया करेंगी | 


इन्होंने उक्त छोक का अथे सुचारु रूप से मय श्रीधरी 
व्याख्या के कह. सुनाया | सुन कर महाराज अत्यन्त प्रसन्न 
हुए और कहा कि “ क्‍या भागवत्त आपको ऐसी ही याद हे 
तो इन्होंने कहा कि ' हां महाराज !? तब महाराज ने कहा 
क्या आप हमारे माजी महाराज को भागवत सुनावेंगे $ ? तो 
इन्होंने स्वीकार कर लिया और महाराज की आज्ञानुसार 
चोपासनी गये | माजी महाराज को छः मास में श्रीमद्भागवत 
सुनाया | महाराज भी पास में बेठे सुना करते थे | समाप्त होते 
पर कुछ भेंट पूजा करके भाजी महाराज ने फरमायां कि “ हमारे 
देबे लेवे को तो कछु नहीं हे पर 'हम आपको आशीदवांद देती हैं 
कि आप फलोगे फूलोग | ?? 


पण्डितजी के पियाजी ने दो विवाह किय्रे | पहिला विवाह 
कासल्या जाति की वीरां नामक स्री के साथ हुआ | वि० 
सं० १९११ में इसका स्वगवास होने से दूसरा विवाह बड़ ग्राम 
के निवासो गोठेचा अन्नालालनी की पुत्री सिणगारी ( श्रड्भार- 


[६८] ज़ीचन चरित | 
५00) 


देवो ) के साथ हुआ.। उसके उदर से ५पांच पुत्र हुए। 
१ रामकणजी, २ ब्यामकर्गनी, ३ लक्ष्मीनाशयणनी, ४ गो विन्द- 
नारायणन्ी ५ क्रप्णनारायणजी । इन में से इ्यामकणैन्नी और 
लक्ष्मीनारायणन्नी का स्वर्गवास हो चुका है और शेष तीन आता 
विद्यमान हैं जिन की वेश-परम्परा निम्न वेश-इक्ष में दीं गई है । 


वेश--चव्ृक्ष 


पं० गड़ादामनज्ञी 





श् । 
पं, सदारामज्ञी पं. ज्ञगन्नाथज्ञी पं. रघुनाथज्ञी पं. जानकी दासजी 


रे | 
प. शिवजीरामजी | पं. बलदेश्रज्ी 
- सं १८७८-१९५७] 
० रे | 
" ८ | 3 | +_ । श्र 5 
पं, राम- पे. इ्याम- पं. ल्ट्षमी- पे. गोबिन्द- पे. कृष्ण- 
कणंजी कणजी नारायणजी नागायणज्ञी नारशायणज्ञी 


[से शा [१९१७-८९] [१९२७-७४] [१९३३]. [१९३४] 


जयनारायण फेशवनायायण 
(्ष्ट्र] [१५६१] 
| 
माधचनारायथण . . विः्णुनारायण नरनारायण 
[(१९च२] [१९७६] [१९८२] 
| ; 
देखनागायण 


. [१९९४] 


नोट:-जेकट में दिये हए संव्तों में प्रथम जन्म का ओर दसरा स्वर्नवास 
है ओर जो विद्यमान हैं उन का केवल एक जन्म संवत,हां 
र दिया गया हैं | मे 


लीवँंन-चरित | . [९] 
शत 


पण्डितजी का जन्म- आपके ननिहाल बडढू ग्राम में बि० 
सं5 १९१४ के भांद्रपद पेदि २ द्वितीया शुऋंबार को अंथेरांत्रि के 
समय हुआ | उस, समय ग्रहों की स्थिति इस भांति थी-  . 


है । 





आप बाल्यकांल ही से तीज्र. बुद्धि थे जिस से - आप के 
पिंतानीः ने. आंप को यांचवें बेंपे अक्षरारम्भ करां दिया। तंदंनन्तंरं 
अड्डूविधा सीख लेने पर ८ वें बष में आप- को सारस्वतं पंड़ानां 
आरम्भ कर दियां.। जिंस के साथ श्रीमद्भागवत के दशंमस्कंध - 
का मूल पढ़नो. भी: शुरु केश दिया | पिवाजी.को अवकाश कम 
मिलने से आप ने दादपंथी साधु -रांमदासजी के पास : सारस्वेंते 
का पूवोद्धे समाप्त किया। तदनन्तर चन्द्रिका के उत्तराड़ की 
: पढ़ाई की गई। उस के साथ भांगवत का अथ पिताजी के पास - 
पढ़ने लंगे। जिस से आंप को साधाएंण व्युत्पंत्ति होगेई | तदनंन्तर 
रघुबंश ओरे भाधघंकाव्य पण्डितंजी ने दाध्षिंणात्य पाइंरड्रजी के 
पास जोधपुर में पंदे । तंत्पश्चात्‌ ज्योतिषंशोंख्र यतिवर जेंवाहर: 
मंलेजी के पास - पढ़े और वे, जन्‍्मपत्री भी वनानां उन्हीं के 
पास सीखा । जंब इन की १२ बंप की. अवस्थों थी,' तब आयुर्वे- 


क्‍ 
। 


[१० ] जीवन-चरित। 
भा 


दीय ग्रन्थ वेद्यराज दांहिमा जाति के इनाणिया जोशी मगनोराम- 
जी के पास वैयविनोद, माधवनिधान, शाज्ञंधर आदि पढ़ें। 
इस से पहले लिपि लिखना पृष्करणा ब्राश्मण पुरोहित क्ृष्ण- 
क्णजी से सीखा। वैधक के ग्रन्थ शारईधर, माधवनिधान 
आपने हाथ से लिख कर पढ़े भशे। उस समय आप की अवस्था 
१५ थे की थी | इस अवस्था में आप अच्छे व्युत्पन्न हो गये थे 
उसी अर्स में पण्डितजी ने शुक्र जुवेद की माध्यन्दिनी शाखा की 
संहिता का अध्ययन किया । और उस का अथ जानने के लिये . 
श्रीमाली ब्राह्मण बोहरा कनीरामजी के पास उबट भाष्य था, 
उस की प्रतिलिपि अपने हाथ से की और उबट भागज्य- को देखा 
भी | उसी अर्से में इन के पिताजी का बम्बई जाना हो गया | 
बि० सं० १९२९ में आप के पिवाजी बम्बई गये तथ आप 
की भी अपने सांथ ले गये | वहां आप भारतमातेण्ड, प्रज्ञाचश्रु, 
जंगगसिद्ध, पण्डित गटटलालजी महारान के पास तीन चर्ष रहे | 
वहां सिद्धान्तकोमु री, कुछ महाभाष्य का अंश, वेदान्त, साहित्य, 
न्याय आदि का अध्ययन किया | : 5 
'वि० सं० १९३० में दयानन्द सरस्वती बम्बई में आये, 
चालकेधर में उनका डेरा था उनके पास पण्डितजी और 
पण्डितजी के सहाध्यायी मूलशझ्डूरजी दोनों -गये। 
विद्यार्थी दशा में पण्डितजी ने व्याकरण के घिपय में प्रश्न किया | 
प्रक्न॑ यह था कि “ खरवसानयोविसजनीयः ?? इस सत्र के स्थान 
में यदि “अनशि विसजेनीय/”? ऐसा छोटा सत्र बना दिया जाता 
तो काम चल सकता था फिर पाणिनिजी ने इतना बड़ा सत्र क्‍यों 
बनाया ! और वैयाकरण लोग एक-मात्रा-डाबव से शुझ्योत्सव के 
संमांन आनन्द मानो हैं तो पाणिनि मुनि ने ऐसा क्यों क्रिया 
स्वामीनी ने उत्त का उत्तर कुछ भी नहीं दिया:। उसी अर्से में 


ज्ञीवन-चरित । [११] 
॥॥ है।॥॥/ 


स्वामीजी के पास जो ग्रहस्थ आये थे उन से वे वार्तालाप करनें 
लग गये | प्रश्न का उत्तर कुछ भी नहीं दिया गया जिस से 
पण्डितजी अपने सहाध्यायी के साथ वापिस लौट आये | 

उसी अर्से में पण्डितजी के गुरु गट्टूछालजी महाराज पूना 
नगर गये तब पाण्डितन्नी भी उन के साथ थे। पूना में गोस्वामी 
यदुनाथ नी महाराज ने एक संस्कृत पाठशाल। खोल रक्‍्खी थी 
उस में छहों शात्रों के अध्यापक छः शास्त्री नियुक्त थे। उस 
पाठशाला में व्याकरण पढ़ने वाले विद्यार्थियों में पण्डितनी का 
भी नाम था और उसी पाठशाला के विद्यार्थी समझे जाते थे, 
और वहां से स्कालर्शिंप ( छात्रवृत्ति ) पांच ५) रुपये मासिक 
मिलती थी । परीक्षा के समय में छात्रों की परीक्षा हुई तब 
पण्डितनी की भी परीक्षा हुई उस में उच्चकोटी में उत्तीणे होने 
से उन्हे महाराज की तफे से २५) रुपये इनाम में मिले | 


बम्बई में रह कर पण्डितनी ने व्याकरण, वेदान्त और 
साहित्य का अच्छा परिज्ञान ग्राप्त कर लिया था | बम्बई में भी 
गटूटूलाल नी महाराज को अवकाश कम मिलने से पण्डतजी को 
पढ़ाई के लिये अन्य शाख्रियों के. पास भी पढ़ना पड़ता था। 
व्याकरण महामहोपाध्याय राजाराम शादी बोडस के पास, काव्य 
और नाटक की पढ़ाई के लिये वेजनाथ शात्वी और साहित्य के 
लिये भाऊ शात्री के पास जाते थे। वेदान्त गुरु गट्टूलालजी से 
पद्म था| । 


वि० सं० १९३१ में गदटटूलालजी महाराज जूनागढ गये 
तेब पण्डितजी उनके साथ थे | गिरनाए कीं यात्रा करके सोमना- 
'थ का दशन किया | वहीं पण्डतजी के पिताजी, जो कलकत्ता 
में १॥ वर्ष रहकर वांपिस बम्बई आये थे, के साथ- गुरुजी शे 


१२] ज्ञीयन-चरित | 
2५ 2 का ॥॥00 
आज्ञा लेकरं पण्डितजी वि० सं० १९३१ के अन्त में जोधपुर 
आगये। -. 

वि० सं० १९३९ में स्वामी दयानन्द सरस्वती जोधपुर 
आए, फेजुछाखांजी के बाग में ठहरे, एक दिन सन्ध्या समय में 
स्वामीजी ने सभा के अन्दर व्याख्यान दिया; .उस समय सभा 
में जोधपुर .दरबार- के सहोदर भ्रावा महाराज किशोरसिंहजी, 
कुचामण ठाकुर शेरसिंहजी, कश्मीरी पण्डित शिवनारायगजी आदि 
उपखित थे, व्याख्यान होने के प्रथात्‌ एक मैथिल शात्री ने 
जो ज्योतिप का पण्डित था, स्वामीजी से प्रइन किया कि आप 
ने सप्टि-विवय. में अभी कहा था, इसलिए हम आपसे पूछते हैं 
कि स्रष्टि को उत्पन्न हुए कितने वर्ष हुए ? तब स्वामीजी ने 
दिलछगी करके कहा कि क्‍या आप यह भी नहीं जानते ? शोक 
का स्थल है कि ज्योतिषी कहलाकर- इतना भी नहीं जानते: 
तुम ब्राह्मण हो ? क्‍या तुम हमेशा संझ्वल्प करते हो ? यंदि करते 
हो तो देखो सड्नल्प के भीतर ही स्रष्टि के आरम्भ का समय . 
लिखा है, सड्डल्प में यह लिखा है कि “अश्टविंशतितमे कलि 
युगे ? जब अठाईसवां कलियुग वर्तमान हे तो श्रष्टि को आरम्भ 
हुए ग्यारह करोड़ सतानवे लाख बत्तीस हजार नो सो चोरासी 
-११९७३२९८४ वर्ष हुए, ज्योतिपीजी सुनकर चुप हो गये | 

उस समय पण्डतजी ने उठकर ज्योतिषीजी से कहा कि 
यदि आप आज्ञा दें तो में इसी ग्रइनन के विषय में स्वामीजी से 
* कुछ पूछ; ज्योतिपीजी ने आज्ञा दी और स्वाधीनी ने भी कहां, 
'कहो क्या कहते हो १? तव पःण्डत्जी ने कहा कि “आपने यह जो 
सृष्टि के आरम्भ- काल-का समय बतलाया है उस में हमारे सझ्डल्प 
का प्रमाण दिया हे बह प्रमाण आप नहीं दे सकते, क्योंकि आप 
तो इस को प्रमाण मानते ही नहीं; फिर यह प्रमाण देना आपकी 


कक 
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सरासर भूल है,, इस बात से कुपित होकर शिष्य से कहा कि 
जाओ कऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लाओ, उस में से स्वामीजी ने 
ये छोक पढे -- 
चत्वायाहुः सहस्राणि वर्षाणां तु कृर्त युगम्‌ | 
तस्य तावच्छती संध्या संध्यांशथ तथाविधः ।। ६५ || 
इतरेपु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु | 
एकापायेन वतन्ते सहस्ताणि शतानि च ॥ ७० ॥ 
यदेतत्परिसंख्यातमादावेव चतुयुगम्‌ | 


' एतद्द्वादशसाहसख्र देवानां युगमुच्यते॥ ७१ ॥ 
(मनुस्मृति प्रथम अध्याय) 
/इन का अथे सुनाकर कहा कि मनुस्मृति में युगों का-प्रमाण 
लिखा है, उस के अनुसार सृष्टि को हुए उक्त संख्या होती-है । 
उन के कथन पर पण्डतजी: ने: कहा कि आप तोः केवल वेद की 
चार संहिता ही प्रमाण मानते हैं, आप मनुस्म्ृति का प्रमाण -नहीं 
दे सकते, मनुस्मृति का प्रमाण देना आप की भूल -है |. तब 


शा 


उन्होंने शुक्लयजुर्वे दर्सहिता के पन्द्रहवें अध्याय का यह. मंत्र पढ़ा । 


सहस्नस्थ ग्रमासि सहम्रस्य ग्रतिमासि सहसंरस्योन्मासि: 
साहस्लोडसे सहस्रायत्वा.॥ ६५॥ 


और : कहा कि संहिता मंत्र में सहस्न शब्द लिखा है; और 
वह चार बार कहा है जिससे युगों की संख्या समझनी चाहिये | 
मनुस्म॒ति के छोक का आधार यह है | तब पण्डितजी ने केहा कि 
आप इस का अथे करके सुनावें कि इसे का अंथ क्‍या है? क्‍यों 
कि आप हरेक मंत्र का अथ कुछं का कुछ कह देते हैं, ये समा- 
सद बैठे हैं साक्षी होजावें। यह सुनंकेर अंत्यन्त कुपित होंकरे 
वोले कि अम्रे ग्रोक्षण का यह मंत्र हे, हे अग्नि ! तू सहंख की 


प्रमा अंथोत्‌ प्रभोण हे. संहख्र॒ कीं प्रतिमा अर्थात प्रतिनिधि है 


[१४ ] ज्ञीबन-चरित | 
शातबा॥ 


सहसम्र की उन्मा अर्थात्‌ तुला है, सहख. के योग्य है, सहस्र तू है । 
तब पण्डितजी ने कहा कि आप युगों के वर्षों की सेख्या का तो 
प्रमाण देते हैं और कहते हैं. कि यह अग्नि प्रोक्षण का मंत्र हे, 
भला अग्नि ओ्रोक्षण काये का और युगों का क्‍या संवेध इस मंत्र में... 
न तो कृत, त्रेता, छापर और कलि युग का नाम है और न एक 
दो सहस्र तीन सहसख्र चार सहझ्ल ऐसे प्रथक्‌ २ संख्या: ही 
कही गई है और न कहीं युग का नाम है फिर इस मंत्र का अथे 
ऐसा कैसे मान लिया जाय ? कि कृत युग सत्रह डाख और अठाईस 
हजार १७२८००० वर्ष का, जेता युग बारह राख छानवें हजार 
१२९६००० चर्ष का, द्वापर युग आठ लाख चौसठ हजार ८६७४००० 
वर्ष का और कलि युग चार लाख बत्तीस हजार ४३२००० वर्ष 
का होता है | केवल एक सहस्र-शठ्दः से ऐसा असंभावित कपोल _ 
कल्पित अथ॑ कोई नहीं-मानेगा | समासद सब स्वामीजी के मुख के 
सामने देखने लगे, क्या उत्तर देते हैं ? परन्तु स्वामीजी इस का 
उत्तर क्या देवें ? क्रोधान्ध होकर कहा कि बैठ जाओ, वस शास्रार्थ 
समाप्त हुआ | सभासद उठ कर अपने २ घर को चले गये । 
बि० सं० १९४१ में दरार हाई स्कूल में एक हिन्दी टीचा 
की जगह खाली हुई उस के सुग्रेन्टेन्डेन्ट मिश्र गड्ाग्रसादजी थे। . 
होने पण्डितजी से कहा कि हमारे यहां एक हिन्दी टीचर की . 
जगह खाली हे तुम आजाओ । उनकी इच्छा थोड़े वेतन में नाम 
लिखाने की नहीं-थी परन्तु सुप्रिन्टेन्देन्ट साहब के अनुरोध से आपने 
स्वीकार किया। उप्त स्कूल में आपने १६ वर्ष अपना काये तन मन 
से किया | यद्यपि आप सेकण्ड पण्डित थे परन्तु आपकी पाठन- 
प्रणाली .उत्तम होने के कारण ऊँवे दर्ज की एंट्रेस और मिडिल 
क्लास आप के पास रहा करती थी।. 
और उसी वर्ष अर्थात्‌ सं० १९४१ में आप ने श्रीमद्भागवत _ 
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॥॥्‌र शा ॥॥ 
की भाषा टीका बनाई; जो पं, हरिप्रसाद भागीरथ के यहां बम्बई 
में छपी है, उस टीका में विशेषता यह हे कि मूल छोक के अनु- 
सार भापानुब्राद किया गया है । और कहीं श्रीधर टीकाकार नें 
विशेष बात लिखी है तो वह भी उस में लिख दी गई .है। तात्पय 
यह है कि श्रीधरी टीका के अनुसार यह भाषान्तर किया गया है। 
टीका का नाम तंच्-बोधिनी हे, और इतिश्री व. मुख. पर 

राम-श्याम विरचित ?” ऐसा लिखा गया है। यह भाषा टीका 

भारत भर में स्व प्रथम प्रकाशित हुई थी | तदनन्तर पँ० रूप- 
नारायण पाण्डेय, पं० ज्वालाग्रसाद मिश्र आदि की सब टीकाएँ 
बनी हैं| 

इस के पथात्‌ एक पुस्तक बालकों के उपयोगी बनाई गई, 
जिसका नाम “ सचित्र-बाल बोध ? है, यह भी पं, हसरिप्रसाद . 
भागीरथ ने बम्बई में छपा कर प्रसिद्ध की हे | रावशाजा रघुनाथ- . 
सिंहजी ने उस पुस्तक के विषय में कहा कि में ने,बालकोपयोगी . 
अनेक पुस्तकें देखी है परन्तु इस पुस्तक की तुलना करने वाली 
कोई नहीं हे। फिर हरिप्रसाद भागीरथजी की प्रेरणा से तुलसी 
कृत रामायण की टीका बनाई गई । यह ग्रंथ भी पं० हरिप्रसाद 
भागीएथजी ने छाप कर प्रकाशित किया है । 

वि० स॑० १९४२ में ४रुजी गटुटूलालजी ने श्रीनाथद्वारा से 
पत्र लिछा कि में इस समय नाथद्वारा में हूँ, तुम मेरे पास आओ 
मुझे ऐसा ही आवश्यक कार्य है। आप ने पिताजी से गुरुजी के 
पास जाने की आज्ञा मांगी . तो उन्होंने.कहा कि तेरे जाने से . 
यहां के काये में . हानि होथी है, उन्होंने आज्ञा नहीं दी, तब 
आप ने शुरुजी को एक विनय-पत्र लिखा कि माता पिता आज्ञा .. 
नहीं देते हैं इसलिये- सेवा में उपस्थित नहीं हो सकता | गछजी ने 
उत्तर में लिखा कि गुरु भी माता पित्रा हैं, इसलिये हमारी आज्ञा हे . .. 
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शाह 

तुम शीघ्र आओ; ऐसा ही आवश्यक कार्य है । आप गुरुचरणों 
में उपस्थित हुए, वहां गुरुजी गोस्वामी महाराज गोपेश्वरजी के 
संग्रहीत पुस्तकालय की पुस्तकों की ख़चि करने में लगे हुए थे 
उसी काये के लिये आप को बुलाया था' अतः आप उस काये में 
नियुक्त हुए | दो मनुष्य अन्य उस में नियुक्त थे। ग्रातःकाल ७ 
बजे कार्य का आरम्म करते, एक बजे भोज करके दो बजे पुनः 
आरम्भ करते, संध्या को डेरे पर आ साय॑ संध्या कर पुनः कार्य 
आरम्म करते; रात्रि के एक बजे काये बन्द करके शयन करते | 
गुरुजी भी उस कार्य भें ७-८ घंटा निम्न रहते | इस ग्रकार दो 
मास कार्य किया। शरुजी का शिष्य श्यामजी बालजी ने, जो उस 
समय -श्रीनाथद्वारा में अधिकारी था, पण्डितजी का परिश्रम देख 
कर दड़ः रह गया ओर यह कहा कि “ आ मारवाड़ी शुं काठनो 
बनेली छे १ ?? | 
,... वि० सं० १९४५ में पण्डितजी अपनी माता को तीथ यात्रा 

कराने के लिये माता के साथ जगदीश गये | मार्ग में आते जाते 
मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, प्रयाग, काशी, वेतरणी, पुष्कर आदि 
तीथों में स्नान किया | 

वि० सं० १९४९ में पण्डितजी ब्म्बई गये और वहां से 

डाक्टर रामचन्द्र गोपाल भांडारकर, प्रोफेसर दक्षिण कालेज पूना 
के पास मिलने को गये | उन से प्राचीनलिपि पढ़ने के विषय में 
वार्तालाप हुआ तथ उन्हों ने परीक्षा करने के लिये एक बि० सं० 
९०० समय के अनुमान का ताम्रपत्र पढ़ने के लिये दिया और 
कहा कि क्‍या तुम इसे पढ़ सकते हो ? पण्डितजी ने उसकी 
लिपि को ध्यान में लेकर उस ताम्रपत्र को पढ़ सुनाया । 
भाण्डारकर बहुत असन्न हुए ओर कहा क्ि तुम्हारे देश में प्राचीन 
शिलालेख हैं उन को पढ़ने की कोशिश करो । में तुम्हारी योग्यता 
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देता हैं. और उन्हों ने एक सराटिफिकट (अ्रशैसा-पत्र ) लिख 
दे दिया | 


पण्डितजी ने उस से पहिले ग्राचीन-लिपि पढ़ने का अभ्यास 
प्रतिद्दार बाउक के नवीं शताब्दी के शिलालेख को पढ़ कर किया 
था। वहां से बम्बई जाकर मिश्र पी, पिदरसन, एलाफ्रैनस्टन 
कालेज के संस्कृत. प्रोफेसर, से मिले | उन से इसी . विषय में 
वार्तालाप हुआ और उन्हों ने भाण्डारकर का सर्टिफिकेट देखा 
तो उन्हों ने भी एक सरठिफिकट लिखकर दे दिया | तदनन्तंर 
पण्डितनी की रुचि इस काये में दोनों ग्रोफेसरों के ग्रोत्साहन . 
से ओर अधिक बढ़ी और उस काय॑ में ग्रवृत्त हुए । 


वि० सं० १९५०० में कविराज मुरारिदानजी ने पृण्डितन्ी 

को बुलाकर कहा कि में साहित्य विषय का एक बृहद्‌ ग्रन्थ बना 
रहा हूँ जिस में प्रधानतया अलड्जारों का वणन हैं। इस में सहा- 
यताथ उदयपुर के महाराणा फतहसिंहजी से ग्रोथना करके 
सुब्नह्मण्य शासत्री को मांग कर लाया हूँ। सुत्रह्मण्य शास्री आप के 
वास्ते सिफ्रारिश करते हैं कि यदि पण्डित रामकरणजी इस कार्य में 
सहायता' देवें तो ठीक होगा ।' इस लिये में इस कारये 
में आप की सहायता चाहता हूँ | पण्डितजी ने कहा क्लि बहुत 
अच्छा, में तेयार हूँ। कविरानजी ने शास््रीनी के द्वारा 
आप को कंहलाया कि रामकणेजी को कहंदो कि आप को ३०) 
रुपये मासिक दिये जायेंगे | शास््नीनी ने वही वार्ता कही तब 
पण्डित॒जी- ने कविराजजी से कहा कि यदि आप सुझ से बिना वे- 
तन कारये लेना चाहते हों तब तो में तैयार हूँ और वेतन से रखना 
चाहें तो आप किसी अन्य को बुलालें। तब कविराजजी ने कहा 
यदि आप वेतन लेना नहीं चाहते हैं तो कुछ चिंता नहीं आपका 


(१८ ] - ज्ञीखधन-चरित | 
णातएए।॥। 


श्रम निष्फल नहीं जायगा और मारवाड़ी भाषा का एक वाक्य 
कहा ' अलणी सिला मत जांणजो | ? तव पाण्डतजी ने कहा कि 
“आप जैसे दो तीन मनुप्यों की अपने अन्तरड्र समझते हैं उन 
में मेरी भी गणना करें | ?? फिर पण्डितजी उस काये में प्रवृत्त 
हुए । रात्रि के १ बजे उन की हवेली से छालद्रेन लेकर मनुष्य घर _ 
पर आता और पण्डितजी उसी क्षण उस के साथ हवेली जाते, 
उस समय कविराजजी भी तैयार मिलते और शात््रीजी व लेखक 
पूनमचेदर्जी भी आजाते। उसी काल काय आरम्भ कर दिया 
जाता; प्रातःकाल ७ वजे काये बन्द किया जाता फिर घर पर 
आकर आप ज्लान सन्ध्या करके अपना अस्य कार्य करते । 

इस प्रकार कविराजजी के ग्रन्थ रचना के कार्य में कई वर्षों 
तक सहायता दी गई। और ग्रन्थ समाप्त होने से पूरे सुन्रह्मण्य 
शास्रीजी की वापिस बुलाने के लिए उदयपुर महाराणा ने कवि- 
राजाजी को लिखा कि सुब्रह्मण्य शास्त्रों को भेज दें। वे उदयपुर 
जाने लगे उस समय कविराजाजी ने उन से कहा कि आप जाते 
हैं मेरा कार्य अपूर्ण है; तब शासत्रीजी ने कविराजाजी से कहा कि 
“में जो कार्य करता था वह सब रामकर्णजी करते रहे हें और आगे 
ये सब कर लेंगे । अब मेरी क्रोई आवश्यकता नहीं है। बल्कि 
में हिन्दी नहीं जानता हूँ और आप का ग्रन्थ हिन्दी भाषा में बना 
है इसलिये रामकर्ण नी की सहायता से आप का सब काये सिद्ध हो 
जायगा; कोई छुटि नहीं रहेगी |?” वास्तव में वैसा ही हुआ। 

सुब्रह्मण्य शास्रीजो के चले जाने पर “ जसवन्तजसीभूषण ?? 
ग्रन्थ जो अपूर्ण रह गया था उस की पूर्ति पण्डितजी ने करवाई । 
इस के पश्चात्‌ उसी णसवन्तजसोभूपण ग्रन्थ का संक्षिप्त रूप 
जसवन्त-भूषण' नामकग्रन्थका निमाण हुआ उस में केवल पण्डित 
जी की ही सहायता रही। जसवन्तदसोभूषण का संस्कृत अलु- 


जीवन-चरित । [ १९ ] 
॥क्॥॥ 


वाद सुब्रक्मण्य शास्त्री ने शुरु कर दिया था परन्तु वह भी अपू्ण 
था उस अनुवाद को. पण्डितजी ने पूणे किया | उस के पश्चात्‌ 
जसवन्तभूषण भाषा ग्रन्थ का समग्र संस्कृत अनुवाद केवल 
पण्डितजी ने ही किया | । 

वि० सं० १९५२ में जसवन्तज्नसोभूषण ग्रन्थ की रचना पूर्ण 
हुई उस समय जोधपुर महाराजा जसवन्तसिहजी ने उस ग्रन्थ की 
समाप्ति के उपलक्ष्य में कविराज मुरारिदानजी की लाख पसाव 
ओर सुन्रह्मण्य शास्री को ५०००) रुपये ओर लेखक पूनमचन्दजी 
को १०००) रुपये पारितोषिक के दिये | पण्डितजी के वास्ते 
कबिराजाजी ने यह सोचा कि यह ग्रन्थ छप कर तैयार हो जायगा 
तब पण्डितजी की पारितोषिक दिला दिया जायगा। उस समय 
जसवन्तजसोभूषण ग्रन्थ भी पूर्णरूप से तैयार नहीं हुआ था । 

तदनन्तर भाषा में जसवन्तभूषण की रचना हुई । भाषा के 
दो ग्रन्थ ओर संस्कृत अनुवाद के दो ग्रन्थ, इस प्रकार कुल चार 
ग्रन्थ, महाराजा सरदारसिहजी के समय में तेयार हुए और वे चारों 
ग्रन्थ जोधपुर स्टेट प्रेस में छपवाये गये। उक्त चारों ग्रन्थों की . 
पण्डतजी ने शुद्ध करके महाराजा सरदारासिंहजी की आज्ञा से 
छऊपवाया। उसी प्रकार चारों ग्रन्थों के मुख-पृष्ठ (7086-9०008) 
पर ऊपा हुआ है कि “ मरुमण्डलसुकुटमणि-महारा जाधिराज-राज- 
राजेश्वर-श्रीसरदारसिंह-स्याज्ञया दाधीच-आसोपा-पण्डित-बलदेवा- 
त्मज-पण्डित-रामकर्णेन गीर्वाण-भाषायामनूदितम्‌ तेनेव च-परिशो- 
धितम्‌ | ? वि० सं० १९५४ में उक्त ग्रन्थों को छापनेका कार्य : 
शुरु किया और सं० १९६४ में उक्त चारों ग्रन्थ उपकर तैयार हुए | 
तदनन्तर कविशजाजी ने पण्डतज्ञी को पारितोषिक मिलने के 
लिये महाराजा: सरदारसिंहजी की हुजर में प्रा्थना-पत्र- दिया 
परन्तु थोड़े ही समय में महाराजा- सरदारासहजी का स्वगवास 


[२० ] ज्ञीघन-चरित! 
धक्का 


हॉगया और पण्डितजी पारितोपिक से वश्वित रह गेयें | 
वि० स॑० १९६६ में मण्डोर के किले में पुरातत्व शोध के 
लिये खुदाई का काम गवर्नमेंट की प्रेरणा से जोधपुर की ओर से 
हुआ। खुदाई का काम होने से कई प्राचीन मन्दिरों का पता 
लगा और एक शिलालेख से, जो स्तम्भ में खुदा हुआ हे, 
सातवीं शताब्दी का पता लगा और उसे स्तम्भ में श्रीकृष्ण भग- 
वान्‌ की बाललीला सम्बन्धी शकटासरवध आंदि कई चित्र खुदे 
हुए हैं जिस से यह ग्रतीत होता हे कि यह मन्दिर विष्णु भग- 
वान्‌ का था | इसी मन्दिर की खुदाई हुई तेब तीन शिलालेखों 
के पत्थर के इुकड़े निकेड़े उन में से दो पड़िहारों के शिलालेखों 
हैं । तीसरे शिलालेख के, जो चौहान प्रथ्वीपाल का विक्रर्म की 
बारहवीं शताब्दी के अन्तिम .समंय का है, प्रथकू प्रथक्‌ 
तंतीस डुकंडे मिले । ये शिलालेख के डुकडे डा० डी, आर, 
भाण्डारकर, जो आर्कियालोजिकल डिपाटमेंट के इण्डिया के 
पश्चिमी विभाग के सुपरिटेंडेंट थे, : के सामने पेश हुए । उस 
समय इण्डिया के आर्कियालोजिकल डिपाटमेंट के डाइरेक्टर - 
जनरल सर माशेल साहब के असिस्टेंट दयाराम सहानी भी वहां 
विद्यमान थे उन्हों ने उन शिलालेखों के टुकड़ों को देखा। अब 
उन पत्थरों को जोड़ने के लिये भाण्डारका वो सहानी ये दो 
व्यक्ति और तीसरे पण्डितजी एकत्र हुए। दिन मर परिश्रम 
किया पर कुछ पता नहीं लगा, तब भाण्डारकर ने पण्डितजी से 
कहा कि इन को तो तुम्हीं जोड़ो | पाण्डितजी ने सात आठ दिन 
में परस्पर सम्बन्ध मिला का टुकड़ों को जोड़ दिया। इस शिला- 
लेख से यह एक नई बात माल्व हुई कि नाडोल के चौंहानों के 
चंशवृक्ष में जेन्द्रराज के पुत्र प्रथ्वीपाल का पता नहीं था वह 
नाम इस शिलालेख में मिला जिस से मारवाड़ के चौंहानों की 


जोबन-चरित। [२१] 
॥कह[॥ प $ 


पशाव|ल पूर्ण होगइई | 


उक्त डाइरेक्टर जनरल सर माशेल साहब खुदाई का काम 
देखने को जोधपुर आये दब भाण्डारकर और दयाराम सहानी ने 
पण्डितजी के लिये सिफारिश की कि प्राचीन शिलालेख पढ़ने. 
वाले ऐसे पःण्डत कम हैं जैसे कि पण्डितजी-हैं और साहब ने भी 
उस कार्य को और उस के सिवाय अन्य कार्यों को भी देखा तो 
बहुत प्रसन्न हुए और रेजिडेण्ट आर्स्किन साहब को जों चिट्ठी 
लिखी उस में निम्न लिखित वाक्य लिखे थै-- 


'व्‌॥श88 णा6 गत 6 एणा। एंटी हि. चैक्ञाआधों 85 
45॥28 ग6 क्‍0 छाए 40 ॥76 >ाए०क्ा!5 7008, शं2,, ॥8 
शागपराशद्यीणा ण 2, रि्वा (वि9॥., 6९ इ९शा5ड 0 जे, 
क्षाओीवों क्‍0 06 8 गाद्या एी एश'ए ९४८०एा०णा॥।ं क्षॉकागशा5, 
धात गञीॉ5 #70ए9९00986 रण ढएट्राथ[॥आए 778 गीत क्षागणाएं ॥॥6 .. 
गज दो (026॥ तातवेंदा ९४एश।5,. 5 छ65शा पणास्‍ए 
704ए 5 92॥6९ए९0 40 796 २5. |3/- जांटी 5 वर्ण & गा 
शाएाशाबांणा 0ति डएटीा 8 इटात0ंदवा' 70 0086 शी्क्षां ॥6 
जिव्वाफवा' शा 5९७ मी क्‍0 ॥0ट72856 व. ?? 


अर्थात्‌ एक बात और है जो मिष्टर माशैल साहब ने मुझ से 


दरबार को नोटिस में लाने ( सचना करने ) के लिये कहा है जो :: 


पण्डत रामकर्ण के वेतन ( वनख्वाह ) के बाबत में है ।! यह 
पण्डित मिष्टर माशैल साहब. को असाधारण गुणी मालूम हुआ 
है और प्राचोन लिपि के पढ़ने के परिज्ञान के कारण भारत भर 
के प्रथम स्थानीय आधे द्जन विद्वान्नों की गणना में आता है। 
उस को अभो केवल रु० १५) मासिक ही -मिलता हे. जो ऐसे 
चिद्गाव्‌ के वास्ते पर्याप्त वेतन नहीं है ओर मुश्ने आशा है कि 
दरबार इस में अवश्य वृद्धि करंगे। 


[२२ ) का ज्ञीखन-चरित।" 
४) |॥0॥ 

वि० सं० १९६७ ( ई, सन्‌ १९१० ) में महामहोपाध्याय 
हर्म्साद शास्री एशियाटिक सोसाइटी बड्भाल की तर्फ से जोध- 
पुर आए; उन के साथ माधव शास्त्री थे | हरग्रसाद शास्त्री सुख- : 
देवप्रसादजी से मिले और उन्हों ने पण्डितजी से कहा कि राज- . 
स्थान के इतिहास में डिंगल भाषा की कविता अत्यन्त उपयोगी 
है। इस लिये एशियाटिक सोसायटी बड़ाल उस का संग्रह करना 
चाहती है, जोधपुर दरबार हमें इस कार्य में कितनी सहायता दे 
सकते हैं १ तब पण्डितजी ने कहा कि आप जो सहायता चाहें श्री 

दरबार देने को तैयार हें | जोधपुर दरबार की तफे से एक बार्डिक 
कंमेटी नियत कर दी जायगी; वह डिंगल साहित्य का संग्रह 
करके एसियाटिक सोसाइटी बद्भाल में भेज दिया करेगी और 
इस में जो व्यय होगा श्रीजोधपुर दरबार देवेंगे, इस से अधिक 
आप क्‍या चाहते हैं! हरप्रसाद शास्री ने कहा कि हमारा मनो- 
रथ फलीभूत हुआ | इतना ही नहीं, किन्तु हमको आशातीत 
फल मिला है। हम ज़पुर भी गये थे परन्तु जो विद्या का उत्साह 

ओर गुण-ग्रहकता श्रीजोधपुर में हे, दूसरी ठौरं नहीं पाई गई । 


| 4 


तुरंत हीं बार्डिक कमेटी कायम की गई और उस के निम्न “ 
पदाधिकारी मो नियत कर दिये गयेः- 


ग्रेसिडेण्ट-राववहादुर पण्डित सर सुखदेव प्रसादजी, थी.ए 
के, टो., सी. आई. ई 
? बाइस-प्रेसिडेन्ट-महामहोपाध्याय कविरांगा मुरारितन॑ 
१ सेक्रेटरी-पं० रामकणजी आसोपा विद्वद्रत 
समासद-- 
मुन्शी देवीग्रसादजी 
पुरोहित केशरीसिंहजी 


जीवन-चरित । [२३ | 
॥पषकशा।ए रा 


कलेक्टर -- 
बारठ जैतदाननी 
» किशोंरदाननी 
देथाचारण जुगतीदान नी 
ब्रह्ममइ नानुरामजी 
लेखक पं० विशेश्वरनाथनी रेझश.... 
जोशी बालक्ृष्णजी श्रीमाली 


इस कमेटी ने कलेक्टरों ( संग्रह-कर्ताओं ) द्वारा डिंगल 
भाषा के अनेक ग्रन्थों का संग्रह किया । उन की दो दो कापी 
कराई गई; एक एशियाटिक सोसाइटी बड्भाल में भेजी गई और 


एक कापी राज्य में रक्खी गई। उस संग्रह से जोधपुर राज्य का - 


इतिहास बनाने में बड़ी सहायता मिली हे | 


इस के पश्चात्‌ वि० स॑० १९७१ में एसियाटिक सोसाइटी 


बड्भाल की ओर से मिस्टर ऐल, पी, टेसीटोरी आए | उन्हों ने 
जोधपुर में अपनी स्थिति करदी, वे इटली के थे, . राजस्थानी 
भाषा से परिचित नहीं थे,. इस लिये उन्होंने महकमा खास को 
लिखा कि मेरे पास एक पण्डित और एक कवि आना चाहिये । 
महकमा खास से सुग्नन्टेन्डेन्ट के नाम हकम हुआ कि टेसीटोरी 


साहब के पास एक पण्डित ओर एक्क कवि को भेज दो । सुग्र- 
टेन्डेन्ट खीची गुमानासहजी ने पण्डितों में आपको और कवियों: 
में किशोरदानजी को भेजा | पण्डितजी ने ६ महिनों में उन को 
राजस्थानी भाषा सिखला कर मारवाड़ी भाषा से परिचित काया। 


उन्हों ने आपकी अलाउंस के माहवार ५०) रुपये दिये | 


तलाव गुलाब-सागर (जोधपुर) के तट पर माताजी श्रीसर्व- 
मड्लाजी का एक आलीशान मन्दिर दाहिमा ब्राह्मण त्रिवाड़ी - 
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शिवनारायगजी की धम्म-पत्नी कुत्नाचाई ने वि० सं० १९३७ में 
करवाया । उस मन्दिर के ग्रवन्ध के लिये महाराजा सरदारसिंह 
जी के राज्य के समय में रीजेंसी कोन्सिल के रेवेन्यू मेम्बर मिश्र 
अ्याम बिहारीजी ने वि० १९७० में एक कमेटी कायम की उसके 
सेक्रेटरी पाण्डतलजी बनाये गये। उस मन्दिर का ग्रवन्ध कमेटी 
के कथनानुसार करते रहे ओर इस समय भी पण्डितजी के हारा 
ही प्रबन्ध हो रहा है। पहिले कि अपेक्षा मन्दिर में चित्र आदि 
का कार्य होका बहुत उन्नति हुई हे। ।/ | 


. उसी अर्से में एडबर्ड रिलीफ फण्ड खुला | उसका प्रयोजन 
यह है कि वाइशाह एडचड़ के नाम से गर्सवों की कुछ मासिक 
वेतन मिलता रहे जिस से लावारिस, अपज्ञ, स्त्री, पुरुप और 
पदानशीन ख््रियों का निवाोह हो सके। जोधपुर शहर सें इस 
धर्मादा को बांटने के लिये सात सरकल बनाका सात सरकल- 
आफेसर निग्रत किय्रे गये। जिन में से मोतीचोंक सरकल 
आफिसर आप को नियत्र किया, यह कार्य श्रीदखार साहिबोंकी 
आत्ानुसार बिना वेतन ग्रेव से २२ वर्ष तंक अखण्ड किया | 


महकमा तवारीख के सुपरिन्टेन्डेन्ट खीची गुमानसिहजी ने 
डाक्टर डी, आए, भाण्डारकर को लिखा कि ..हम राठोर्डो का 
इतिहास बनाते हैं, इस में दक्षिण के राठोड़ों का इतिहास भी 
आना चाहिये। आप के पास इस धिपय की पूरी सामग्री हे, कृपा 
काके भेज दें तो अत्यन्त अनुग्रह होगा। खचो लगेगा वह यहां... 
से दे दिया जायगा | डा... डी. आए. भाण्डारकर ने उत्तर में 
लिखा कि / मुग्ने इतना अवकाश नहीं हैं कि में संग्रह करके 
दक्षिण के राठोड़ों के शिलाडेखों या ताम्रपत्रों की कापी करवा 
' कर भेज सकूँ। आंप के यहां पण्डित रामकर्णनी इस काम को 
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जानने वाले हैं, वे इस कार्य को पूर्णतया कर सकते हैं, आप 
उन्हें यहां भेज दीजिये; मैं उनकी सब प्रकार की सहायता दूंगा??। 


सुप्रिन्टेन्डेन्ट साहब ने कहा कि “ भाण्डारकर दक्षिण के 
राष्टूकूटों के लेखों का संग्रह करने के लिये आप को बुलाते हैं 
और कहते हैं कि मैं मदद देगा | इस लिये आप भाण्डारकर के 
पास जाओ और राष्ट्कूटों के विषय में जो सामग्री मिले ले 
आओ | ?” तदनुसार आप भाण्डारकर के पास पूना गये और उन 
से कहा कि “ मुझे सुग्रिन्टेन्डेन्ट साहब ने आप के पास दक्षिण 
राष्टूकूटों के इतिहास सम्बन्धी सामग्री छाने के लिये भेजा हे, 
मैं आप के सामने उपस्थित हूँ |? तब भाण्डारकर ने कहा कि 
“४ यह मेरी लाइब्रेरी ( पुस्तकालय ) आप के सामने पड़ी हे, 
आप हरणएक अलमारी की पुस्तक देख सकते हो; इनमें से अपने 
उपयोगी सामान को ले सकते हो ।” पुस्तकालय में अलमारियां 
बहुत थीं, उनमें से आपकी बतला दिया कि अम्लुक २ अलमारी 
में यह सामग्री है। आप ने तीन मास पयन्त पूना में रह कर 
वहां की समग्र सामग्री संग्रह की | जिन में बहुत से लेख छुपे 
हुए थे उन की कापी उन से की गई; ओर जो छंपे हुए नहीं थे 
उन को पढ़कर की गई । जिन में बहुत से संस्कृत भाषा में और 
कितने एक तामिल भाषा में हैं । इस संग्रह में से आप ने उप- 
योगी शिलालेख और ताम्रपत्रों की प्रतिलिपि की; जिन की 
संख्या ७६ है | ह 


वि० सं० १९७१ में आर, के, शाद्री बड़ोदा से प्राचीन 
अलम्य पुस्तकों का संग्रहः करने के लिये जोधपुर आये। वे 
द्राविड़ देश के थे। अंग्रेजी ओर संस्कृत दो भाषा जानते थे | 
हिन्दी भाषा बिल्कुल नहीं जानते थे। महकमा खास से पा 
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- आया कि पण्डित रामंकणेजी को आर, के. शास््री के पास भेज 
दो | पण्डितजी उन के- पास गये | उन की उचित सहायता दी 
गई। श्रीमाली ब्राह्मणों के यहां से कुछ पुरातन लिखित पुस्तकें 
खरीदी गईं । वे यहां जोधपुर में पन्द्रह दिन ठहरे । एक दिन 
वार्तालाप होते यशवन्त-यशोभूषण का प्रसज्ञ चल पड़ा | तब उन 

 शासत्रीजी ने कहा इस पुस्तक को शुद्ध करके पाने वाले पण्डित 

रामकर्णनी कौन हैं ? हम उन से मिलना चाहते हैं| हमने यह 
अन्य अपने देश में सुम्रक्षण्य शाब्री के पास देखा था। वे हमारे 
निकट ही एक ग्राम में रहते हें। तब पण्डितजी ने कहां कि 

४ जिस के विषय में आप पूछ रहे हैं वह रामकणे में ही हूँ। ?? 

तब भी उन को सन्देह रहा। वे जसवन्त कालेज के भूतपूर्व 

 ग्रोफेसर के, राम भट्टजी. के घर पर जाया करते थे, उन्हों ने 
भइणी से पूछा. कि “ क्या यशवन्त-यशोभूषण को शुद्ध करके 
छपाने वाले पण्डित रामकणजी यही हैं जो हमारे पास सहायता 
के लिये नियुक्त किये गये हैं !!” भटठजी ने कहा “ हां, यह वही 
रामकणजी हैं ।?? तब उन का सन्देह निवृत्त हुआ और पण्डित- 
जी से कहा कि “ आप साहित्य के ऐसे विद्वान हैं? रचना 
करने वाले की अपेक्षा शुद्ध करने वाले को परिज्ञान अधिक होता 
है। में इस ग्रन्थ को पूरा समझ न सका और आपने इस को शुद्ध 
करके छपवाया हे, इसलिये में आप से पूछता हूँ कि आप को 
राज्य अथवा गवर्नमेंट की तरफ से कोई पदची है १”? पण्डितजी ने 
कहा, नहीं | तब उन्हों ने कहा कि “आप जैसे विद्वाद को पदवी 
नहीं, बड़े खेद की वात है । में रेजीडेन्ट से ओर दीवान साहब 
से कहँगा कि ऐसे विद्वानों को पदवी अवश्य देनी चाहिये | ?? 
तदनुसार उन्हों ने दीवान साहब से पंण्डितजी के लिये पदवी 
मिलने के बाबत सिफारिश की | उस समय दीवान पारसी मेहर 
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'बानजी पिस्तमजी थे, उन्हों ने श्रीदरवार साहिब श्रीसुमेरसिंह 
जी साहिब बहादुरों से अज करके आप को “ महामहोपाध्याय ?? 
की पदवी मिलने के लिये राज्य की ओर से गवरनमेंट को सिफा- 
रिश की; परन्तु दीवान साहिब तुरंत अपने देश को चले गये 
और श्रीद्रबार साहिबों का भी तुरंत स्वगेवास हो गया फ़िर न 
तो पुनःस्मरण (२७॥४770७7) कराया गया और न महामहोपा- 
ध्याय का पद ग्राप्त हुआ । 

वि० सं० १९७४ में कन्नोज के राठोड़ों का इतिहास जानने 
और उस विषय की सामग्री एकत्र करने के लिये आप से इतिहास 
कार्यालय के सुर्थ्टेन्डेन्ट ने कहा कि “ आप कन्नोज की तर्फ 
जाओ ओर कन्षोन के राठोड़ों के विषय में वहां जो सामग्री 
मिले ले आओ ।” आप ने उन से कहा कि कन्नोज के राठोड़ों के 
जो शिलालेख व दानपत्र मिले हैं वे तो सब जनरलों में छप गये 
हैं और उन की रची करके उन को दिखाई गई कि ७० के 
अनुमान कन्नोज के राठोड़ों के शिलालेख और दोानपत्र छपे हैं । 
इन से अधिक यदि ओर मिला तो कापी करली जायगी और 
वहां के लोगों से पूछताछ करने और स्थानों के देखने और 
पुस्तक आदि मिलने से जो कुछ पता लगेगा ले लिया जायगा। 
आप तारीख ४ अग्रेल सन्‌ १९१७ को फरुंखाबाद . जिले के 
निवासी एक राठोड़ राजपूत को साथ में लेकर, खेमसीपुर गये | 
वहां का राव राठौड़ है और कन्नौज के राजा जयचन्द्रजी का 
वंशज है| वह बालक होने से उस के कार्यकर्ता ग्रेमासंह से मिले 
और उन की वंशावलि-व बृत्तान्त वहां से लिख लिया; वहीं एक 
मिट्ह नामक जागा को बुला कर, जो राठोड़ों की बंशाबलि 
रखता है, उस से इत्तान्त लिखा | फिर वहां से राजा का रामपुर 
नामक गांव को गये जो राठोड़ों का ठिकाना है, वहां के भो सब 
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वंशाचलि सहित वृत्तान्त लिखा | फिर खोर, जिसे इस समय 
शमसाबाद कहते हैं, जाकर जयचन्द्रजी के वंशजों के विपय में 
शोध करने से वहां जो इत्तान्त उपलब्ध हुआ, लिखा; फिर 
विजपुर गहरवार राजा के यहां जाकर जिज्ञासा करने से ज्ञात 
हुआ कि ये लोग जयचन्द्रजी के छोटे भाई माणिकचन्द के वेशजञ 
हैं। इत्यादि स्थानों में ग्रमण करने से निथ्रय हुआ कि गहरवार 
और राठोड़ एक हैं और मारवाड़ के सीहा के वंशज राठौड़ के 
कन्नोज़ के राजा जयचन्द्रजी के वंशज हैं। सुपरिन्टेन्डेन्ट खीची 
गुमानजी इस तहकीकात से परम प्रसन्न हुए और बोले कि अब 
हमें इस बात में किसी प्रकार का सन्देह नहीं हे कि गहरवार 
और राठोड़ एक हैं और वे कन्नोन के राजा जयचन्द्र के वंशन्न 
हैं । आप को उन के इस कथन से सनन्‍्तोप हुआ । इसी ग्रयोत्नन 
से आप का यह दोरा उस देश में हुआ था | 

प्रथम लिख आये हैं कि मेड़ता नगर आप की जन्मभूमि 
है, वहां पण्डितजी के खेत आदि हैं । कार्यवश आप मेड़ता गये 
थे। वहां हकूमत की परताल करने के लिये दीवानी अदालत के 
जज हाजी साहब आये थे। रात्रि के ८ बजे होंगे, ज़ज साहब, 
हाकिम्र साहव ( सोहनलालजी मिणियार ) से मिलने आए; उस 
समय जोशी शिवराजजी और पण्डितजी उन के पास बैठे थे। जज 
साहब ने पूछा ये कौन हैं ! हाकिम साहब ने शिवराजजी की 
तरफ इशारा करके कहा ये ज्योतिपी हैं और आप की तरफ 
इशारा करके कहा ये महकमा तवारीख के पण्डित हैं | हाजीजी 
ने आप से पूछा कि तवारीख कितनी तैयार हुई है ! आप ने कहा 
कि अभी ऊपर के इतिहास में सन्देह है, इस लिये शोध हो रहा 
है, इतिहास बनाने का आरम्म नहीं हुआ | उन्हों ने कहां कहां 
तक का इतिहास निःसन्देह हैं? आंप ने कहा जोधाजी से 


जीवन-चरित | [२९ ] 
॥॥ए्॥ 
निस्संदिग्ध है | उन्हों ने पूछा जोधाजी कब हुए थे ? आप ने 
कहा उन को हुए पांच सौ वर्ष के करीब हुएं। उन्हों ने कहा 
जब पांच सौ वे पहले का इतिहास सन्देह-रहित है तो वहीं से 
इतिहास लिखने का आरम्भ क्‍यों न कर दिया जाय ? आप ने 
जोधपुर आकर वही वार्ता प्रसद्ग्राप्त सुपरिन्टेन्डेन्ट खीची गुंमानः 
सिंहजी से कही तो उन के भी मन पर उस का असर हुआ और 
आप से कहा कि जोधानी से इतिहास लिखने का आरम्म कर 
दिया जाय । फिर उन की अध्यक्षता में राव जोधाजी का इतिहास | 
लिखने का आरम्भ वि० से० १९७४ में कर दिया गया। दो 
वर्ष में जोधानी का इतिहास लिखा गया | वह लिख कर तैयार 
हो गया तब गुमानजो ने, जब वे श्रीदबार साहिबों के साथ 
अजमेर में थे, कहा कि अब रीजन्ट श्री सर ग्रतापासिहनी साहब 
को सुनाया जाकर छपवाने का प्रवन्ध कर दिया जायगा और 
आप के वास्ते महामहोपाध्याय पदवी और तरकी के लिये अज 
रूँगा | ईश्वर की लीला अपरंपार है, अकस्मात्‌ वहीं ( अजमेर 
भें.ही ) उन का शरीरपात हो गया और विचार मन के मन में 
ही रह गये | ह 
माइसोर के आर्कियालो जिंकल सर्वे के ऑफिसर इन्चाज मिष्टर 
आए, श्रीनरसिंहाचार्य ने बंगलोर से शिलालेख पढ़ने के लिये आप 
के पास भेजे थे वे पढ़कर उन की ग्रतिलिपि भेजी गई; उस के 
उत्तर भें उन्हों ने लिखा था कि “ में अपने गठवर्ष की रिपोर्ट 
भेजता हूँ और आप ने कपा करके जो मुझे सहायता दी है उस के 
लिये में आप की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ? शो 
तदनन्तर वि० सं० १९७६ में कलकत्ता से डाक्टर डी, आर 
ए्डारकर का पत्र आया, उन्हों ने लिखा कि कलकता युनिव- 
सिंटोी में राजस्थानी भाषा और डिंगल कविता पढ़ाने के लिये 


[३० ] 2 मम । 
सौ रुपये मासिक पर आप को बुलाने का निश्रय हुआ है। इस 
कार्य के अतिरिक्त एंटिकेरी ( पुरातत्व-शोध ) का कार्य भी करना 
होगा | यहां अमेक लेखों के मुद्रण करने से आप की कीर्ति 
बहुत होगी। अपने देश में नोकरी करने की अपेक्षा कलकत्ता 
युनिवर्सिटी में भरती होना सब से उत्तम होगा। 

तदनुसार आप दो वर्ष की छुट्टी लेकर जोधपुर से कलकत्ता 
जाकर .युनिवर्सिटी में लेक्चरार का कार्य करने लगे। उसके सिवा 
डा. डी. आर, भाण्डारकर के मार्फत एंटिक्वेरी का काये भी करते 
रहे। डाक्टर भाण्डारकर पण्डितजी के कार्य से अत्यन्त प्रसन्न 
रहते थे और युनिवर्सिटी के वायस-चान्सलर स्वर्गीय सर आशु- 
तोप मुकर्जी भी ग्रसन्न हुए। दो मास कार्य करने पर प्रोफेसर 
भाण्डारकर की सिक्रारिश से १५) रुपये की तरकी होकर ११५) 
मासिक वेतन हुआ और दूसरी साल में मासिक वेतन १२५)२० 
कर दिया गया | 
इस के सिवाय ग्रोफेसर भाण्डारकर की सिक्रारिश से मराठी 
भाषा की शुद्व कापी करने में सहायता करने के कारण-रु० ३०) 
मासिक वेतन और अधिक कर दिया गया | कुछ मिलाकर युनि- 
वर्सिटी से १५५) रु० मासिक मिलता रहा | इस विपय में कल- 
कत्ता युनिवर्सिटी की सन्‌ १९२० की रिपोर्ट का पृष्ठ १६७ वां 
देखो । 
कलकत्ता में आप का निवास वाबू पूर्णचन्द्रजी नाहर के 
यहां था | उन के यहां पुस्तकालय और प्राचीन शिलालेख आदि 
का संग्रह अति उत्तम हे। आप ने उन के यहां. निवास करते 
कुशनवंशो राजाओं के शिलालेखों का संग्रह देखकर पूर्व पठित 
पाठ में जहां कहीं अशुद्धि पाई उस को शुद्ध करके एक सी १०० 


|» ० अक 


सं अधिक शलाल्ख पहकर तंयाराकय थ, आपका आना जोधपुर 


जीवन-चस्ति । [३१] 
॥ गो है 

होगया और वह संग्रह बाबू पूणचन्द्रजी नाहर के पास रहा, 
उन का छपवाने का विचार था। यदि छप जाय तो यह काये 
इतिहासवेत्ताओं के लिये उपयोगी अवश्य है । 

दूसरा “ हिस्टरी ऑफ राठोर्स ” इस नाम का जोधपुर के 
राठौडों का संक्षिप्त इतिहास हिन्दी भाषा में लिखा था; जिस में 
प्राचीनकाल के राठौड़ों से आरम्भ करके - वत्तेमान महाराज श्री 
उम्मेदर्सिहजी के पूर्वाधिकारी श्रीसुमेरसिंहनी तक का इतिहास 
है। उस का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में एक बद्धाली और एक 
पारसी ने मिल कर किया; जो आप के पास युनिवर्सिटी में 
अध्ययन करते थे। जो अग्रेनी पुस्तक कलकत्ता हाईकोर्ट के जज, 
कलकचा युनिवर्सिटी के लेट वायस-चान्सलर ओर एसियाटिक 
सोसाइटी बच्भाल के ग्रेसिडेन्ट श्री आशुतोष मुखर्जी ( मुखोपा- 
ध्याय ) के २५ वर्ष गवर्नमेन्ट की निरन्तर सेवा करने से 
सिलवर-ज्युबिली सम्बन्धी छपी हे उस में यह संक्षिप्त इतिहास 
छपा है और उस से पथक्‌ भी यह पुस्तक मुद्रित है । इस पुस्तक 
की एक कापी ए. जी, जी, को और एक कापी रेजीडेन्ट को भेजी 
गई। उन के ग्रशसापत्र ता० ७-१-२४ और ता० ११-१-२४ के 
लिखे आयें। 

इस के सिवा कलकत्ता युनिवर्सिटी की तरफ से अशोक के 
शिलालेख छपे हैं उन के बहुत से प्रक्ःर असल छापों से देखकर 
शुद्ध किये गये हैं | 

वि० सं० १९८० में मकर के मेले पर ग्रयागराज में “ धम्म 
परिषद्‌ ?? का अधिवेशन नियत हुआ था उस में जोधपुर राज्य 
की तरफ से सदस्य भेजने के लिये माननीय पँ० मदनमोहन 
मालवीय का पत्र आया। उस समा में संयुक्त होने के लिये 
श्रीदखार से पण्डितज्नी को आज्ञा दी गई कि तुम उस सभा 


[३२ ] जीवन-घरित। 
गाता 
में जाकर योग दो । आपने वहाँ जाकर श्रींदरवार साहिबों की 
आज्ञा का पालन किया। 
वि० सं० १९८१ में अखिल भारतवर्षीय दाहिमा ब्राह्मण 

महासभा का अधिवेशन कलकत्ता नगर में होना निश्चित हुआ | 
उस समय कलकत्ता की दाहिमा ब्राह्मण सभा ने सभापति 
के लिये परामश करके पशण्डिवजी को सभापति नियत करने का 
निश्रय करके कलकत्ता से ता० १४ जनवरी सन्‌ १९२४ को तार 
भेजा कि “हमारी प्रार्थना है कि आप ग्रेसिडेन्ट का पद स्वीकार 
करें |” पण्डितजी को उनकी आज्ञानुसार पद स्वीकार करना 
पड़ा। कलकत्ता महासभा का अधिवेशन हुआ जिस में हजार 
बारह सी मलुप्यों कि भीड़ थी | डाक्टर डी, आर, भाण्डारकर 
आदि ने पधार कर सभा को सुशोभित किया था। सभापति 
का व्याख्यान सुन कर समस्त सभा परम प्रसन्न हुई | उस सभा 
में मुनिजी महाराज जगन्नाथजी भी मेवाड़ से पधारे थे | 

.. थि० सं० १९८२ में डाबटर डी. आर. भाण्डारकर की चिट्ठी 
ता० ९ अक्टोबर सन्‌ १९२५ की लिखी हुई आई कि “कलकत्ता 
युनिवर्सिटों आप को माहवार २००) रुपये वेतन नियत करके 
बुलाती है, क्या आप आसकते हैं ?? इस के उत्तर में पण्डितजी ते 
लिखा कि “ इस समय मेरा स्वास्थ्य टीक नहीं है इसलिये में 
आने से लाचार हूँ। ? इस के पञ्मात्‌ तुरंव ही सर आशुतोप 
मुखर्जी का स्वगेवास हो गया। जिस से पण्डितजी का सम्बन्ध 
कलकचा युनिवर्सिटी से टूट गया | 

लिख आये हैं कि पण्डतजी ने १६ वर्ष तक जोधपुर हाई 

स्कूल में तत्पश्षात्‌ इतिहास कार्यालय में नियत होकर ४६ बर्ष श्री 
दरार की सेवा की | इतिहास कार्यालय में ३० वर्ष कार्य किया | 
इस कार्यालय में प्रथम कबिराजा मुगरिदानजी प्रेसिडेल्ट रहे, 


जीवन-चरित । हक. म.] 
॥शाए।॥/| 


तत्पश्नात्‌ पाल ठाकुर रणनित्सिहनी इस कार्यालय के अध्यक्ष 
नियत हुए। तदनन्तर खीची शुमानसिंहनी ओर उन के बाद 
रीयां ठाकुर साहेब विजयसिंहजी मेड़तिया सरदार निगरानी 
आफिसर नियत हुए। उन के इस्तिफा देने पर ड्रेक ब्रोकमेन 
साहेब की निगरानी में यह कार्यालय रहा। इस कार्यालय के 
जितने ऑफिसरस हुए वे सब पण्डितजी के काम से परम प्रसन्न 
रहे। कविराजाजी की प्रसन्नता का उदाहरण तो यशवन्तयशों 

भूषण के प्रकरण में लिखा गया है । रणनीतर्सिहजी पण्डितनी 
के काम के विषय में ता० २९।५।२७ को लिखते हैं कि “इन्होंने 
प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र व सनदों की पढ़कर उन का हिन्दी में 
तजमा किया । इस काम का जानने वाला आज मारवाड़ में इन 
की शानी का दूसरा कोई नहीं है । शिलालेखों को तलाश करने, 
पढ़ने ओर तुजमा करने के सिवाय पिछले बहुत से राजाओं को 
ख्याति हिन्दी में लिखी है जिन्हें पास करने के लिये श्रीद्रबार 
साहिबों की आज्ञा से एक कमेटी नियत हुई उस में में भी एक 
मेम्बर था । मैंने तवारीखें सुनीं, मुझे बहुत पसंद आई | उन्हों ने ये 
ख्यातें बड़े परिश्रम ओर तन्दिही के साथ उम्दा तरीके से लिखी 
हैं जिस की तस्दीक कमेटी कर चुकी हे। ?? 


निगरानी ऑफिसर रीयां ठाकुर विजयासिंहनी साहेब ने अपने 
ता० २७-१०-२६ के पत्र में लिखा हे कि- 
श 5 .. रुज्क्षा 
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अर्थात्‌ रीयां, ता० २७-१०-२६ 
में इस बात की तस्दीक करता हूँ कि विद्वद्॒त्न पण्डित राम- 
कर्णनी आसोपा ने इस रियासत की करीब ७१ वर्ष तक नौकरी 
की । जब मेंने महकमे तवारीख का चाज लिया तब ये छुट्टी में 
थे और कलकत्ता युनिवर्सिटी में प्रोफेसर का काम करते थे । 
वहां से जोधपुर वापिस आने पर इन्हों ने चूण्डाजी से लेकर 
उदयसिंहजी ठक का हिन्दी में मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा। 
इस अच्छे काम के लिये इन को खास तोर पर हिज हाइनेस 
राजा साहब ( श्रीसुमेरसिहजी साहब ) बहादुर की खिदमत 
में पेश किया गया | यह इतिहास एक कप्रेटी के जरिये मंजर 


जीवन-चरित । । [ ३५ | 
॥आइह॥॥ 


किया जा चुका है जो इसी काम के लिये मुकारिर की गई थी | 
इस कमेटी ने पण्डित रामकर्णनी कीं श्रीदरवार साहब से इस 
होशियारी और महनत के काम के लिग्रे सिफारिश की है। यह 
आला इल्म-याफता और लियाकत वाला शख्स है, इतिहास और 
ग्राचीन-लिपि का पूरा जानकार है और रियासत का सब से 
जियादा कीमती ओर तजुर्बेकार आफिशियल हे । 

मैं हमेशा इन के काम से पूरी तौर से खुश रहा ओर इन 
के अच्छे काम के लिये मैं ने अपने अमले में इन को ओहदे में 
सब से बड़े बनाने के लिये तरकियां दीं। में इन की आयन्दा 
तरकी सुन कर' खुश होऊँगा, जो ये अपने शाज़ औनादिर 
'जौहरों ( असाधारण गुणों ) के सबब से बखूबी मुझ्तहक (योग्य) 


हैं। फकत | 
विजेसिंह 
निगरानी अफसर, महकमा तवारीख, 
राज्ञ मारवाड़। 

वि० सं० १९८४ ( सन्‌ १९२७ ) में ठाकुरजी श्रीकुज्ज- 
विहारीजी महाराज के मन्दिर का प्रबन्ध करने के लिये श्रीदरबार 
साहिबों की आज्ञा से एक कमेटी नियत हुई जिसमें निम्नलिखित 
चार मेम्बर मुकरर किये गये। मेहता रणजीतमलजी, मेहता 
किसनमलजी,' राव वदनमलजी, पण्डित रामकर्णजी । इस कमेटो 
के प्रबन्ध से मन्दिर का सुधार बहुत कुछ होगया है और होरहा 
है। कमेटी का ग्रवन्ध होने के अनन्तर करीब २५ हजार लागत 
की इमारत बनी और मन्दिर में चित्रकारी का काम हुआ | जिस 
में करीब ५ हजार रुपये व्यय हुए | ठाकुरजी के निज मन्दिर के 
दरवाजे ( कँवाड़ ) चांदी के करवाये. गये, जिस में दो हजार - 
रुपये खर्च हुए और नित्य खर्च और उत्सवों के व्यय में भी 


६] - ज्ञीचन्त-चरित। 
( ३६ ] गाता 


बहुत कुछ उन्नति हुई हैं| स्टाफ का खच भी पहिले से बढ़ाना 
पड़ा हं। पहिड्े की आमदनी से क्रिराया बढ़ जाने के कारण 
आमदनी द्विगुण होगई है हे 

महाराजा जसवन्त्सिहजी ( द्वितीय ) के दाह-स्थान पर जो 
संगमरमर का थड़ा ( चेत्य ) बना था, उस की ग्रतिष्ठा हुई। 
जोधपुर महाराजाओं की दाहक्रिया परम्परा से मण्डोर में होती 
आई थी परन्तु महाराजा ग्रवापसिंहजी ने महाराजा जसवन्तर्सिह 
जी ( द्वितीय ) का दाह किड्ले के समीप कुछ पूर्व की ओर देव- 
कुण्ड तालाब के तट पर करवाने का प्रबन्ध किया। उस स्थान 
पर महाराजा प्रतापर्सिहजी के प्रबन्ध से महाराजा सरदारसिददजी 
के समय में संगमरमर का देवालय बनाया गया। रायबहादुर 
सरदार ज्वालासहायजी जुडेशियल भेम्बर के प्रवन्ध में इस थड़े 
की प्रतिष्ठा वि० सं० १९८५ ( सन्‌ १९२८ ) में हुई। रानव्यास, 
राजवेदिया, राजनोशी आदि ऋत्विज नियत हुए | उन में मुख्य 
ऋत्विनत्न का कार्य बोहरा दामोदरजी ने किया और ज्वाला- 

सहायजी को आज्ञा से ब्रह्मा का आसन पण्डिवजी को दिया गया। 

जिस ( ब्रह्मा ) का काम निरीक्षण करना हैं । 

प्रतिष्ठा सम्बन्धी शिलालेख ज्वालासहायजी की प्रेरणा से 
पण्डितजी ने लिखा था ओर उस का मशधविदा पण्डतजी के 
, पास है | 

इसी बर्ष में रायवहादुर सरदार ज्वालासहायजी के उपदेश 
से जोधपुर महाराजा साहेब बहादुर ने सप्तशती ( दुर्गा ) की 
शताबत्ति के प्रयोग का आरम्म किले के श्रीचामुण्डा माताजी के 
मन्दिर में करवाने का निथय क्रिया । उस श्रयोग का संकल्प 
श्रीदरबार साहिबों के हाथ से करवाने और शताबृत्ति के निरीक्षण 
करने के लिये पण्डितजी को नियत किया। तब से आज तक 


ज्ञीबन-चरित। [ ३७] 
गाए 


पृण्डितजी उंस कार्य को वर्ष में दोवांर प्रति नेवे-रांत्र ( चेत्र व॑ 
आश्रिन मास में ) कर रहे हैं । ह 

वि० सं० १९८५ में आल इण्डिया ब्राह्मण महासभां की 
और से ब्राह्मणों के आचार विचार और भोजन सम्बन्धी कई 
प्रश्न आये थे, उन का उत्तर देने के लिये श्रीदरबार साहबों की 
तंफ से जुडिशियल मेम्बर ज्वालासहायजी को आज्ञा हुईं कि 
इसका उत्तर दे दिया जाय। उन्हों ने जोधपुर के प्रतिष्ठित ८ 
पए्डतों की एक कमेटो कायम की। जिस में पण्डितजी को 
प्रेसिडन्ट रखा और कमेटी ने विचार करके उस का उत्तर 
ज्वालासहायजी के पास भेज दिया | 

वि० सं० १९८६ (ई, सन्‌ १९२९) में भारत-धर्म-महामण्डल 
की ओए से पण्डितजी की योग्यता देख कर “महामहाध्यापक?” 
का पद प्रदान किया गया । पण्डितजी ने भारत-धर्म-महामण्डल 
का कार्य “योगसाधनचतुष्टय”?? नामक पुस्तक को सुचारु रूप से 
ऊपवाने का किया था | 

इसी बे में वर्षा का अवरोध होने पर ज्वालासहायजी के 
उपदेश से महाराजा श्री सर उम्मेदर्सिहनी बहादर ने महादेवजी 
श्रीरामेश्वरनी के मन्दिर में बृष्टि के आवाहन के लिये सहख्रघट 
का प्रयोग करवाया। उस का सह्ूल्प भी पण्डितनी ने ही 
महाराजा साहँब को करवाया। फिर भी जब कभी ऐसे बडे कार्य 
का आरम्भ होता है तब पण्डितजी ही दरबार साहिबों को सहूल्पे' 
करवाते हैं। ओर उस कार्य का निरीक्षण राजव्यास्त देवंशजजी 
और पण्डितजी के अधिकार -में रहता हे | ०3 

इसी वर्ष में महकमा तवारीख तोड़ दिया गया। और छ्ंब 
महकभात वारोीख का बजट कोंसिल में पेश हुआ तो उस समय 
ज्वालासहायजी ने महाराजा साहब से अज किया कि पण्डितं संमें- 


जीवन-चरित। 
[ रे८ । ः शातक]॥/ 


कर्णनी पुस्तकअकाश में भेज दिये जांय; क्योंकि वहाँ की पुस्तकों: 
की सची बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है और उस काये को 
यह पण्डित सुचारु रूप से कर सकता हे | तदलुसार पण्डितजीने 
३ वर्ष पुस्तक-प्रकाश में काम किया । उसी अर्स में ज्वालासहाय 
जी ने पण्डितजी से कहा कि पुस्तक-प्रकाश में यदि जोधपुर 
महाराजा के बनाये हुए संस्क्त ग्रन्थ हों तो ध्यान रखना चाहिये 
और कोई उत्तम पुस्तक मिले तो हमारे पास रिपोर्ट कर देना । 
पण्डितजी ने उस बात को ध्यान में रक्खा ओर तलाश करते से 
निम्न तीन ३ पुस्तकें संस्क्रत भाषा की जोधपुर महाराजा की 
बनाई हुई उपलब्ध हुईः- 
१ आनन्द-विलास-महाराजा जसवन्तर्सिहजी ( ग्रथम ) का . 
बनाया हुआ | यह वेदान्व का ग्रन्थ 
इस की रचना-परिपाटो वेदान्तके सिद्धान्त 
जानने के लिये अत्यन्त उपयोगी है । 
२, नाथ-चरित-( अपूर्ण ) महाराजा मानसिंहनी विरचियर | 
यह ग्रन्थ काव्य के रूप में है । 
३, भाण्डकोपनिपद्‌ की संस्कृत टोका का एक अध्याय- 
सहाराजा मानसिंहजी कृत । 
इन का सम्पादन करने के लिये ज्वालासहायजी ने पण्डित- 
जी से कहा तो पण्डितजी ने ३ तीनों ग्रन्थों का सम्पादन किया | 
आनन्द-बिलास वेदान्त का ग्रन्थ हे इस से इस की संस्कृत टीका 
लिखी | नाथ-चरिव और माण्हकोपनिपद्‌ पर टिप्पणी की गई 
ये तीनों ग्रन्थ ज्वालासहायजी की आज्ञा से आर्कियालोीजिकल 
डिपार्टभेन्ट के वर्तमान सुपरिन्टेन्डेन्ट रेझऊभी को दिये गये । वे 
अब तक उन्हीं के पास पड़े हुए हैं | यदि ये छप जाते तो जोध- 
पुर के पूर्व महाराजा साहिबों की तो जगत्‌ में कीर्ति होती ओर 
लोकोपकार के साथ पण्डितजी का परिश्रम भी सफल होता । 


ज्ञीवन-चरित । | [ ३९: | 
॥ातुरह॥ 


वि० सं० १९८७ ( सन्‌ १९३० ) में शहर के मकानों पर 
छतरी, कवानियां छाजा आदि लगाने का निश्रय करने के विषय 
में एक कमेटी नियुक्त हुई उस में निम्नलिखित मेम्बर थे- 
१ महाराज गुमानसिंहजी, २ पाल ठाकुर रणजीतर्सिहजी, ३ मृता 
जसवन्तराजजी, ४ पण्डितजी रामकणेजी । इस कमेटी का यह 
कार्य था कि कौन शख्स अपने मकान पर छतरी बनवा सकता 
है, कौन कबानियां और कनास लगा सकता है। कमेटो-से यह 
निश्चय हुआ कि छतरी मन्दिर पर या राजा महाराजा के मकान 
पर बन सकती है। कवानियां छाजा दीवान, बख्शी या मिनिष्टर 
लगा सकते हैं | कनास के लिये कोई रोक नहीं । 
इसी वर्ष में देवस्थान मन्दिरों और मस्जिदों की प्रबन्ध _ 
विषयक जांच करने के लिये श्रीद्रबार साहिबों की ओर से एक 
कमेटो नियत हुई जिस में निम्न लिखित मेम्बर बनाये गये ।. 
१ राजव्यास देवराजजी, २ पण्डितजी रामकरणजी, ३ सेठ गिरधारी- 
लालजी जेसलमेरिया, ७ मेहता किसनमलजी ,५ पं० किस्तूरचन्द: 
जी जोशी, ६ मुंशी जफरहुसेनजी, ७ कछ्ा लक्ष्मीनारायणजी | 
इस कमेटी के ग्रेसिडेन्ट राजव्यास देवराजजी थे | कुछ अर्से तक 
यह काम कमेटी करती रही और मन्दिरों में जाकर जांच भी 
री गई। फिर इस काम के लिये एक इन्सपेक्टर: नियत होगया 
तो कमेटी का यह भार उतर गया | 
, इसी वर्ष में एशियाटिक सोसाइटो बद्धाल की तफ से आप 
को छापने के लिये दो ग्रन्थ दिये गये थे | जिन. में एक तो 
संस्क्रत भापा का ओर दूसरा डिड्नल भाषा का था | 
१ संस्कृत ग्रन्थ “ कविकल्पलता ” जिस का ततीयांश तो 
एक बज्धाली शास्त्री ने तेयार किया था ओर शेष समग्र 
ग्रन्थ आपने तेयार क्रिया | 


[ ४० ] का । 
२ डिंगल ग्रन्थ “ सरज़प्रकाश ? इस के ९६ एूंछठ अब तक 
छपे हैं और उस के आगे का ग्रन्थ समाप्ति तक टिप्पण 
सहित तैयार किया हुआ पण्डितनी के पास मौजूद हे। 
नागरी प्रचारणो सभा, काशी, की तर्फ से डिज्नल कविता के 
ग्रन्थ छापने के लिये पण्डितनी को निदेश हुआ। जिस से निम्न 
लिखित पुस्तक तैयार की ग॒ 
१ बांकीदास ग्रंथावलि, प्रथम भाग। वांकीदासजी के निर्माण 
किये हुए डिड्गल भाषा के २४ ग्रन्थ हैं | उनमें से ७ ग्रन्थ प्रथम 
आप ने “ भारत-मार्ण्ड ? नामक मासिक पत्र में टिप्पणी के 
साथ म॒द्वित किये थे | उन्हीं का पुनःसंस्कार नागरी ग्रचारिणी 
सभा, काशी, ने किया हे | 
२ “ राजरूपक ?” यह ग्रन्थ जोधपुर के महाराजा अजीत- 
सिंहजी के पुत्र महाराजा अमयर्सिहजी के इतिहास वियय का हे । 
इस को आप ने नागरी ग्रचारिणी समा, काशी, के निदेश से 
संपादित किया हे । अभी यह ग्रन्थ मुद्रित नहीं हुआ है । यह 
पण्डितजी के पास ही हे । | 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, ने यह विचार किया कि 
भारत-वर्ष का एक बृहत्‌ और प्रामाणिक इतिहास तैयार किया 
जाय | इस कार्य में नई खोम् की बहुत आवश्यकता है| इसकी 
योजना तैयार करने के लिये सम्मेलन ने निम्न लिखित सज़नों की 
एक समिति बनाई। १ श्रीयुत बाबू शिवग्रस्तादन्ी गुप्त, काशी 
( संयोजक ), २ पण्डित नरेंन्द्रदेवनी, काशी विद्यापीठ, ३ पं० 
गौरीशड्टर हीराचन्दनी, अजमेर, ४ वाबू पुरुषोत्तमदासजी टण्डन, 
प्रयाग और ५ पण्डित रामकर्ण नी आसोपा, जोधपुर | 
वि० सं० १९८८ ( ई. सन्‌ १९३१ ) में पुस्तक-प्रकाश का 
बजट कौंसिल में पेश हुआ, तथव उस समय के रेवेन्यु मेम्बर 


। ] 
जीवन-चरित । ह- 
॥एशाए हि 


हिम्मतर्सिहजी ने श्रीदरवार साहिबों सें अजे किया.कि यह पण्डित 
रामकर्ण वृद्ध होगया है और इस ने ईमानदारी और तन्दिहीं से 
बहत लम्बी सर्विस की हे इस लिये इस की पेन्शन करदी 
जाय | दब वाइस-्रेसिडेन्ट. महाराजासहजी ने कहा कि 
& यहां पेन्शन का रूल नहीं हे | ?”? तब हिम्मतासिहजी ने कहा 
कि “ इस पण्डित ने कलकत्ता युनिवर्सिटी की २००) रुपये 
माहवार वेतन की जगह छोड़ कर श्रीदरबार की नोकरी १००) 
रुपये माहवार पर की है। इसे जो यह नुक्सान हुआ है उस का 
बदला इस को क्यों नहीं मिले १ ”? तो दूसरे सेम्बरों ने इस बात 
का समर्थन किया ओर श्रीदरबार साहब ने स्वयं फरमाया कि 
पेन्शन कर दी जाय। तदनुसार ५०) रुपये माहवार की पेन्शन 
की गई | 


वि० सं० १९९० ( ई, सब्‌ १९३३ ) में ' मारवाड़ का मूल 
इतिहास ? नामक पुस्तक पोकरण ठाकुर चैनसिंहनी, जुडिशियल 
मेम्बर, जिन के अधिकार में उस समय आर्कियालोजिक डिपार्ट 
मेन्ट था, की सेवा में डोनेशन ( पुरस्कार ) के लिये पेश किया - 
गया तब उन्हों ने उसे डोनेशन कमेटी में भेज दिया। कमेटी 
ने श्रीद्रवार साहिबों से १५००) रुपया इनाम मिलने के लिये 
सिफारिश की ओर श्रीदरबार साहिबों ने कदर करके उसे 
मंजर की | 


वि० सं० १९९४ (ई. सन्‌ १९३७ ) में म्युनिसिपल कमेटी 
के मेम्बरों का नया चुनाव जाति-वार हुआ | उस में उन्याति 
की तफे से पण्डितजी चुने गये। आप उस कार को अभी 
तक कर रहे हैं ओर आप इस्प्रव्मेन्ट कमेटी के भी मेम्बर हैं। आप 
की जोधपुर के गणमान्य प्रतिष्ठित पुरुषों में गणना है | 


[ ४२ ] । जीवंन-चरित। 
5 गा 

आप के ३ पुत्रियां ओर एक पुत्र है जिस का नाम जयना- 
रायण हे | 

आप के छोटे दो भाई स्वरगवासो हो गये, उन में से एक 
का नाम पं० इयामकर्णजी था | जिन का जन्म संवत्‌ १९१७ में 
हुआ था । वे व्याकरण और वेदान्त के अच्छे विद्यात्‌ थे। उन्हों 
ने गुरु गट्टुलालजी महाराज की सेवा पूर्ण प्रेम के साथ तन मन: 
से की थो | वे ईश्वर के अनन्य भक्त थे | इसी से संवत्‌ १९५५९ 
में मोक्षपुरी मथुरा में वैशाख सुदि १३ के दिन इस क्षणभडूपुर 
शरीर को त्याग कर-वे शाश्वत आनन्दमय वैप्कुटधाम को सिधारे | 
उन के एक शह्लूरलाल नाम का-दौहित्र है। 

उन के छोटे भाई पं० लक्ष्मीनारायणजी थे | उन का जन्म 
सम्बत्‌ १९२७ में हुआ था | वे सम्बत्‌ १९७४ में छेग रोग से 
आकान्त होकर इस लोक से परलोक को सिधारे। | 

उन से छोटा तीसरा भाई गोविन्दनारायण में हूँ। मेरा 
जन्म संवत्‌ १९३३ में हुआ था। में ने अद्गरेज़ी भाषा में जसवन्त, 
कालेज, जोधपुर, से मारवाड़ियों में से सर्व प्रथम बो० ए० परीक्षा. 
उत्तीण की थी | संस्कृत भाषा का भी पँं० रामकणजी से अभ्यास 
किया, जिस के प्रताप से ' विद्याभूषण ?, ' साहित्य भूषण ? ओर 
विद्यानिधि? ये तीन पदवियां-मुझे मिलीं। कुलदेवी श्रीद्धिमंतो 
माताजी के मन्दिर के जीर्णोद्धार के निमित्त दाहिमा महासभा 
की सम्बत्‌ १९६७ में स्थापना हुई तब में अवैतनिक मन्त्री पद 
पर नियुक्त हुआ था और में ने उक्त महासभा का काये २४ वर्ष 
तक प्रीतिपुरःसर भाक्तिभाव से किया, जिस से महासभा ने मुझे 
सम्बत्‌ १९७६ में “ दधिमती-दीवान ? का अनन्य पद - प्रदान 
किया । में ने भगवती के नाम से “ दधिमती ” मासिक पत्रिका 
का भी सम्पादन किया | स्वार्थ का त्याग कर भगवती की सेवा . 


' ज्ञीयन>-चरित |. :.... [४३] 
॥ाहकग॥ 


करने से में सायर महकमा में एसिस्टंट सुग्निन्टेन्डेन्ट के पद पर 
रहा था और अब आनरेरी मजिष्ट्रेट हूँ । भगवती की कृपा से 
मेरे तीन पुत्रियां ओर तीन पुत्र हैं जिन के नाम माधवंनारायण, 
विग्णुनारायण ओर नरनारायण हैं ओर देवनारायण नामक एक 
पात्र हे | ु ह । 

मेरा छोटा भाई पं० क्रृष्णनारायण है, उस का जन्म सम्बत्‌ 
१९३४ में हुआ था। वह पुलिस थानेदारी के काम पर नियुक्त . 
था और अब रिटायर होचुका है | वह सनातन धर्म का पूणे भक्त 
है । सदा वैश्वदेव करता है। इस ने गायत्री का एक पुस्थरण 
भी किया है और पुलिस की नौकरी _ होने - पर भी वह सदा 
वर्णाश्रमोक्त नित्य कार्य में तत्पर रहता है। इंस के एक पूत्र 
और एक पूत्री है | पुत्र का नाम केशवनारायग है | . . ; 

अब आप के परोपकार के कार्यों का उल्लेख किया जाता हे 
जिन में घुरूय साहित्य-सेवा के निम्न कार्ये हैं।- 

१ सब प्रथम आप ने वि० सं० १९४१ में श्रीमद्भागवत की 
“तत्त्त-बोधिनी?? नामक हिन्दी में मापा टीका लिखी जो भारत- 
वे में सब में ग्रथम लिखी गई थी और जिसे पं० हरिप्रसाद 
भागीरथ ने बम्बई में प्रकाशित की थी | . यह-भाषान्तर श्रीधरी 
टीका के अनुसार प्रामाणिक माना जाता हे-। बाकों की, सब 
टीकाएँ इस के वाद लिखी ओर प्रकाशित की गई हैं | 

बालकों के उपयोगी “ सचित्र-बालबोध ?? बनाई . जो : 
एत्रत&-उक्ा७ा इए8०7 के अनुसार लिखी गई हे [यह भी 
५० हरिप्रसाद भागीरथ के यहां छपी हे | 

३ तुलसीकृत रामायण के आठों काण्डों की भाषा < टीका 
बनाई जो उसी पं० हरिप्रसाद भागीरेथं ने प्रकाशित को है | 

४ नाथदवरा के श्रीगोयेश्वरनी महाशज के संगृहीत पुस्तकों 


[ श्४ ] जीवन-घश्ति। 
७) 8 
की खचि वि० सं० १९४२ में आप के गुरुजी गटूटुलालनी 
महाराज की आज्चा से तैयार की | 
५ कविराना मुरारिदानजी के चार साहित्य के यन्‍्थों का 
शोधन व संस्क्ृत में अनुवाद किया जिन में से दो हिन्दी भाषा 
में और दो संस्क्रत में थे, जिन का वणन ऊपर किया जा चुका 
है। यह कार्य वि० सं० १९५० में आरम्भ किया गया और 
१९६३ में समाप्त हुआ | 


(१) जसवेन्त-जसो-भूषण हिन्दी में 
(२) जसवन्त-भूपण 
(३) यशवन्त-यशोी-भूषणप्र्‌ संस्कृत में 
(४) यशवन्त-भूषणपम्‌ 


६ बड़ाल की एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, की ओर से 
(१) कविकल्पलता-संसस्‍्कृत का ग्रन्थ ९६ पृष्ठ का 
सम्पादन | 
(२) सरज प्रकाश-डिड्रल ग्रन्थ के ९६ पृष्ठ का संपादन 
७ नागरी ग्रचारिणी सभा, काशी, की ओर से 
(१) बांकीदास ग्रन्थावली, प्रथम भाग 
(२) रानरूपक --अप्रकाशित | 
८ पं० व्यामधिहारीजी मिश्र की प्रेरणा से 
श्रीवृक्त का हिन्दी अनुवाद, जिसे उन्हों ने वेड्ूटेश्वर 
ग्रेस, बम्बई, में मुद्रित करा कर अमूल्य बांटा | 
९ सुमाषितावलि-संस्कृत हिन्दी अनुवाद सहित, वेडूटेश्वर 
प्रेस, बम्बई, में छुपा । 
१० दधिमत्यट्टक स्तोत्र-हिन्दी अनुवाद सहित 
११ ईशावास्योप निपत्‌-संस्कृत . विद्वति | जिस का हिन्दी में 
अनुवाद मैं ने किया है | 


अली 
बाज कह _२ 


जीबन-चरित | [४५ ] 
गधएाएा। ॥॥ 


- १२ प्रांडा0:ए ० एेवा078 अगरेजी में | . 
१३ दक्षिण के राष्ट्कूटों का इतिहास-अपूर्ण व अग्रकाशित । 
१४ मूकपश्वशतक-संस्क्ृत टीका, शुद्ध कर छपाया, 
टीकाकार रावराजा सोहनसिंहजी ।' 
१५ अमृत-रस-संग्रह-जैनमत की पुस्तक मू० ३)... 
१६ सत्यनारायण कथा-भाषा-भूतेश्र ्रेस में मुद्रित । 
इन के अतिरिक्त निम्न ग्रन्थों की रचना की गई -- 

१, जोधपुर के राणैड़ राजाओं का संक्षिप्त इतिहांस लिख कर 
श्रीसरदारसिंहजी महाराज के पास पचमढ़ी भेजा (अग्रकाशित) 

२, अष्टाध्यायी खत्रवत्ति-सोदाहरण, संस्कृत में, चार अध्याय तक 

( अग्रकाशित ) ञ 

३, हिन्दी का पूर्ण विस्तृत व्याकरण-यह हस्त लिखित पुस्तक 
नागरी प्रंचारिणी सभा, काशी, को भेजी गई थी। वहां से 
रुपये ५०) पचास पुरस्कार में दिये गये ( अमृुद्रित ) 

४. छोतर-पैलेश-शतक-संस्कृत-दिन्दी अनुवाद सहित । (अग्रका- 
शित ) इस में राठोड़ों का संक्षिप्त इतिहास है । 

७५, महाराजा मानसिंहजी का संवत्‌ १८८० से लेकर १९०० तक 
बीस वर्षों का इतिहास-यह इतिहास वेड्डटेश्वर ग्रेस के लिये 
लिखा गया था ( अग्रकाशित ) 

६, टाड राजस्थान को भूलों के नोट्स-टाड साहब के अंग्रेजी 
इतिहास का हिन्दी अजुवाद वेड्ूटेशवर प्रेस ने छापा था उस में 
मारवाड़ के इतिहास में जो भूलें थीं उन का नोट किया गया 
( अमृुद्रित ) 

७, महाराजा श्रीसरदारसिहजी कां इंतिहास-हिन्दी में (अग्रकाशित) 

" जोधपुर राज्य के जागीरदारों का. कुर्सोनामा-( अग्रकाशित ) 

९, जोधाजी का संस्कृत में इतिहास-( अग्रकाशित ) 


[४६ ] ज्ीवन-चरित। 
गा वहा 


१०, गुहिल्चरित-संस्क्रत में ६०० छोक-€ अग्रकाशित ) 
-११, डिह्नल शब्द कोश-जिस में ६० हजार शह्दों का संग्रह है . 
( अग्रकाशित ) 
१२, राठौड़ वंश का इहत्‌ इतिहास-सेस्क्ृत में २० हजार छोक 
( अप्रकाशित ) 
१३, पुष्करणा ब्राह्मणोत्पत्ति का अनुवाद-प्रताप प्रेस में मुद्रित, 
प्रकाशक कछ्ा नारायणदासजी 
१४. दाहिमा- सर्वस्व-अपू्ण ( युनियन ग्रेस में मुद्रित ) 
१५, मारवाड़ का मूल इतिहास-प्रभाकर प्रेस में मुद्रित, मूल्य रु. १॥) 
१६, मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास-अपू्ण (युनियन ग्रेस में मुद्रित) 
१७, नींबाज ठिकाणे का इतिहास-भतेश्वर प्रेस में मुद्रित 


१८, संखवास ,, » जोधपुर गवर्नमेंट प्रेस में मुद्रित 
१९, आसोप  ,, ». सैतेश्वर प्रेस में मुद्रित । 
२०, पोहकरण ,, ( अग्रकाशित ) 


२१, नींबेड़ा १) ) १) * 

अन्य परोपकार के कार्यों में निम्न कार्यों का निर्देश मात्र 
किया जाता है 

१, आप दरबार हाई स्कूल, जोधपुर, में संस्कृत ओर हिन्दी पद्मया 

करते थे ओर जैन-पाठशाला में जेनमत के ग्रन्थ पढ़ाते थे । 

काये तो आप दिन में किया करते और रात्रि के समय 

१० बजे तक व्याकरण, साहित्य, वेध्रक, ज्योतिष, काव्य 

आदि पढ़ने वाले १५-२० 9774७ विद्यार्थियों को निःशुक्क 
पढ़ाते थे | 

२, आप ने  प्रताप-प्रेस ? नाम का एक प्राइवेट छापाखाना निजी 

खोला ओर उस में निम्न ग्रन्थ अपनी ओर से प्रकाशित किये- 

(१) वंशभास्कर-यह ग्रन्थ बून्दी राज्य के आश्रित मिश्रण 


! जीबन-चरित्र। [-४७:] 
है ॥॥ए॥ ५ 


शाखा के चारण सर्यममकछ की रचना है। इस में मुख्य- 
तया चाहमान वंश का इतिहास है | प्रसद्ध-बश अन्य 
राजा, महाराजा, बादशाहों के भी इतिहास लिखे हैं | 
यह ग्रन्थ भाषा पद्चमय ग्रन्थों सें सब से बड़ा है। इस 
ग्रन्थ को दूसरा हिन्दी का महा-भारत कहा जाय तो 
अत्युक्ति नहीं होगी। इस के ५००० पृष्ठ हैं और रुपये ' 
४०) मूल्य हे । 
(२) राठौड़ राजाओं की बंशावली का नक्शा तैयार करके 
.. उपवाया। इस कुससीनामा के बनाने में भण्डारी किशन- 
मलजी के बनाये हुए नकक्‍शों की सहायता ली गई। 
उक्त भण्डारीनी मे मारवाड़ के जागीरदारों की खांपोंके 
नक्शे बनाये जिस में भी आप ने एणे सहायता दी थी । 
इस राठोड़ों के नक्शे में जोधपुर के सिवा अन्य 
राठोड़ शजाओं की बंशावली, शाखा, प्रभेद (खांपों का 
_ फटना ) और संक्षितत चरित आदि बहुत सा उपयोगी 
विषय लिखा गया हे | 
(३) मारवाड़ी भाषा की उन्नति के लिये आप ने स्व प्रथम 
मारवाड़ी व्याकरण बनाई और पहली, दूसरी, तीसरी 
आदि पाख्य पुस्तकें बनाई | इन में से मारवाड़ी व्याकरण 
तो श्रीसर प्रतापंसिहजी ने दरवार प्रेस में छपवादी और 
पाव्य पुस्तकें आपने अपने प्रताप प्रेस से प्रकाशित कीं । 
(४) मारवाड़ी में मारवाड़ का भूगोल बनाकर ऊपवाया | 
(५) मारवाड् भाषा में श्रीमद्भागवद्धीता की टीका लिख कर 
प्रकाशित की | न्‍ 
(६) संश्षित्र हिन्दी व्याकाण बनाकर छपाई | मूल्य |) * 
(७) धामुरूप 


[ ४८ ] जीवन-चह्ति । 
णाधक्। 


(८) संस्क्ृत-शिक्षा-व्याख्या । 
(९) भारत-मातेण्ड-मासिक पत्र ( ११ अड्डढ ) 
(१०) नैणसी की ख्यात, पहला भाग | 
(११) राजिये के दोहे-- 
(१२) त्रिकाल सन्ध्याप्रयोग | 
(१३) तर्पण । 
(१४) विप्णु सहस्र नाम | 
(१५) गोपाल सहस्र नाम | 
३, आप ने, कई जैनमत के साधुओं को जैन ग्रन्थों का अध्यापन 
.. कराया | ' 
निम्न अन्य रचित मन्थों को शुद्ध कर निज प्रताप-प्रेस में 
छापा।-- 
(१) कर्ण-पर्व-बाबा गणेशपुरी कृत, बीर रस का ग्रन्थ, सटिप्पण 
(२) कायस्थ-सर्वस्व-कायस्थों की उत्पत्ति और वर्ण-निर्णय | 
रचयिता पं० देवीचन्द्र शास्री, प्रकाशक पंचोली शुभलालजी 
(३) पद्च-व्याकरण-हिन्दी टीका सहित-रचयिता पँ० लालचन्द्र- 
जी पृष्करणा ब्राह्मण | 
(४) प्राकृत-पद्च-व्याकरण--- 
(५) प्रताप-गुण-चन्द्रोदय-हिन्दी कविता, रचयिता प० लाल- 
चन्द्रजी पुष्कणा। 
(६) जानकी-स्वयम्बर-नाटक-रचयिता पं० क्रष्णचन्द्रजी पंचोली 
(७) लघुस्तव-सग्रयोग-संस्क्रत-प्रकाशक पं० रमानाथनी शात्त्री 
(८) पार्वेती-पाणिग्रहण-चम्पू-संस्कृत, शुद्ध कर छपाया-स्वयिता 
व प्रकाशक-बीदासर केवरजी .। 
(९) बीस-वतीसी-रचयिता चारण जुगतीदान |. 


जीवन-चरित । [४९ | 
॥00॥॥/ 


निम्न शिलालेखों को पढ़ा और प्रकाशित कराया-- 
(१) जोधपुर के प्रतिहार बाउक का शिलाडेख-वि० से० १९५५ 
में पढ़ा और छाला देवीगरसादजी ने छपाया । 
(२) चाट्सू का शिलालेख-वि० सं० १९५० में पढ़ा और लाला 
देवीअसादजी ने अपने नाम से छापा । 
(३) बीजापुर के पास इ॒सूंडी के शिलाडेख को पढ़ा और #/ं- 
57474 [एव08 में छपाया | 
(४) भीनमाल के शिलालेख-पढे और पुरोहित लक्ष्मीनारायगज्ी 
की दिये | 
(५) घटियाला का शिलालेख पढ़ कर लाला देवीप्रसादजी को दिया 
(६) किणसरिया का शिलालेख-पढ़ कर एपिग्राफिया इण्डिका 
<5एछांपब०97प पावां0५ में छपाया | 
(७) मेड़ता के १५ शिलालेख-पढ़ कर बाबू पूर्णचन्द्रणी नाहर, 
कलकत्ता, के पास भेजे | 
(८) जैसलमेर के १० शिलालेख-भी पढ़ कर उक्त बाबूजी को 
दिये गये | | 
(९) पाल के पास के ३ शिलालेख-पढ़ कर मिस्टर टेसीयोरी को 
दिये गये । | 
(१०) बीकानेर के दरवाजे पर का राठोड़ों की वंशावलली का वृहत्‌ 
शिलालेख पढ़ कर भि० टेसीटोरी को दिया । 
(११) फलोधी के शिलालेख-पढ़ कर डा० भाण्डारकर को दिये 
गये | ह । 
(१२) नाडोल, नारलाई, बरकाणा, सांडेराव आदि के शिलालेख 
पढ़ कर डा० डी, आर, भाण्डारकर को दिये गये | 
(१३) सांभर के सोर्की मूलराज के शिलालेख को शुद्ध पंढ़ कर 
रेऊजी को दिया | ह 


[ ५० ] जीवन-चरित। 
७0 


(१४) पाटण के भीमदेव का शिलालेख-पढ़ कर छपाया | 

(१५) दधिमती माताजी का शिलालेख-पढ़ कर 90 97०ए॥8 
एवां2० म॑ छपवाया । 

(१६) सेवाड़ी का ताम्रपत्र-पढ़ कर जुजंवावुणआंब प्रातीए4 
में छपाया | । 

(१७) लाडणू का शिलालेख-पढ़ा और 5&]9ंप7गुण79 प्रातांटव 
में छपाया । 

(१८) क्िणसरिया के शिलालेख की टिप्पणी-शातांता <70- - 
तवण्वाए में छपाई । 

(१९) मड्लाणा का शिलालेख-गतांधा शैगांधुपधाए में 
छपाया | 

(२०) भाडूंद का शिलालेख-80ग्रा70ए 29870 900०६- 
9 ]0एणव] में छपाया | 

(२१) माईसोर के २० शिलालेख पढ़ कर मि० आर, श्रीनृसिंहा- 
चाये के पास बड्गनलोर भेजे | 


इन के सिवाय निम्न लेख पत्र-पत्मिकाओं में प्रकाशित कराये- 


(१) आवबू और मारवाड़ के परमार-' सरस्वतो ? मासिक पत्रिका 
में प्रकाशित कराया | ज 

(२) गरुहिल अपराजित के सं० ७१८ के शिलालेख - में विशिष 
वक्तव्य-' सरखती ' में प्रकाशित | 

(३) श्रीशझ्ूराचायज का जन्म-समय-सरस्वती? में छपाया | 

(४) गुहिल शिलादित्य का सामोली का सं, ७०३ का-शिलालेख 

नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, ? काशी, में छपाया | 

(५) प्रभास पाटण के सं० १४४२ के यादव भीम के शिलालेखों 

की समीक्षा-नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, काशी, में छपाई | 


जीवन-चरित | । [ ५१ ] 
0 | हुत॥॥ 


(६) मारवाड़ का महत्व-' मारवाड़ी, ! कलकत्ता, में छपाया | 
निम्न लिखित शिलालेख संस्कृत तथा' हिन्दी में बनाये-- 


१, दधिमती माताजी के ताम्रपत्र में जोधपुर -के राठोड़ राजाओं 
की प्रशस्ति-नवीन निर्मित की | 

२, राजरणडोड़जी के मन्दिर का शिलालेख । 

३, पांचवां देवड़ीजी के मन्दिर का शिलालेख । . 

४, सुमेरपुर का शिलालेख | 


प्रकीणेक कार्य --- 


१ संवत्‌ १९५५ में नोबल स्कूल्स, जोधपुर, में एक साल तक 
एन्ट्रेन्स के विद्यार्थियों को संस्क्रृत पढ़ाया | 

२ जोधपुर के नरासिंह-द्वारा मन्दिर के महंत श्यामदासजी 
महाराज को महाभारत की कथा सुनाई जिस में अनुमान 
२॥ वर्ष लगे। यह कथा सं० १९६५ में निर्विघ्त समाप्त 
हुई। ह 

३ गाँव गोठ-माड़लोद के पास दाहिमा ब्राह्मणों की जाति- 
मात्र की कुलदेवी श्रीदधिमती माताजी का अति प्राचीन 
मन्दिर है जिस के जीर्णोद्धार का काये अखिल भारत- 
वर्षीय दाहिमा ब्राह्मण महासभा की ओर से आप ने 
करवाया। इस से महासभा की ओर से आप को विद्वद्गत्न! 
का पद प्रदान किया गया | 

४ जोधपुर की सनातन धम-सभा के आप कितने ही वर्षों 
तक सभापति रहे ओर इस समय श्रीकुन्नविहारीजी के 
मान्दर मं ग्राते मास कृष्णपक्ष की एकादशी को भगवद्ध- 


[५२ ] ज्ञोधन-चरित | 
गगाएग[ए॥ा 


जन, व्याख्यान, आदि कराते हैं जिन में नगर के गण्य 
मान्य औहदेदार वो सज्ञन आते हैं। 

७ जोधपुर के दाहिमा-आ्रह्मण-जाति-भेवंन में रु० ७००) 
लगा कर ४२ फुट लंम्बी. एक शाला .बनवाई जिस में 
पर्षाकाल में सजातीय, सुविधा से भोजन कर सकते हैं। 





4६ जीवन-चरित समाप्त | # 


5707५ एए 
(0%घए007४4770ल्‍ (0%फउपपफए, 





विद्याभूषण-साहित्यभूषण-विद्या निधि 
दवबिमती दीवान 
परिडत गोविन्द्नारायण शर्मा आसोपा, 
वी, ए,, एम, आर, ए., एस,, 
भूतपूर्व सम्पादक “दधिमती” 
रिटायर एसिस्टेन्ट सुपरिन्देल्डेन्ट कृष्टगस 
वर्तमान ऑनरेरी मेजिस्ट्रेट 
गवनमेन्ट ओफ जोधपुर, 
जोधपुर, 


॥ श्री गणेशायनमः ॥| 
पाणिड॒त-रामकर्ण-आसोपा 
अभिनन्दन-प्रन्थ | 

मडुलाचरणम्‌ । 


सिद्धिदं विप्नहर्तारं मड्रलानां च कारकम्‌ | 
विनायक॑ विश्व वन्दे सर्वविश्ोपशान्तये ॥ १॥ .. 
श्री कृष्ण परमानन्द लीलाविग्रहधारिणम । 
नन्दानन्दप्रदं पन्‍्दे देवक्रीनन्दन परम ॥ २॥ 
आविर्भूतमशेवविश्पमिद यस्माच् नियर्द 
यस्समिश्नेव च॒ केलने. प्रकुरुते यस्मिन्‌ पुनर्लेष्यते | 
भात्यादित्यमरीचिभिमृगपिपासेवानूर्त सत्यवदू- 
भासा यस्य जग न्नमो5्स्तु सतते तंस्भे पर्क्णे | ३॥ 
देवीं दधिमतीं वन्दे सश्चिदानन्द्रूपिणीम्‌ । 
दधीचि मूलपुरुष॑ प्रणमामि पुनः पुनः ॥ ४ ॥ 


ह गोवि न्दः। 


अॉौ-+*ब््य्० ज्र ऋ टिक नए छएटकटकम---े 


[२] पं० रामकर्ण-आसोपा-अभिनन्दन-प्रन्थ 
॥ 3४ नमः शिवाय ॥| 


# श्रीशिवषडक्षरस्तोत्रम ३£ 


कि यम. क (कफ “ए .2क-ब०+9ननन नन+नन+ 


जप्रकारवर्णाय गुणत्याय वैकुण्ठलोकेशहरात्मकाय । 
देवाधिदेवाय परात्पराय ओंकाररूपाय नमः शिवाय ॥ १॥ 
सृठाय नित्याय नगाश्रयाय नन्‍्दीशनाथाय निरअ्षनाय | - 
नरेशसेव्याय नियामकाय नकाररूपाय नमः शिवाय॥ २॥ 
मनीपिवेधाय महेश्वराय सृडाय मायामयरूपकाय | 
महातमोमोहविनाशकाय मकाररूपाय नमः शिवाय ॥ ३ ॥ 
सिवाय शर्वाय शमप्रदाय शान्ताय शुआय शवाननाय । 
शुभाय झुद्धाय शिवाग्रियाय शकाररूपाय नमः शिवाय ॥७॥ 
चृ[माय विज्ञाय वृषध्वज्ञाय वराय वीराय विशोधनाय | 
चेदज्ञवन्धाय वरप्रदाय वकाररूपाय नमः शिवाय ॥ ५॥ 
युज्ञाय यज्ञान्तकराय यज्व-यवेशपूज्याय यतेन्द्रियायं | 
योगीशगम्याय युगान्तकाय यकाररूपाय नमः शिवाय ||) 
पडक्षरशिवस्तोत्र॑ गोविन्देन सुनिर्मितम्‌ । 
यः पठेत्‌ अ्यतो भूत्वा स गच्छेच्छिवसल्रिधी ॥ ७ ॥ 
आओ नमः शिवाय । 
आओ नम: पायंतीपलते ! हर !। 


अध-ऑकार-रूप शिवज्ञी को नमस्कार है जो स्वयं 'ऑकार! 
अक्षर रुप हैं, सत्‌-रज-तम नाम तीन गुण-स्व॒रुप हैं, और उन्हीं 
गुणों के अनुरूप विष्णु-श्ह्मा-महादेव रूप हैं, सब देवों (इन्द्र 
स्र्यादि) के भी इंश्वर-रूपं हैं, और पर ( त्रह्म ) से भी पर हैं ॥१॥ 


ह 


संस्कृत-पद्च-अ्रीषदक्षर स्तो भ्रम - ह [३ 
ध्ड्ट्ग्क्थ्््् 


नकार-रूप शिवजी को नमस्कार है जो ताण्डब-नृत्य के 
समय नट का अभिनय करते हैं, नित्य अर्थात्‌ उत्पत्ति-बिनाश- 
रहित अथघा सनातन हैं, नग नाम कैलास पर्यत का आश्रय लेकर 
नियास करते हैं, नन्दीदा ( नन्दिकेश्वर ) के स्थामी दें, निरक्षन 
अर्थात्‌ अक्षन नाम तमोगुण से रहित हैं, नरपतियों से सेवा करने 
योग्य हैं और ज्ञगत्‌ के नियन्ता दें ॥ २॥ 

मकार-रूप शिचज्ञी को नमस्कार. है ज्ञो मनीषि अर्थात्‌ 
बुद्धिमान अथन्ना विद्वानों से खन्दनीय (नमस्कार करने के योग्य) 
है, महान ईश्वर हैं, मुड अर्थात्‌ सबको तुष्ट अथवा प्रसन्न करने वाले 
हैं, माया अर्थात्‌ निज अघटन-घटन-साधिका हझाक्ति को अद्भीकार 
कर साकार स्वरूप घोरण करने चाले- दे ओर मदहान्‌ तस रुप 
अज्ञान-जन्य-मोह के बविनाशक हैं॥ ३ ॥ ह ह 

इाकार-रूप शिषज्ञी को नमस्कार है जो शिष-रूप होने से 
, सब का कल्याण करते हैं, छावे अर्थात्‌ संहार करने वाले हैं, दाम 
अर्थात्‌ अन्तरिन्द्रियदमन-रुप शान्ति के देने याले दैं. दा्त-स्वरूप 
ई, शुत्र अथवा श्वेत वर्ण बाले हैं, शत अथांत्‌ अनेक मुख वाले हैं, 
शुभ अर्थात्‌ मड़ल की खानि रुप हैं, शुद्ध अर्थात्‌ निर्मल, निष्पाप 
और निर्दोष हैं, और शिया (पार्वती ) के प्रिय हैं ॥ ४॥ 

वकार-रूप शिवषज्ञी को नमस्कार है जो वाम अर्थात्‌ मनोहर 
( किया प्रतिकूल ) देव हैं, व्रिज्ञ अर्थात्‌ अन्तर्यामी होने से सर्वश हैं, 
वृष-रूप ध्वजा बालें दे, सब से श्रष्ठ हैं, बीरता अर्थात्‌ शोयतायुक्त 
हैं, सब को पविन्न करने वाले हैं, वेद के जानने वाले पुरुषों से 
चन्दनीय हैं, और अंभीष्ट वरदान के देने वाले हैं ॥ ५ ॥ 

यकार-रूप शिवज्ञी को नमस्कार है ज्ञो यज्ञ-स्घरूप हैं, दक्ष 
प्रजापति के यश का नाश करने चाले हैं, विधि-पूवंक यश करनेवाले 
ओर यज्ञ के ईश्वर वा प्रवर्तक विष्णु से पूज्ना करने के योग्य हैं, 
इन्द्रियों को वच्च में रखने याले हैं, योगियों म॑ ईश्वर या श्रेष्ठ पुरुषों 
के ध्यान में आने बाले हैं और युग अर्थात्‌ सत-प्रेता-ज्ञापर-कलि- 
युग रूप काल के अन्त करने बाले हैं ॥ ६॥ ह 

शियज्ञी के '“ ओं नमः शिवाय ! इन छः अक्षर रूप स्तोन्न 
को गोन्विद ने बनाया ज्ञिस का भक्ति-पृषंक ज्ञो पाठ करता है, 


वह शिवजी के सामीष्य को प्राप्त होत , ै 
नमः पाबतीपते | हर [। । है। ऑ नप्त: शियाय | ओं 


[४ ] पं० रामकण-आमोपा-अभिनन्दन-अन्थ 
90 श्रोदधिमती ज्ञयति ॥ 
परिडतानां वंशपरिचयः । 
“रह दैं2ई<- 


देवीं दधिमती नत्या सथ्चिदानन्दरूपिणीम्‌ | 
पण्ठितानां परिचयों .गोविन्देन विलिख्यते॥ १ ॥ 
श्री मन्नारायगणाद्‌ ब्रह्मा ब्रह्मणो5थर्व विन्मुनिः 
अथवंणो5भवदृघ्यड दधीचः पिप्पठायनः ॥ २ ॥ 
परोपकारिकपरायणो$भूदिंन्द्रास्थिदाता भगवान्‌ दधीचिः 
तटंशजाता भ्रुवि सन्ति विग्रा दाधोचनाम्ना प्रथिता गुणोवेः ॥३॥ 
दाधीचा एवं कथ्यन्ते दाहिमा नामतो# ह्विजाः । 
मुख्या: पडज्ञातिवर्गेपु विद्याजनप्रभावत्तः ॥ ४ ॥ 
आसोपान्वयसम्भूतो गद्भादासो महायशाः । 
अभवद्‌ मेड़तापु्यों ज्योतिःशासत्रविशारदः ॥ ५ ॥ 
चत्वारस्तनया जाता गद्जादासस्य धीमतः 
सदारामी जगन्नाथो रघुनाथस्तृतोयकः ॥ ६॥ 
चतुर्थी जानकीदासो म्तोइसावकरगहः । 
रघुनाथात्मज्ः श्रीमान्‌ बलदेवो महामतिः ॥ ७॥ 
तस्याभवन्‌ सुताः पश्च पितुरादेशकारिणः । 
प्रथमो रामकर्णाझ्यों द्वितीयः इ्यामक्णकः ॥ ८ ॥ 
लक्ष्मीनारायणश्वेव गोविन्दो5थ तुरीयकः 
कृष्णनारायण इति पश्चमो5स्ति कनिष्ठकः ॥ ९ ॥ 


गोविन्दः 





# स्पष्टकृताडय विषयो “दाघोचा एवं दाहिमा;” शापिक लेख | 


सस्क्ृतपथ-पण्डितानांसंस्कृतानुगागः [ « ] 
स्स््न्ग्षध्य्य् 


परिटतानां संस्कृतानुरागः । 


१--यद्‌ दृ्थस्यर झुरारिदानकविना भाषामयस्य त्वया 
स्वर्वाण्या यशवन्तभूषणनिवन्धस्यानुवादः ऋतः | 
तन्‍नून॑ नरछोकवर्तियशसस्तस्थैव भाषाकवेः 
कीर्ति: कीतिमतां वरेण भवता स्वलेकमारोपित ॥ ' 


२- जानन्‌ ख्याति त्वमधिगतवानत्र देशेतिहास , 
सारज्ञानामिह झुवि पुरो भाग्यशाली, न मत्तः । 


श्राव॑ श्रार्व श्रवणसुखद राम-नाम स्व॒कर्णे 
कृष्ण धत्से हृदि, तदुचित संज्ञया रामकर्णः ॥ 


३--श्रीमद्‌-भारतभानु-शी प्रकविराजेत्यादिमि! सत्पदे। 
ख्यातानां खछ गदटूछालबिदुर्षां शिष्यत्वमाझ्यापयन्‌ | 


श्रीमद-मागवतासर्त निन्मनोवाकर्मणाउडस्वादय- . 
ज्जीव्यादेष परिश्रमी 'चिस्तरं श्रीरामकर्णः सुधीः ॥ 


पण्डित नित्यानन्द शास्त्री, 


आशुकवि-कविराज्ञ, जोधपुर. 


१ रितस्य । 


 । पं० रामकर्णे-अआसोपा-अभिनन्दन-पग्रन्थ 


॥ श्री: ॥ 
श्रीमान्‌ परमश्रद्धास्पद महामहाध्यापक विद्ृद्न्त आसोपाकुलकमल- 
दिवाकर पण्डितवस्य श्रोरामक्ण नी महानुभावस्य 


पविन्न-सेवायां 
#ड अमिनन्दन-पत्रम कक 


स्वस्तिश्रीयुत धर्ममूतिंगुणवान्‌ शास्नेपु सुप्रोदधी- 
विंदच्छीवलदेवविग्रतनयः पृण्यग्रभावग्रभः | ' 

नीतिज्ञः कुशली सतामभिमतो दाधीचर्व॑शाग्रणी- 

मॉन्यो मान्यमुणः सदा विजयते श्रीरामकर्णामिध! ॥ १॥ 
साहित्ये सुकुमारवस्तु नि, दढे श्रीशव्दशास्रे तथा 

वेदान्ते परमे च गूढ विपये, न्‍्याये ग्रहग्रन्थिले | 
बुद्धियस्थ वगाहते खल महारण्पे यथा केसरी, 

सो<5य राजति विष्टपे द्विजवरः श्रोरामकर्णाभिधः ॥ २॥ 
श्रीमन्महामान्यतमोी गरीयान्‌ 

विद्ज़नानन्दनलब्धकी तिंः | 
नानेतिहासादिकलेखको5य 

महामहाध्यापकरामकर्णः ॥ ३॥ 
गुणिगणगणनानामग्रमागे च यस्य, 

शशधर इव कीर्तिभांति संसारमध्ये | 
पिहितसकलतोपः सुष्डुविश्याग्सारात्‌ 

सरलमृदुलभावों रामकणोमिधानः ॥ ४ ॥ 
लाधुरामादिगो डोडहं भाक्तियुक्तेन चेतसा । 
अस्मे महात्मने नम्नो धन्यवाद ददाम्यहों !॥| ५ ॥ 

पं० लाधुराम गोड़, 
काव्यतीथ-जोधपुर । 








संस्कृतगध-दश्शो पनिषत्सार: [ ७ 
स्ट्स्न््ट्ट्् 


॥ श्रीगणेशाय सम: ॥ 
॥ आओ परमात्मने नमः | 


अल 4७ नेषः ५; 
दर्शोीपानपत्सरा; । 
( सानुवादः ) 
99 १३४६/६७- 
देवीं दधिमतीं नत्वा सचिदानन्दरूपिणीम्‌ । 
दशोपनिषदां सारो गोविन्देन विरच्यते ॥ १ ॥ 


* उपनिषीदति ग्रामोति तब्रह्मात्ममावो5नया ? इति व्युत्पत्त्या 
ब्रह्मविद्याप्रतिपादके वेदशिरोभागे5यमुपनिषच्छब्दः प्रयुज्यते | 
एप वेदशोपषेस्थानीयभागो वेदान्तनाम्रा प्रसिद्ध! । अये वेदान्त 
एव ब्रह्मविद्या | ब्रह्मणो विद्या ब्रह्मविद्या। सा च शुद्धचैतन्यात्मकस्य 
ब्रक्णो5भेदेन ज्ञानरपा | अत एवेय ब्रह्मज्ञानमिति भण्यते | 
ब्रअनज्ञानमात्मज्ञानतत्वज्ञानमिति त्रीणि नामानि पर्यायवाचीनि। 
सैवात्मविद्या इतिं कथ्यते | ब्रह्मविधेव सत्र समतां दशैयति | 
ब्रह्मविद्ययैवाउज्ञानग्रन्थयरिछयन्ते । ब्रह्मविद्या्राप्तित्रभावेण कमे- 
चाश्वल्य॑ सुसंयर्त, चित्त चान्तमुंखी भवति। ब्रह्मविद्ययैव मिथ्या- 
नुभूतिषिनाशः  परमसत्योपलब्धिश् भवतः । ब्रह्मविद्ययेव 
चैकात्मरसप्रत्ययसारा-5वाडमनसगोचर-स्वयं प्रकाश-विज्ञान-स्वरूप- 
चेतनानन्द्घन-रसेकघन-ब्ह्मणः प्राप्तिः सम्पधयते । अस्या बअद्म- 
विद्यायः प्रतिपादन॑ यस्मिन्‌ वेदात्युशिरोभागे वर्तते, स एबोप- 
निषन्नान्ना कथ्यते। एतासाम्नपनिषंदां मन्त्राणां समन्वय स्तथा 
मीमांसा भगंवता वेदव्यासेन ब्रह्मस॑त्े विहिता | या वेदान्तदशन- 
नाम्ना व्यपदिश्यते । एतास्य उपनिषद्भ्य एवं गोपालनन्दना- 
नन्दकन्दो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रः श्रीमद्भगवद्टी तायामसतरूपदुग्ध 


[< ] पं० रामकण-आलोपा-भभिनन्दन -ग्न्थ 


सुधीभोक्तगामुपभोगार्थमधुक्षुत ॥ अत एथोपनिपद-बरह्मसत्र-भगव- 
द्वीतानामक-सन्थरत्नत्रय॑ प्रस्थानत्रयी? नाम्ना प्रथितमस्ति । भारत- 
वर्षीया: सर्चे धर्माचायाः प्रस्थानत्रयीवलेनेंव सत्यान्वेपणमकुचेन । 

वेदा अपोरुषेया अत एबस्त अनादयों मन्यन्ते। तेषु त्रयो 
विषयाः ग्रायेण प्रतिपादिताः । तेन वेदस्य त्रयो भागाः 'क्रेयन्ते, 
ये काण्डनामधेयेन ग्रसिद्धा: | कर्मकाण्ड: १, उपासनाकाण्डः २, 
ज्ञानकाण्ड ३ श्रेति | कर्मकाण्डे कर्मणां समूहों विवेश्चतः | उपा- 
सनाकाण्डे देवादीनामीश्वरस्थ चाराधना वर्णिता अस्ति | ज्ञान- 
काण्डे मूल्तत्यविचारः क्ेतोउस्ति | कर्मापासने तत्तत््वोपलब्धये 
योग्यतां दत्त: | अतस्त उभे साधनस्व॒रूपे! स्तः । ज्ञान च॒ सिद्धान्त- 
रूपम्‌ | वेद्स्य ज्ञानकाण्ड एवोपनिपदिति नाम्रोच्यते | सा पेदान्त- 
नाम्ना चाम्नाय-मस्तकनामधेयेन कथ्यतते | अत उपनिषदो ब्रक्म- 
ज्ञानस्रोतांसि सन्ति । 

उपनिपदां मह्॑ मुक्तकण्टं से रेवाचार्य: स्वदेशीयैर्विंदेशीय- 
थाज्लीकृतमस्ति | वस्तुतों -ब्रह्मविद्यामहिमेद्श एवं। येन बह्न- 
विद्याम्ृतपानं कृत स कृताथः सज्ञातः। तस्य न किसपि करतव्य॑, 
न चः किमपि ग्राप्तन्यमवशिप्यते । बअक्षाकारबत्तिवर्णनग्रसड्े 
वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावलीग्रन्थकारः स्पर्ट स्तोति ब्रह्मचेतसम्‌-- 


कुल पवित्र जननी कृताथों वसुन्धरा पुण्यवती च तेन। 
. अपारसबित्सुखसागरे5स्मिल्ली नं परे त्रक्मणि यस्य चेतः ॥ 
ब्रह्मज्ञानयुतपुरुपस्य दष्टयां सकलसंसारः सच्चिदानन्दस्वरूप 
सञ्जायते | असज़डरूपमिं्द जगत्‌ दुःखं व तेन नानुभूयते न 
प्रतीयते च। तद्द्ट्यां तु द्॒प्ट्रा-दश्य-दृष्टीनामेकीभावस्तेपाम- 
भेदगप्रतीतिश्र | स द्रष्ट तु स्वयमेकी निश्वल-निर्बा ध-निप्कल-स चिदा- 
नन्दस्वरूप-सत्तामात्र एव | 


संस्कृतगध-दह्यो पनिषत्लार: [९ ] 
ह्ख्््कध््ट्ड 


उपनिषदो बहुव्यः सल्ति | नारायणोपनिषदि त्वश्शोत्तशतोप- 
निषदां नामान्युक्ठेखितानि वर्तेन्ते। तास केवर्ल दरशैव प्रधानां 
यासां नामानि निम्नोक्तानि प्रसिद्धानि सन्ति | । 

ईश-केन-कठ-प्रश्न- मुण्ड-माण्ड्क्य- तित्तिरः । 

ऐततरेयं च छान्दोग्य बृहदारण्यंक तथा।। . 

आसु दशसंख्यापरिमितासपनिपत्सु ब्रह्ममीमांसा समीचीन- 
तया विविधग्रकारेश्व वर्णिता प्रतिपादिता चास्ति | तासां ऋमेण 
सारांशो5घस्ताइण्येते | ' है 

१. इेशावास्थोपनिषत्सारः | 

इद स्थावरजक्भमात्मक॑ सबे जगत्‌ अभिन्न-निमित्तोपादान- 
कारणरूपेणेश्वरेण व्याप्रमस्ति । अर्थादिदं जगत ईश्वरादेव प्रादुभू- 
तमीश्वरेणेव च रचितमस्ति । तेनेश्वरेणेवेदं जगत्‌ व्याप्त पृण च। 
यथोपादनकारणभूतया मृत्तिकया घट-शराबादिक काये व्याप्तमस्ति 
तथैवेश्वरेणेवेद सबे जगत्‌ व्याप्त व्तेते | अथवा यथा नृपदच्ष्टयादि- 
द्वारा नगशदिक व्याप्त, तथैवेश्वरेण जगद्याप्रमू। अथवा यथा 
मनुष्यशरीराणि वसनैराच्छादितानि, तथैवेश्वरेणेद्ं ,सबवे. विश्व 
व्याप्तृ/। अथवा यथा सुवासितकुसुमानि स्वसोरभेण जल प्राणतर्पणं 
कुवेन्ति, तथैवेश्वरेण स्वस्फूर्त्या. व्याप्येदं जगद्रमणीयतरं विहितम | 
अथवा यथा प्रइृत्तिकारणभूतवासनाभिर्मनुष्यमनांसि . व्याप्तानि, 
तथैवान्तयामिस्वरूपेणेश्वरेणैतद्िश्व व्याप्त वतेते । एप ईश्वरो वायु- 
रूपेण चलति, किन्तु स्वरूपेण न चलति, यतोष्यमक्रियः | अय- 
मीश्वरो5विदृषां दूरतमः, यदयमनन्तकोटिहायनैरपि गेः प्राप्तुम- 
शकक्‍्यः | किन्तु विदुपामतिनिकट्तरः, यदर्य सर्वेषां भूतानां 
पअत्यगात्मभूतः ( सर्वान्तयोमी )। अयमीश्वरो5स्मिश्वराचरात्मक- 
इश्यविश्वमध्ये बर्तते, तद्हिश्र । यो ज्ञानी सर्वभृतेव्यिममीश्रं, 
ईश्वरे च सर्वभूतानि पश्यंति, स अभेददर्शी पुरुषो न कम्पि निन्‍्द॒ति 


[ १०] प० रामकण-आसोपा-अभिनन्दन-गन्थ 


न चापि स्तौति | स न कीव्शमपि शोक, न मोहआवाधिगच्छति। ये 
परमेश्वर॑ न जानन्ति ते मरणानन्तरमन्धकारमयतमोरूपलोक॑ 
( नरक ) प्राप्लुवन्ति | अयमात्मा सर्वंगत-शुद्ध-शरीररहित- क्षत- 
रहित-ख्रायुरहित-निर्म लड--नि प्पाप--सवैप्रष्ड-स वैज्ञ- सर्वे त्कृए-- 
स्वयम्भूस्वरूपो वतते | ह 

२, केनोपनिषत्सारः | 


ईश्वरः श्रोत्रस्यापि श्रोत्रम | अथोदी श्वरसामथ्यादेव श्रोत्रे- 
निद्रयं स्वविपय शब्दं ग्रहीतु सम भवति | एप सर्वेश्वरो मनसो5पि. 
_मनः | अर्थादेतन्मनः सर्व विषयोपलब्धेः साधारणकारणभूतमस्ति, 
तनमन ईश्वरस्य शक्तयव स्वविषयमुपलब्ध शक्तिमद्भावति । अयप्री 
श्वरो वाचोडपि वाक | अर्थात्‌ वागिन्द्रियमी श्वराजुग्रहेणेव शब्दोचा- 
रणरूपव्यापारं करोति | एप ईश्वरअक्षुपश्चक्षुः | अर्थादितन्नेत्रेन्द्रियमी 
धरसाहास्येनेव स्वविषर्य रूप॑ ग्रह्माति | अस्याय भावः, श्रोआदीनां 
सवन्द्रियाणां प्रवृत्ति: स्वस्वविषयेषु भवति, तत्य्रवृत्ते: कारणभूत 
ईव्वरस्तहिलक्षण-चेतनस्वरूपः । यथा ग्रृहनिर्माणक्तों शिल्पी 
गृहाद्वेन्न एवं । धीरपुरुषो देहश्रोत्रादीन्द्रियेग्बात्मबुद्धिं परि- 
त्यज्य तस्येश्वरस्यात्मरूपेण साक्षात्कृत्याम्रृतत्वमेति, जन्मसृत्यु- 
: रहितो भवति। इन्द्राप्रिवास्वादयः समथेदेवा अप्यस्य सर्वसमर्थ 
देवेश्वरस्याधीनाः । तत्साहाय्यमन्तरेण न कश्ित्‌ किश्िंदपि कतु 
समंथी भवति । 


३, कठोपनिषत्सारः | 


ओमित्येत्पद त्रञ्म । ओमितीश्वरनाम श्रेष्टमालम्बनं, परमा- 
'लम्बनम्‌ | एतदालम्बनं ज्ञात्वा पुरुषी तह्मलोके महत्वमापथते. | 
अय नित्यश्वेतनरूपात्मो न जायते, न प्रियते, न कदापि पूर्व जातः। 
अयमजी नित्यः शाझ्व॑तः पुराणः शरीरावसाने न भ्रियते | यः 


पंस्कृतगध-दशोपनिषत्सारः.... [११] 


कश्िंदेन हन्तारमर्थात्‌ हननक्रियाकर्तारं मन्‍्यते, यहचैल हतमथोत्‌ 
'हननक्रियायाः कर्म मन्यते, ताबुभावेने न जानीतः | आत्मा न 
कदाचिदपि ग्रियते, न चापि मारयति, न च हन्यते । अयमात्स- 
रुपेश्वरः परमाण्वादिसक्ष्मवस्तुस्योषपि सक्ष्मतमः । अयमात्मा- 
काशादिमहद्वस्तुभ्योष्प्यत्यन्तमहत्तम: | अर्य समस्तप्राणिनां चुद्धि- 
रुपगुहायामन्तरवस्थितः । अर्थादर्य वृद्धिद्वारा ज्ञायते | अस्यात्मनों 
. महिसान॑ निष्कामपुरुषो निर्मलान्तःकरण्रसादादेव पश्यति, तें 
हा च शोकरहितो भवति । शोकलक्षितजन्ममरणादिरहिंतो 
भवतीत्यथेंः । अयमात्मा जाग्रत्स्वम्ावस्थाप्ववस्थितो5पि दूर 
गच्छति | साक्षिस्पेण स्थितो भवति |. सुपुप्तिदशायां सुप्तीडपि 
सत्र याति | दिशेषज्ञानाभावेन सामान्यज्ञानरतेण सर्वत्र गच्छ- 
नव कथ्यते | अयमात्मा अनित्यशरीरेप्वशरीररूपेण ति&ठति । 
धीर एन महान्त॑ विश्वुमात्मानमीइ्वर ज्ञात्वा कतेत्वादिबन्धनरहितो 
भवति | अतः शोककारणभूताउज्ञान नव्वत्या शोकरहिती मवति | 
४. प्रश्नोपनिषत्मारः । 
यथा पक्षी इश्चन्तीडे सम्प्रतिष्ठितो भवति सम्यक्‌ निवसति 
तेथवास्मिन्‌ स्वयम्प्रकाशेश्वरे स्थूल-सक्ष्म-प्रथिवी-जल-तेजो- 
वायु-वियदादयः सम्प्रतिष्ठिताः सन्ति। पृथिवी प्रृथिवी मात्रा गन्धः, 
जले तम्मात्रा, रसः, तेजस्तन्मात्रा रूप, पायुस्तन्मात्रा स्पर्श), 
आकाशस्तन्मात्रा शब्दः, चल्लुद्रेंटव्यं, श्रोत्रे श्रोतव्यं, धरा घातव््य, 
रसः रसयितव्य, त्वक्‌ स्पशयितव्यं, वाक्‌ वक्तव्य, हस्तावादातंव्य, 
उपस्थमानन्दयितव्यं, पायुरविंसजयितव्य, पादों गन्तव्यं, मनो 
मन्तव्यं, बुद्धिवोद्धन्यं, अहज्भारोष्हड्डुत॑व्यं, चित चेतयितव्यं, देजो 
 विद्योतयिद॑व्यं, ग्राणो विधारयितव्य, तत्सव स्वयम्प्रकाशे आनन्द 
'स्वरूपे पंरमेश्वरे सम्प्रतिष्ठितम्‌ | न केचर्ल प्रथिव्यादिजडप्रपश्च: | 
किन्तु द्रष्ट, स्प्रश, श्रोती, घाता, रसयिवा, मन्ता, बोद्धा, कवो, 


[१२.] पं० रामकण-आधश्तोपा-अभिनन्दन-ग्न्ध 


विज्ञानात्मा पुरुष: एते सर्वेडस्मिल्नेव परमात्मनि ग्रतिष्ठिताः | य 
इमें छायारहिते, शरीररहित, वगेरहित॑, शुश्र, शुद्धमक्षरमात्मान 
विज्ञानाति, स तमेद परमाक्षररूपं परमात्मानं प्रामोति स्वयं स्व 
सर्वेज्षव्ष भवति | 
५, पुण्डको पनिषत्सारः | 


अये परमात्मां. दिव्योञ्मृर्त: पुरुषों बहिरन्तरोष्जो5प्राणो 
5मनस्कः शुओ 5घ्तरात्पर। । स्वकार्यात्परो5व्याक्ृतस्तसादपि परः 
अस्ात्परमात्मनः प्राणो मनः सर्वोश्द्रियाणि खे चायुज्योतिजले 
प्रथिवी जायन्ते | या प्थिवी सर्वाधारभृता | अय॑ सर्वेभूवानामन्त- 
रात्मा। अभिरस्य शीर्प॑स्थानीयः, चन्द्रसयों नेत्ररूपे, दिशा श्रोत्रम्‌ 
वेदो5स्य वाक, वायुरस्य प्राणः, विद्य च हृदय, प्रथियो पादरूपा | 
अस्राद्‌ यंलोकरूपोउमिरजायते | यस्याग्रे! समिधः सये-चन्द्र- 
: “पन्योपधयः प्रथ्िवी | स्वर्गलोके गतो जीवः सोमात्पजन्य 
: “ गच्छति, पजन्याद बृष्टिद्वारा प्थिव्यामागच्छति, पृथिव्या ओपधि- 


“५ ,रूपैणान्ें सम्प्रनायते, अन्न पुरुषपो मक्षयति, अन्नसम्भूत॑ वीये पुरुषों 


ग्रोषिति सिश्वति, तेन बरह्यथः प्रजा३ प्रजायन्ते | अस्रात्परमात्मन 


“... एवं ऋगेदादयश्रत्वारों वेदाः दीक्षा-यज्ञ-ऋ्रतु-दक्षिणा-संवत्सर- 


- >यजमान-नानालोका जायन्ते, येपु लोकेपु चन्द्रमा पवित्र यति सर्यशष 
. - तपति। एवानि सबप्पिक्षरूपपरमात्मनः सम्भूयन्ते। देवता- 

_ साध्य-मरुंष्य-पशु-पक्षि-प्राणापान-ब्रीहि-यच-तपः--अ्रद्धा-सत्य - 
न्रह्मचय-विधि-समुंद्र-पर्वत-नद्यादय :सर्वाणि परमात्मन सम्प्र नायन्ते। 


६. माण्डुक््वोपनिषत्सारः । 
“ओम ?-इत्यक्षरमिदं सर्वम्‌। भूत॑ भवत्‌ भविष्यदिति सबे- 
मोझ्लार एव । अन्यत्तिकालातीत॑ वत्सवमोड़ार एवं | अयमात्मा 
ब्रह्म | इदं सर्वे ब्रह्म | अयम्रात्मा ओड्वारः अ, उ, म्‌, नादरूपेण 


कं | 
संस्कृतगगच्य-दर्यो पनिषत्सार: : [ १३ ] 


चतुष्पात्‌ । तत्राकारः प्रथमपादो जाग्रत्स्थानः। अत्राय्य बहिझज्ञ . 
अर्थाद्वहिर्गन्ता गमनशीलो वा भवति। अस्य सप्ताड्ञानि, एकोन- 
विंशतिमुखानि, अर्य स्थूलस्य भोक्ता, अस्य नाम वैश्वानरः | 
थु-सय-बायु-आकाश-जल-पएथिवी-आहवनीयाप्िरिति सप्त अज्भानि | 
तेपां क्रमशो मस्तक-चक्षुः-प्राण-मध्यस्थान (उदरं)-बस्ति (मूत्रख्थाने) 
पाद-सुखानि निवासस्थानानि | पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि-पश्च कर्मेन्द्रि- 
याणि-पश्च प्राण:-चत्वारोउन्तःकरणशत्तयो . मनोवु द्धिथ्ित्तो5ह झ्वार- 
रूपाः एकोनविंशतिः मुखानि सन्ति | अस्य ट्वितीयपाद उकारः 
स्वम्नस्थानः । अन्रायमन्तःप्रज्ञ अर्थात्‌ ह॒देशे द्रश्टा भवति। जाग्रढ- 
दस्यापि सप्ताह्ञानि, एकोनारविंशतिः मु्वानि | अन्रार्य वासनाभय- 
भोगान्‌ भ्ुनक्ति | अस्य तैजस इति नाम । अस्य ठ॒तीयपादो 
मकारः सुपृप्तिखानों यत्रार्य सुप्तो न कामपि कामनामिच्छति, र्‌. 
चापि खर्म पश्यति | सुषुप्तिस्थानेड्य मेकी भूतः प्रज्ञानधन आनन्दु- 
मयो वर्तते। केबलमानन्दमेव भ्रुंनक्ति | अन्ना्य चेतोमुखः । 
प्राज्ञोौस्थ नामपेयम्‌ | अये सर्वेश्वरः, एप सर्वेज्ञ:; एपो3न्तर्यामी, 
एप कारणरूपः, अस्मादेव सर्वेषां भूतानामृत्पत्तिप्रलयो स्तः। 
चतुथेपादी नादरूपी न. अन्त्रज्ञो, न बहिप्यज्ञ,. हक उभयतः 
प्रज्ञ), न प्रज्ञानघनः, न ग्रज्ञ।, . नाग्रज्ञ), नादष्टः, नाव्यवहाये:, 
' अग्राह्म), अलक्षण:, अचिन्त्यः, अव्यपदेश्य: (शब्दशक्तेरविषयः), 
एक आत्मा, एतदाकारस्य प्रत्ययोडर्थादव्यभिचारीज्ञानमेवास्मिन्‌ 
सारः-अमाणरूप: । अय॑ प्रपश्चरहितः शान्तोष्द्रैतश् । अय॑ .चतुथः 
पादो मन्यते | स आत्मा, स विशज्येयः ( ज्ञातुं योग्यः ) | य एन 
_ जानाति स आत्मद्वारा आत्मानमाप्नोति | 
७, तेत्तिरियोपनिषत्सारः | 


ओमिति ब्रह्म | ओमिति इदं सर्वे | ब्रह्मवित्‌ परमात्मानमा- 
भोति । सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यतः परमात्मनो वाचो मनंसा 


[ १४] पं० रामकण-आखोपा-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


सह गत्वा तमग्राप्य निवर्तन्ते । तमानन्दरूप॑ अह्म ज्ञात्वा पुरुषः 
कुतश्नन न विभेति | आनन्द इति पर ब्रह्म । इदमेव ज्ञेयम्‌ । अग्र 
इदे जगत्‌ असत्‌ ( अव्याक्ृत-अंह्मरूप ) एवासीत्‌ । तस्मादसतो 
ब्रह्मणः सत्‌ ( नामरूपात्मकव्यक्तरूप जगत्‌ ) अज्ञायत। तदस- 
ट्रह्म एव स्वयमात्मान॑ नामरूपात्मकंत्रगद्पेणारचयत्‌ | अत एव 
तत्सुकृत ( स्वयंक्ृत ) इत्युच्यते | तत्सुकृतमेव रसरूपः | रसो 
वे सः। रस आनन्दरूपः | यत इमानि भूतानि जायन्ते, येन 
जातानि जीवन्ति, यार्सेश्र ग्रलयकाले पुनराविशन्ति | तद्‌ ब्रह्म । 
अन्ने, ग्राणो, मनो, विज्ञानं, आनन्द एतानि सर्वाणि ब्रह्मरूपाणि | 
आनन्द एव ब्रह्म | एपा भागवी वारुणीविद्या परमाकाशे हृदि 
प्रतिष्ठित | एपा विद्या हृदयाकाशरूपंगुहायां परमानन्दादैतस्वेरूपे 
अह्याणि समाप्यते | यो विद्दानेतां जांनाति स ब्रह्मणि स्थितो 
भवति | स ब्रह्मैव भवति । 
८, एतरेयोपनिषत्सारः । 

आत्मा ह्विविधः | जीवात्मा परमात्मा चेति। तयोर्जीवात्मा 
तृपासकः, परमात्मा चोपास्यः | अय॑ जीवात्मा येन प्रेरितो रूप 
पश्यति, शब्द शणोति, गन्ध जिप्रति, वाचं वक्ति, रसे जानाति, 
मनसा सड्डल्पयति, बुद्धथा निश्चिनोति, चित्तेन ध्यायति सुख- 
दुःखान्यनुभवति च, अहड्लारेणाहम्भावं करोति, तदेव विज्ञानरूपं 
प्रह्म । प्रज्ञानं सवेरूपेण सर्ेत्र वर्तते | एप प्रज्ञानरूपात्मा एव ब्रह्म, 
एप इन्द्रः, एप प्रजापतिः, एते सर्वे देवाः, इमानि पश्चमहाभूतानि 
प्ृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतींपि सर्वाणि प्रज्ञाने प्रतिष्ठितानि । 
जरायुजआ-“ण्डज-स्वेदंजो-द्धिज़रूपेण चतुष्प्रकारकस्थावरजड्भमात्मक- 
प्राणिसमूहो बीजानि पशवः पशक्षिणश्र संव गज्ञाने प्रतिष्ठिताः | 
प्रज्ञान॑ त्रह्म | प्रज्ञानमिति चैतन्यांत्मा परमात्मा | य इदं॑ प्रज्ञान- 
रूप ब्रह्म जानाति, स असाह्लोकादुत्कम्य स्वरगलोके स्वयंग्रकाशा- 


संस्कृतगद्य-दशो पनिषत्सारः " [१७ |] 
च्स्श््््ि 


त्मकत्रक्षणि सर्वेकामनां प्राप्याम्तों भवति। . 
९, छानन्‍्दोग्योपनिषत्सारः 


इदमग्रे सष्टिस्चनापूवसमये5सदेव आसीत्‌ | तत्सदासीत्‌ | तद- 
द्ितीयमासीत्‌ । इद सर्वे जगदस्येव स्वरूपम्‌ | तत्सत्यम्‌ | स॑ 
आत्मा | तत््वमसि | तदेकस्य ज्ञानेन सब ज्ञातं भवति । यथा 
सृत्तिकेव सत्य । सृत्तिकाकायभूतानि घट-शरावादीनि वाणीमात्र- 
त्वात्सर्वाणि मिथ्यारूपाणि । यथा लोहं सत्यम्‌ | तन्निर्मितसड्ग- 
छुरिकादी नि कार्यरूपाणि कथनमात्रत्वात्‌ मिथ्यारूपाणि | यथा 
सुबर्ण सत्यम्‌। हेमनिर्मितानि कठककुण्डलादी नि कथनमात्रत्वात्‌ 
मिथ्यारुपाणि | एवमेवायं सदरूप आत्मा ( ब्रह्म ) सत्यम्‌ | अस्य 
कार्यभूतसमस्तनामरूपात्मक॑ जगत्‌ कथनमात्रत्वान्मिथ्या। 

सर्वे प्राणिनः सुखमभिलपन्ति | न को5पि दुःखमिच्छति | 
विद्वांसः सुखप्राप्त्यथमिन्द्रियसंयमादी न्‍्याचरन्ति | सुख विजानी- 
यात्‌ | किं सुखम्‌ १ | यो भूमा ( महान्‌ ).तत्‌ .सुखम्‌ | .अल्पे 
सुख नास्ति | भूमा एवं सुखम्‌ | भूमा एवं विजिज्ञासितेव्य | को 
भूमा ? | यत्रान्यन्न पश्यति, अन्यन्न थ्रणोति, अन्यन्न विज्ञानाति 
स भूमा | यत्रान्यत्पक्यति, अन्यच्छणोति, अन्यद्विजानाति, तद- 
ल्प8। यो भूमा तदसतम्‌ | यदल्पं तन्मत्ये( सृत्यु-ग्रेस्त )म्‌ | 
स भूमा स्वमहिम्नि प्रतिष्ठितों न प्रविष्ठितथ । यो भूमा स आत्मा 
परमात्मा । य आत्मानं जानाति स स्वराट (स्वयम्प्रकाशों) भवति | 
स कामचारो भवति | 


१०, वृहदारण्यकोपनिषत्सार:। 


अक्षरं ब्रह्म । एतस्याक्षरस्पाज्ञायां सर्याचन्द्रमसो चर्तेते । 
एतस्याक्षरपत्रह्षण आज्ञायां स्वर्ग॑पृथिव्यौं वर्तेते विश्ठते च। एत- 
स्याक्षरपरमात्मन आज्ञायां निमेष-स्ुहत्त-दिवस-रात्रि-पक्ष-मास- 
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ऋतु-संवत्सरादीनि सर्वाणि विश्वतानि तिष्ठन्ति | एतस्याक्षरपुरु 
पस्याज्ञायां गज्जायमुनादिनथों हिमालयात्‌ स्यन्दमाना पूर्नेदिशायां 
चहन्ति | एतस्याक्षरस्याज्ञया मनुप्या दातारं प्रशंसन्ति। यधपि 
देवा अन्यप्रकारेण जीवितु समर्थास्तथापि ते यजमानदत्तपुरोडा- 
शादिक ग्रसन्नतया स्वीकुर्यन्ति | अर्यमादयः पितरथ श्राइ्दत्तं- 
पदार्थ गृहन्ति | यः पुरुष एतदल्षरं ब्रह्म ज्ञात्वा जुहोति, यज़ते, 
तपरतप्यते, स अनन्तफलभाग्सवति । य एतदक्षर्त्रह्ष अज्ञात्वा 
अस्माह्लोकान्सृत्युं प्राप्प गच्छति स कृपणः । यश्रेतदक्नुर॑ज्ञात्वा 
अस्माछ्लोकात्परलोक॑ गच्छति स ब्राह्मण: ( ब्रह्मज्ञानी ) | एतंदक्ष- 
रमच्टमपि द्र॒ष्ड्र, अश्वतमपि श्रोत, अमतमपि सन्त, अधिज्ञातमपि 
विज्ञाठ । अतोष्न्यन्न किमपि दृष्ड्र, श्रोत, मन्त, विज्ञात । असि- 
ऋक्षरे सर्वमोतग्रोतम्‌ | अखिन्‌ समस्त ब्रह्माण्डमोतमोतम्‌ | रज्ौ 
मुजड्गभवदारोपितम्‌ । अय॑ सच्चिदानन्दस्वरूपः परमात्मा विज्ञातव्यो 
द्रष्टन्यश्ष । श्रवण-मनन-निदिध्यासनरूपाराधनया परमात्मा ज्ञायते 
इश्यते च | ओवर शम्‌ । 


जोधपुर. दशयोपनिषदां सारो रचित: स्यात्सतां मुद्दे ॥१॥ 
ता० २२-११-३८) अराइनिधिमूवर्ष (१९९८) मार्गमासे मिले दले । 


गोविन्द-भव्न, । नारायणोत्त रपद-गोविन्देन सुधीमता । 
योधपूर्या प्रतिपदि समाप्तो भौमवासरे ॥ २॥ 
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संस्क्ृतगध-दशोपनिषत्सार-भाषानुवाद [१७ ] 
ध्य्ब््ष्ध््र्ः 


: भाषाचुवाद । 





यस्मादत्पद्यते विश्व यस्मिन्नेव च लीयते । 
पुनश्र धायते येन त॑ नमामि सदात्मकम््‌ ॥ १॥ 
यो हि चेतयते विश्व॑ विश्वेन चेत्यते न यः । 
: सर्वेचेतनरूपथ ते नमामि चिदात्मकम् ॥ २॥ 
सदा सुखयते विर्थ॑ स्वयम्भूथ स्वयस्प्रभः | 
आनन्दघनरूपो यर्स्त नंमामि सुखात्मकम्‌ ॥ ३॥ 
४ उपनिषीदति प्राम्नोति ब्रह्मात्ममावोष्नया ?? अथे-जिस 
से ब्रह्म के समीप बैठा जाय वा ब्रह्मात्मभाव प्राप्त किया जाय, 
. चह उपनिपत्‌ है-इस व्युत्पत्ति से अह्मविद्या के प्रतिपादक वेद के 
शिरोभाग के वास्ते 'उपनिषत्‌” शब्द का प्रयोग किया जाता है | 
यह वेद का शीर्षस्थानीय भाग ' वेदान्त ? नाम-से ग्रसिद्ध है। 
यह वेदान्त ही ब्ह्मविद्या हे । ब्रह्म की विद्या 'ब्रह्मविद्या! कहाती 
है| वही शुद्द-चैतन्य खरूप ब्रह्म के साथ अभेदरूप होने से ज्ञान- 
रूप है | इसीलिये यह ब्रह्मविद्या ब्रह्मज्ञान नाम से पुकारी जाती 
है.। त्रश्नज्ञान-आत्मज्ञान-तत्वज्ञान ये तीनों नाम पर्यायवाची हैं । 
इसी को आत्मविद्या भी कहते हें। ब्रह्मविद्या ही सर्वत्र समता का 
: दशन कराती है। व्रश्नविद्या से ही अंज्ञान की ग्रन्थियों का नाश. 
होता है | ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के प्रभाव से कम की चश्चलता 
नियमित और चित्त अन्तम्मुंखी होता है | ब्रह्मविद्या से ही मिथ्या 
अनुभव का विनाश और परम सत्य की ग्राप्ति होती है। ब्श्न- 
विद्या से ही एकात्मरस-मत्ययसार, अवाडमनसगोचर, खयम्प्रकाश, 
विज्ञानस्वरूप, चेतनानन्दघन, रसैकघन, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। 
वेदों के जिस अत्युंच्च शिरोभाग में इस ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन 
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है, वही उपनिषत्‌ नाम से कहा जाता है। इन्हीं उपनिषदों के 
मन्त्रों का समन्वय ओर भीमांसा भगवान्‌ वेदव्यासजी ने ब्रह्म- 
सत्र ? में की है। जो ' वेदान्तदशन ' के नाम से पुकारा जाता 
है। इन्हीं उपनिपत्‌ रूपी गोओं से गोपालनन्दन भगवान्‌ श्री- 
कृष्णचन्द्र आनन्दकन्द ने विद्वानों के उपभोग के लिये श्रीमद्भ- 
गवद्गीता में अम्ृतरूप दूध को दुह्य है | इसोलिये उपनिपत्‌-त्रह्म 
सत्र-श्रीमद्भगवद्धीता ये तीनों ग्रन्थरत्न ' प्रस्थानत्रयी ? के नाम 
से प्रख्यात हैं। भारतवासी समस्त धर्माचार्यों ने इसी प्रस्थानत्रयी 
के प्रकाश से ही सत्य की खोज की थी । 
वेद अपोरुषेय हैं, इसी से अनादि माने जाते हैं । इन वेदों 
में ग्रायः तीन विषयों का प्रतिपादन फिया गया है । इस से वेद 
के तीन भाग किये जाते हैं, जो 'काण्ड? के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
कम्मकाण्ड १, उपासनाकाण्ड २ और ज्ञानकाण्ड ३ ये तीन काण्ड हैं। 
'कर्मकाण्ड में कर्मों के समूह का विवेचन है, उपासनाकाण्ड में देवादि 
की और ईश्वर की आराधना का वर्णन है और ज्ञानकाण्ड में 
मूलतत्त्व का विचार किया गया है | कम और उपासना ये दोनों 
उस तत्त्व की उपलब्धि में योग्यता प्रदान करते हैं। इसलिये वे 
साधनस्वरूप हैं | ओर ज्ञान सिद्धान्तरूप हे | वेद का ज्ञानकाण्ड 
ही उपनिषत्‌ इस नाम से कहा जाता है। बह उपनिपत्‌ 'वेदान्त? 
अथवा “ आम्रायमस्तक ? नाम से पुकारी जाती है। इस से उप- 
* निपत्‌ ब्रह्मश्ञान के खोतस्वरूप हैं । 
उपनिषदों का महत्व क्‍या तो इस देश के ओर क्या विदेश 
के सब आचार्यों ने मुक्तकण्ठ स्वीकार किया है | वास्तव में उपनि- 
पदों की महिमा ऐसी ही है। जिस किसी ने व्रह्म-विद्या के अमृत 
का पान किया, वह कृता्थ होगया | उसके न तो कुछ कर्तेव्य शेष 
रहता है ओर न कुछ ग्राप्त करने योग्य पदार्थ ही । ब्रह्माकार-इृत्ति 


संस्कृतगद्य-दशो वनिषत्सार-भाषानुवा द [९१९ ] 
ह्््ल्ब्क्ट्द् । 


का वर्णन करने के ग्रसज्गञ में वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली ग्रन्थ के 
कर्ता ब्रह्म में चित्त लगाने वाले पुरुष की इस प्रकार स्पष्ट रूप 
से स्तुति करते हैं।-- 

कुल पवित्र जननी कृतार्था वसुन्धरा पुण्यवती च तेन । 

अपारस चित्सुखसागरे5सिह्लीन॑ परे त्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 

अथ-जिस पुरुष का चित्त उस अपार सत-चित्‌- आनन्द के 
समुद्र रूप परब्रक्ष में निम्न हो गया है उस का कुल पवित्र, माता 
कृतकृत्य और प्रथिवी पृण्यवाली हो जाती है । 

ब्रह्मज्षानी पुरुष की दृष्टि में समस्त संसार सचिदानन्द 
स्वरूप हो जाता है । असत्‌ रूप इस संसार ओर दुःख का उसे 
न तो अनुभव होता है और न ग्रतीति ही होती है। उस की दृष्टि 
में तो द्रश, दृश्य और दृष्टि इन तीनों का भेद हो नहीं रहता 
और सब एक-भाव से रहते हैं। और वह स्वयं एक, निश्वल, 
निबाध, निष्कल, सचिदानन्दस्वरूप सत्तामात्र हो जाता है । 

उपनिषत्‌ बहुतसी हैं। नारायणोपनिषत्‌ में एक सो आठ 
उपनिषदों के नाम दिये हुए हैं | उन में से केवल दस ही प्रधान 
हैं जिन के नाम निम्न पद्य में दिये हुए हैंः- - । 

ईश-केन-कठ-प्र श्न-मुण्ड-माण्डक्य-तित्तिरः । 

ऐतरेयं च डान्‍्दोग्य बृहदारण्यक॑ तथा ॥ 

अथे-ईश १, केन २, कठ ३ प्रश्न ४, सुण्डक ५, माण्हक्य 

६, तैत्तिरीय ७, ऐतरेय ८, छादोग्य ९ और वृहदारण्यक १०- 
ये दश हैं | 


इन दश उपनियदों में ब्रह्म की मीमांसा भली भाँति और 


नाना प्रकार से की हुई है। उन का ऋमानुसार नीचे सारांश 
दिया जाता हे | 


[२० ] पं० रामकर्ण-आसोपा-अभिननन्‍्दन-ग्न्थ | 


१, इंशावास्थ उपनिषत्‌ का सार॑। 

यह स्थावर-जड्भम रूप सवे जगत्‌ अभिन्न-निमित्त-उपां- 
दान कारण रूप ईश्वर से व्याप्त हे अर्थात्‌ ईश्वर में से यह जगत्‌ 
वना है और ईश्वर ने ही नगत्‌ को बनाया है | उस ईश्वर ने इस 
जगत्‌ को व्याप्त यानी पूर्ण कर रखा है, जैसे कि उपादान कारण 
रूप मृत्तिका ने घट-शराबादि कार्य को व्याप्त कर रखा है, वैसे 
' ही ईश्वर ने इस जगत्‌ को व्याप्त कर रखा है | अथवा जैसे राजा 
की दृष्टि द्वारा नगरादि व्याप्त हुए रहते हैं, वैसे ईश्वर से जगत्‌ 
व्याप्त किया हुआ है । अथवा जैसे मनुष्यों के शरीर वच्नादि से 
व्याप्त वा आच्छादित ( ढके हुए ) होते हैं, वैसे ईश्वर ने इस * 
_जगत्‌ को व्याप्त वा आच्छादित कर रखा है | अथवा जैसे सुवा- 
सित पुष्प अपनी सुगन्ध से जल को रमणीय बनाते हैं, पेसे 
ईश्वर ने अपनी स्फूर्ति से इस जगत्‌ को व्याप्त करके रमणीय बना 
दिया हे । अथवा जैसे प्रज्त्ति की कारण-रूप वासनाएं जीवों के 
मन को व्याप्त किये हुए हैं, वैसे अन्तयामी ईश्वर ने इस जगव्‌ को 
व्याप्त कर रखा है.। यह ईश्वर वायु आदि रूप से चलता 
स्वरूप से नहीं चलता, क्योंकि अक्रिय है । यह ईश्वर अविद्वानों 
को दूर से भी दूर है, वे करोड़ों वर्षों में भी उसे नहीं पा सकते 
और विद्वानों के लिये पास से भी पास हे, क्योंकि यह सब का 
प्रत्यगात्मा ( अन्तर्यामी ) है। यह ईश्वर इस चराचर च्थ्य के 
भीतर है ओर बाहर भी हैं | जो इस ईश्वर को सब भूतों में ओर 
सव भूतों को ईश्वर में देखता है, वह अभेददशी पुरुष किसी की 
निन्‍्दा वा स्तुति नहीं करता | उस अभेददर्शी को न शोक होता है, 
न मोह होता है। जो इस ईश्वर को नहीं जानते, वे मरने के 
पश्चात्‌ अन्धकार रूप तम से घिरे हुए लोकों ( नरकों ) को प्राप्त 
होते हैं । 


संस्कृतगय-दब्यो पनिषत्सा र-भाषानुवाद [२१] 
यह परमात्मा सर्वान्तर्यामी वा सर्वव्यापक, शुद्ध, शरीररहित, 
क्षृतरहित, खायु ( नाड़ियों से ) रहित, निर्मल, धर्म-अधमेरूप 
पाप से रहित, सर्व द्रष्टा वा साक्षी, सर्वज्ष, सर्वोत्कृषट और 
स्वयम्भू है। । 
२५, केनोपनिषत्‌ का सार | 


यह ईश्वर भोत्र का भी श्रोत्र है अर्थात्‌ ईश्वर के सामथ्य से 
श्रोत्र इन्द्रिय अपना विषय “ शब्द ? ग्रहण करने में सम होती. 
है । यह ईश्वर मदका भी मन है, अर्थात्‌ मन जो सब विषयों को 
उपलब्ध करने का कारण है, वह मन ईश्वर की शक्ति से अपने 
विषयों को उपलब्ध करने में शक्तिमान्‌ होता है। यह ईश्वर 
बाणी की वाणी है, अर्थात्‌ वामिन्द्रिय ईश्वर के अलुग्रह से शब्द 
उच्चारण करने का व्यापार करती है | यह ईश्वर चह्लु का चक्षु है, 
अथीत नेत्र-इन्द्रिय ईश्वर की सहायता से अपने विषय रूप! 
को ग्रहण करती है। भाव यह है कि, श्रोत्रादि सब इन्द्रियों की 
प्रवत्ति जो अपने अपने विषयों में होती है, उस प्रवृत्ति का कारण- 
भूत ईश्वर उन सब से विलक्षण चेतन-स्वरूप है, जेसे कि मकान 
आदि का बनाने वाला राज़ ( कारीगर ) मकान आदि से मित्र 
होता है। धीर पुरुष देह ओर श्रोत्रादि इन्द्रियों में से आत्म- 
बुद्धि त्याग कर इस ईइबर का आत्म-रूप से साक्षात्कार करके 
अमृत अर्थात्‌ मरण-रहित (अमर) हो जाते हैं | इन्द्र, वायु और अग्ने 
आदि समर्थ देवता भी इस सर्ब-समर्थ देव ईश्वर के आधीन हैं, 
उस की सहायता विना कोई किशख्ित भो कहने में समय नहीं है | 


३. कठोपनिषत्‌ का सार | 
ओ! यह अक्षर ब्रह्म है। ओं? यह ईश्वर का नामे श्रेष्ठ आल- 
मन है, परम आलम्बंन है, इस ओलम्बन को जानकर पुरुष अ्म- 


[श्२] पं० रामकर्ण-आमसोपा-अभिनन्दनं-ग्न्थ 


लोक में महत्व को प्राप्त होता है । यह नित्य चैतन्य-रूप आत्मा न 

तो जन्मता है; नः मरता है, यह कमी उत्पन्न नहीं हुआ है, अज, 

है, नित्य है, शाइवत है, पुराण है, शरीर के मरने से यह नहीं 

मरता | जो इस को हन्ता यानी हनन-क्रिया का कर्ता मानता 

है और जो इस को हत यानी हनन-क्रिया का कम मानता है, वे 

दोनों इस को नहीं जानते। न यह कभी मरता है, न मारता है 

ओर न मारा जाता है। यह आत्मा-ईइ्वर परमाणु आदि सूक्ष्म - 
से भी अति सक्ष्म और आकाश आदि महान से भी अत्यन्त 

महान्‌ है, समस्त जन्तुओं की बुद्धि-रूप गुहा में स्थित है 

अथीत बुद्धि से जानने में आता है। इस आत्मा की महिमा 

को निष्काम पुरुष निर्मेल अन्तःकरण के प्रसाद (कृपा) से देखता 

है और देखकर बीत-शोक हो जाता है, यानी शोक से लक्षित 

जन्म-मरणादि से रहित हो जाता है। यह आत्मा णाग्रत्‌ और 

स्वम्न अंबस्था में बैठा हुआ ही दूर चला जाता है यानी साक्षी 
रूप से स्थित रहता है और सुपुप्ति अचस्था में सीता हुआ 

सबेत्र चला जाता है, यानी विशेष ज्ञान के अभाव से सामान्य 

ज्ञानरूप से सर्वत्र जाता हुआ-सा कहलाता हैं। यह अनित्य 
शरीरों में अशरीर रूप से स्थित है। इस महान, विश्व, आत्मा, 

ईश्वर को जान कर धीर पुरुष कतेत्वादि रूप बन्धन से रहित 

हो जाता है। इस लिये शोक के कारण अज्ञान के निद्वत्त हो जाने 

से पुरुष शोकरहित हो जाता है। 


४. प्रश्नोपनिषत्‌ का सार | 
जैसे पश्षी वृक्ष के घोंसले में सम्प्रतिष्ठित होते हं-भली प्रकार 
से रहते हैं, इसी प्रकार इस स्वयम्प्रकाश ईश्वर में स्थूल, सक्षम, 
पृथिवी, जल, तेज, वायु ओर आकाश सम्प्रतिष्टित हैं । चन्षु द्र्ट- 
च्य, श्रोत्र श्रोत्व्य, घाण घ्रादव्य, रस रसयितव्य, त्वक्‌ स्पर 


संस्कृतगच्य-दश्ो पनिषत्सार-भाषानुवाद [ २३ |. 
. ह्ट्ट्ब्श्ट्ट््ड 


यितव्य, वाक्‌ वक्तव्य, हस्त आदातव्य, उपथ आजनन्दयित॒व्य, 
पायु विसरजयितव्य, पाद गन्तव्य, मत मन्तव्य, बुद्धि बोड़व्य, 
अहड्जार अहड्ड्तव्य, चित्त चेतयितव्य, तेज विद्योतयितव्य और 
प्राण विधारयितव्य-ये सब स्वयम्प्रकाश आनन्दखरूप ईश्वर में 
सम्प्रतिष्ठित हें । प्ृथिवी आदि जड़ प्रपश्च ही नहीं, किन्तु द्रष्टा, 
स्प्रष्ठ, श्रोता, ध्राता, रसयिता, मन्ता, बोद़ा, कर्ता और विज्ञा- 
नात्मा पुरुष, ये सभी इस परमात्मा में सम्प्रतिष्ठित हैं । जो इस: 
छायारहित, शरीररहित, वर्णरहित, शुभ्र, शुद्ध अक्षर को जानता 
है, वह परम अक्षर को ही प्राप्त होता है और सर्व एवं सर्वज्ञ हो 
जाता है । | ह 
५, मुण्डकोपनिषत्‌ का सार॑। 
यह परमात्मा दिव्य है, अमूर्त है, पुरुष है, बाहिर है, भीतर - 
है, अज है, अप्राण है, अमन है, शुश्र है ओर अपने काये से पर जो 
अक्षर अव्याकृत है, उस से भो पर है | इस ईश्वर में से प्राण, मन, 
सब इन्द्रियां, आकाश; वायु. ज्योति, जल ओर विश्व को धारण 
. करने वाली प्रथिवी उत्पन्न होती है। यह सब भूतों का अन्त- 
रात्मा है| अग्नि इस का सिर हे, चन्द्र-खय इस के नेत्र हैं, दिशा 
श्रोत्र हैं, वेद इस की वाणी है, वायु इस का ग्राण है,..विश्व हृदय 
है और प्थिंवी इस के पैर हैं। इस से चुलोक रूप अग्नि उत्पन्न 
होता है, जिस अग्नि का समिध सये, चन्द्रमा, पजन्य, औषधि 
ओर पृृथिवी हैं। खगे लोक को गया हुआ जीव. सोम से पजन्य 
की आता है. पजेन्य से वृष्टि द्वारा पृथिवी पर आता है, प्रथिवी 
से ओपधि रूप अन्न में आता है, अन्न को पुरुष भक्षण करता है, 
अन्न से बने हुए वीये को योपित्‌ ( स्त्री.) में सींचता है, उस से 
बहुतसी प्रज्ञा उत्पन्न होती है। ऋगादि चारों वेद. दीक्षा, यज्ञ, 
ऋतु, दक्षिणा, संवत्सर, .यज्रमान और लोक, जिन में चन्द्र 
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पवित्र करता है और झये तपता है, वे सव अध्षर ईश्वर से उत्पन्न 
होते हैं। देवता, साध्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राण, अपान, त्री हि, 
युव, तप, श्रद्वा, संत्य, त्ञ्मचय, विधि, निगेध, समुद्र, पवैत और 
नदियां, सब ईश्वर से उत्पन्न होते हैं । 

' ६. माण्ड्क्योपनिषत्‌ का सार । 

* ओम ? यह अक्षर हीं सब कुछ है । यह जो कुछ भूत, 
वर्तमान और भविष्यत्‌ है सब कुछ ओड्डार ही हैं। दूसरा भी 
तीनों कालों के सिवा जो कुछ है वह भी ऑंकार ही है। यह 
आत्मा ब्रह्म है। यह सब ब्रह्म है। यह आत्मारूप ओंकार अ-उ- 
म-नाद रूप से चार पाद ( अंशों ) वाला है। उन में ' अकार ? 
प्रथम पाद जाग्रत्‌ अवस्था रूप खान वाला है। यहां यह वहिःभ्रज्ञ 
यानी बाहिर का जाने वाला होता है । इस के सात अड्डः और 
उन्नीस मुख हैं | स्थूल इस का भोग है ओर इस का नाम वैश्वा- 
नर है। छ, से, वायु, आकाश, जल, प्रथिवी और आहवनीय 
अग्नि-ये इस के सात अद्ग हैं। शिर, चश्नु, प्राण, पेट बाति 
( मृत्रस्थान )) पैर और मुख-ये सात स्थान क्रमशः सात अड्डों 
के रहने के हैं| पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, पांच प्राण, 
चार अन्तःकरण-ये उन्नीस इस के मुख हें । | 

इस का दूसरा पाद “उकार? खम्त-स्थान वाला है | यहां यह 
अन्तःप्रज्ञ होता है, यानी हृदय में देखने वाला होता है। जाग्रत्‌ 
के समान यहां भी इस के सात अज्ञ और उन्नीस झुख हैं। यहां 
यह बासनामस भोग भोगता है, तेजस इस का नाम है । 

. तीसरा पाद ' मकार ? सुपुप्ति-स्थान वाला है, जहां यह 
सोता हुआ न कुछ कामना करता है, न स्वप्न देखता है | सुपृप्त- 
स्थान में एकी भूत, प्रज्ञानधन, आनन्दमय होता हे, आनन्द को 
ही भोगता है, यहां यह चेतोयुब होता है, प्राज्न इस का नाम हे । 


संस्कृतगद्य-दश्ो पनिषत्सार-भाषानुचाद [२० ] 


यह सर्वेश्वर है, यह. सर्वज्ञ है, अन्तर्यामी है, कारण है, सब भूतों 
. की उत्पत्ति और नाश इस से होते हैं 
चौथा पाद. ' नाद.? रूप न तो अन्तः्प्रज्ञ है, न बहिःप्रज्ञ हे 
न उमयतः गंज्ञ है, न प्रज्ञानधन है, न प्रज्ञ है, न अग्रज्ञ हे, अच्ष् 
है, अव्यवहार्य है, अग्राद्म हे, अलक्षण है. अचिन्त्य है, अव्यपदेश्य 
-शव्दशक्ति का अविषय है, एक आत्मा, इस आकार का प्रत्लय 
यानी अव्यभिचारी ज्ञान ही इस में सार-प्रमाण है; यह ग्रपश्च से 
रहित है, शान्त है, यह अद्वैत है। यह चीथा पाद माना जाता 
है। पह आत्मा है, वह विज्ञेय (जानने योग्य) है, जो इसकी जानता 
है, वह आत्मा द्वारा आत्मा को ही प्राप्त होता है । 
७, तेत्तिर्योपनिषत्‌ का सार । 
ओंप! यह शब्द-अह्म है । ओम यह संबं-स्वरूप हैं । ब्रह्म का 
जानने वाला परमात्मा को प्राप्त होता है, प्रह्म सत्य, ज्ञान और 
अनन्त है । जिस ब्रह्म-रूप परमात्मा को वाणी ओर मन दोनों 
नहीं पहुँचते, किन्तु उसे प्राप्त न करके वापिस लोटठ आते हैं | 
उस आनन्द-रूप ब्रह्म को जान कर पुरुष किसी से भी भयभीत 
नहीं होता | आनन्द यह पः-ब्रह्म है। यह ब्रश्म ही जानने योग्य है। 
सब से पहले यह जगत्‌ असत्‌ अर्थात्‌-अव्याद्धत ब्रह्म रूप ही 
था। उसी अग्रकट ब्रह्म से इस सत्‌ अथोत्‌ नाम-रूपात्मक व्यक्त 
जगत्‌ की उत्पत्ति हुई | उस असत्‌ ब्रह्म ने ही स्वय॑ अपने को 
ही नाम-रूपात्मक जगत्‌ रूप से रचा । इसी लिये वह सुकृत (था 
स्वकृत वा स्वयं रचा हुआ ) कहा'जाता है। बेह सुकृत ही रस- 
रूप है। वह ब्रह्म रंस-रूप है| वह रस आनन्द रूप है। जिस 
आनन्द से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर - 
आनन्द के द्वारा ही जीते हैं और प्रढय समय में उसी आनन्द 
में समा जाते हैं, वह आनन्द ब्रग्न है। अन्न, ग्राण। मन, 
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विज्ञान, आनन्द ये संब ब्रह्म-स्वरूप हैं | आनन्द ही ब्रह्म हैं | यह 
भृगु ऋषि की जानी हुई ओर वरुण की उपदेश की हुई अर्थात्‌ 
वरुण की भृगु से कही हुई विद्या है। यह विद्या हृदयाकाश-रूप 
गुहा में परमानन्द अद्वत ब्रह्म में समाप्त होती है । जो विद्यान्‌ 

इस को जानता है, वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है | वह ब्रह्म हो 
हो जाता है| 


८, ऐतरेयोपनिषत्‌ का सार | 


आत्मा दो प्रकार का है। जीवात्मा और परमात्मा | इन में 
जीवात्मा तो उपासक है और परमात्मा उपास्य हैं। यह जीवात्मा 
जिस की प्रेरणा से रूप को देखता है, शब्द को सुनता है, गन्ध 
को संघता है, वाणी को बोलता है रस वा स्वाद को जानता है, 
मन से सह्नल्प करता है, वृद्धि से निथय करता हैं. चित्त से ध्यान 
करता है ओर सुखःदुख का अनुभव करता है, अहह्लार से अह- 
म्माव अर्थात्‌ “ यह में ओर मेरा ? ऐसा विचार करता हैं, वही 
विज्ञान-रूप ब्रह्म हैं | प्रज्ञान सवे-खरूप ब्रह्म से सर्वत्र-विद्यमान 
है। यह ग्रज्ञान रूप आत्मा ही ब्रह्म ह। यही इन्द्र हें। यही 
प्रज्ञापति है | ये सब देवता, ये पांच महाभूत एथिवी, जल, अग्नि, 
वायु और आकाश प्रज्ञान में प्रतिष्ठित हैं । जरायुज, अण्डज, 
स्वेदज, उद्धिज्ञ ये चार प्रकार के स्थावर-जग्ढ प्राणी सब ग्रज्ञान 
में प्रतिष्ठित हैं | वैसे बीज ( कारण रूप ), पशु, पक्षी आदि 
सव अज्ञान में प्रतिष्ठित हैं | प्रज्ञान ही ब्रह्म हैं। प्रज्ञान-रूप 
चैतन्य आत्मा परमात्मा है। जो इस ग्रज्ञान-रूप ब्रह्म की जानता 
है, वह इस लोक से जाकर स्वगं लोक में स्वयम्प्रकाश-रूप 
त्रह्म में सव कामनाओं को प्राप्त होकर अमृत अर्थात अमर हो 
जाता हैं ० 


संस्कृतगद्य-दश्हो पनिषत्सांर-भाषानु वा द [२७ ] 


९, छान्दोग्योपनिषंत्‌ का सार | 

यह सत्‌ ही सृष्टि के पूषे एक अद्वितीय था। सब जगत्‌ 
इसी का स्वरूप है | वह सत्य है, वह आत्मा है, वह तू है । 
इस एक के जानने से सब का ज्ञान हो जाता है । जैसे मत्तिका 
सत्य है, सृत्तिका के काये घट-शराव आदि वांणी-मात्र होने से 
मिथ्या हैं । जैसे लोहा सत्य है, तलवार, चाकू आदि लोहे के 
कार्य कथन-मात्र होने से मिथ्या हैं और जैसे सुबर्ण सत्य है; 
सुबग के कटक-कुण्डल आदि कहने-मात्र होने से मिथ्या हैं | इसी 
प्रकार यह सत्-रूप आत्मा सत्य है और इस का कार्य नाम-रूप 
जगत्‌ कथन-मात्र होने से मिथ्या हे । " 

सब सुख चाहते हें, दुःख कोई नहीं चाहता | विद्वान सुख 
के लिये इन्द्रियसंयमादि करते हैं | सुख.को जानना चाहिये | सुख 
क्या है? जो भूंगा यानी महान्‌ है, वह सुख है | अल्प में. सुख 
नहीं है, | भूमा ही सुख है । भूमा को जानना चाहिये | भूमा.क्या 
है? जहां दूसरे की नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे 
को नहीं जानता, वह भूमा हे | जहां दूंसरे को देखता हे, 
को सुनता है, दूसरे को जानता है, वह अंल्प है । जो भूमा है वह 
अमृत है और जो अल्प है वह मरत्य वा सृत्यु-ग्रस्त है । जो इस 
भूमा फो जानता है, वह स्व॒राट्‌ होता है और सब लोकों में उस 
का काम-चार होता है । 

१० बृहदारण्यको पनिषत्‌ का सार | 


इस अक्षर परमेश्वर की आज्ञा में रथ ओर चन्द्रमा वर्तते हैं | 
इस अक्षर की आज्ञा में खगे ओर प्रथवी ठहरे हुए हैं | इस की 
आज्ञा में निमेष, मुहृतें, दिन, रात, पक्ष. मास, ऋतु और संवत्सर 
हैं। इस अक्षर की आज्ञा से गद्भा-यप्रुनादि नदियां हिमालय पर्वत 
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से मिकल कर पूर्व दिशा को बहती हैं | इस अक्षर की आज्ञा से 
दानी की मनुप्य प्रशेसा करते हैं | देवता अन्य प्रकार से जीने में 
समथ हैं तो भी यजमान के दिये हुए पुरोडाशादि को प्रसन्नता 
से ग्रहण करते हैं और अयमादि पितर श्राद्ध में दिये हुए पदार्थों 
को लेते हैं | नो इस अक्षर को जान कर हवन करता है, यन्नन 
करता हैं और तप करता है, वह अनन्त फल पाता है | जो इस 
अक्षर की न जान कर इस लोक से मर कर जाता है, वह क्ृपण 
है और जो इस को जान का इस लोक से मर कर जाता है वह 
ब्राह्मण है | यह अक्षर अच्ष्ट होकर द्रष्टा है, अश्रत होकर श्रोवा 
है; अमत होकर मन्ता है, अविज्ञात हो कर भी विज्ञाता है, इस 
के सिवा अन्य द्रष्ट, श्रोता, मन्ता, विज्ञाता नहीं है । इस से 
समस्त ब्रह्माण्ड ओत-प्रोत है, रज्जु में श्॒जज्ञादि के समान आरो- 
पित है | यह सच्चिदानन्द-स्वरूप परमेश्वर जानने और देखने 
योग्य है । श्रवण-मनन-निद्ध्यासन रूप आराधना से ईश्वर 
जानने और देखने में आता है | इति शम्र्‌ । 





जा चाकू ७ ताकइइआ 


- 'इति दशोपनिपत्सार-भाषानुवाद | 


नागायणोत्तग्पद-गोथिन्देन सुधी मता | 
दशशोपनिषदां सारो रचितः स्यात्‌ सता मुदे ॥ 


जोधपुर । 


गोविन्द-भचन, 
ता० २४-११-३८. 


गोविन्द. 


पहलिंगंस मंतोयजरमन सार्थक्यम। [२९ | 
ह्द्ल्ग्ध्रड 
$£ 38 ओऔ: 
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मनुष्यजन्मनः साथक्यम्र्‌ | | 
अयि पाठका:, 


लोके मनुष्यजन्म दुर्लममभ्‌ | पू्वेजन्मविहितशुभकृत्यानामेवैष 
परिपाकः । पू्वेजन्मजनित कमवात्र कारण बतेते । तत्राप्यस्मित्‌ 
जम्बूद्वीपर्र्तिनि दृश्यमाने छोके ( भारतवर्ष ) जन्म विशिष्यते, 
यथा-विष्णुपुराणे -- 
अत्रापि भारत श्रेष्ठ जम्बूद्वीपे महाम॒ने ! | 
यतो हि कमभूरेषा ततोउन्या मोगभूमयः ॥| 
कदाचिल्लभते जन्तुः मानुष्य पुण्य-सश्वयात्‌ । 


गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागाः 
इत्यादयः 


केचित्त विवयासक्तमनसः, धनजनमदावलिप्ता), गाईस्थ्य- 
भारवाहकाश्र सन्‍्तः, अती प्राकृसख्ितपृण्यक्षणि ऐहिक-जीवन- 
लीलां समाप्य यथागता निवर्तन्ते । अन्ये च भगवर्भ क्तिपरायणाः, 
ब्रह्म निष्ठाः, निप्कार्म कम कुर्वन्तो5्मीप्सित पन्थान परिष्क्ृत्पेष्ट 
साधयन्ति । तत्र भगवद्वाक्य म्‌ू-- 


ब्रह्मण्याधाय. कर्माणि सह त्यक्तवा करोति यः | 
लिप्यते न स पायेन पद्मपत्रमिवाम्मसा ॥ 


अक्षणि परमेश्वरे आधाय समप्य सह फलाभिलापं त्यक्तवा 
ईश्वराथ भृत्य इच स्वाम्यथथ स्वफलनिरपेक्षया करोमीत्यमिप्रायेण 
कर्माणि लोकिकानि वेदिकानि ह करोति यं: लिप्यते न स पापेन 
पापपुण्यात्मकेन कर्मणेति यावंत्‌। यथा पद्मपत्रस॒परि प्रक्षिप्रेनाम्भसा 
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न लिप्यते तद्त्‌ भगवदर्पणबुद्धधानुष्ठित॑ कर्म वुद्धि-शुद्धिफलमेव 
स्यात्‌। 
अन्यच-- ' 
अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेपां नित्याभियुक्तानां योगद्षेम वहाम्यहस्‌।। 

निप्कामाः सम्यर्दर्शिनस्तु अन्यो भेददृष्टिविषयों न विद्यते 
येपां ते अनन्याः संवाहतदशिनः सबभोगनिस्पृह्ः अहमेव 
भगवान्‌ वासुदेवः सर्वात्मा न महयतिरिक्त क्रिश्विदस्ती ति ज्ञात्वा 
तमेव ग्रत्यञ्चे सदा चिन्तयन्तो मां नारायणात्मत्वेन ये ज॑नाः 
साधनचतुष्टयसम्पन्नाः संन्यासिनः परि सर्वतोष्नवच्छिन्नतया 
पश्यन्ति ते मदनन्यतया क्रतक्ृत्या एवेवि शेपः,: अद्वेतदशनिश्ा- 
नामत्यन्तनिष्कामानां तेषां स्वयमप्रयतमानानां कथे योगक्षिमी 
स्यातामित्यत आह तेपां नित्याभियुक्तानां नित्यमनवरतमाद्रेण 
ध्याने व्यापृतानां देहयात्रामात्रार्थमप्यश्रयतमानानां योग 
अलब्धस्य (ला, क्षेम च लब्धस्थ च परिरक्षण, च शरीर- 
स्थित्यरथ योगक्षेममकामयमानानामपि बहामि प्रापयाम्यहमिति । 

सत्यनिष्ठाट, धर्मोपजीवंनः, कंतेव्यपरायणाः, परोपकारमेव 
जीवनोदेय मन्यमानाः कैवल्यमपि नेव काड्डन्ति । तेपु केचिद्‌- 
देश-सेवां, धर्म-सेवाँ, समाज-सेवां, साहित्य-सेवाश्व विदधानाः 
कार्ल यापयन्ति, ते तु जीवन्मुक्ता एवं । “ परोपकाराय सतां 
विभूतयः ?? इति कवि-बचन चरितार्थ कुरवैन्ति | एतदेव मलुष्य- 
जन्मनः साथ्थक्यम् | ह 

. पं० मनसाराम शर्मा शास्त्री 
संस्कृताध्यापंक, श्री उम्मेद स्कूल, जोधपुर, 


हिन्दीपद्य-पार्थन्ता । 5... £ [३१ ) 
ह्ऑ्ऑ्ग्ष्ध्य्लर - 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 

कक 

हन्दा-गद्य । 

:5.. .  प्राथना। 

' जगदीश ! विभो ! जगपाल | प्रभो!, विनती जनंकी मनमें धरिये। 

शरणागत की ग्रतिपाल करो, सब ताप हरो करुणा करिये ।। १ ॥ 

तुम ही जग की रचना करते, तुम ही जग के प्रतिपालक-हो |. 

तुमही जग के छय को करते, तुम ही जंग के अघ को हरिये ॥२॥ 

तुम नाथ सदा सब दीनन के, दुख दूर करो सुख को भरिये । 

अति दुर्गण से भरपूर सभी, करुणाकर ! नाथ ! कृपा करिये.॥ ३ ॥ 

: तुम चेतन के चित-रूप तुम्हीं, तुम ग्राणन के परिचालक हो । - 

तुम इन्द्रिय-मानस-्रेरक हो, तुम ही जन की भव-भी हरिये ॥ ४॥ 

जब गर्भ पड़े यह जीव हरे !, तब दूध करो जननी-थन में | 

अब बाहिर जीव रहें जग में, उनकी प्रतिपाल न क्यों करिये $ ॥५॥ 

जगदेव | दयाधन ! अज करूं, अज ! गोविंद? की विनती सुनिये । 

कर।| जोड़: पड़ पंद: पंकज पे, शरंणांगतरक्षक ! उद्धरिये ॥ ६ ॥ 
प्राथना | 


हे हरे ! हर पाप तन के, बचन के मन कम के। 
शुद्ध  अन्तःकरण करके, ज्ञान निर्मेल दीजिय ॥१॥ 


ज्ञान से हो प्रेम हरि में, प्रेम से हरि-भजन हो। 
भजन से हो भक्ति हरि में, शरण निज में लीजिये ॥ २॥ 
जो रटें शुचि नाम हरि का, ध्यान में भरपूर हो। 
दूर कर सारे अघों को; मुक्ति उनको दीजिये! ॥ ३॥ 
नाम अघहर हे तुम्हारा, निगम आगंम उच्चरें] 
आप से भी नाम बढ़ कर”, उक्ति साथेक कीजिये: ॥ ४॥ 
दूर कर पापाचरण को, प्रेम मन उपजोईये।| -. 
मुक्ति चाहे नहीं गोविंद”, - भक्ति मुझ को. दीजिये ॥ ५ ॥ 
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प्राथना । 

भगवन्‌ ! यह नम्र विनती, कर जोड़ के सुनाता । 

जग में नहीं हमारा, भ्राता जनक न माता ॥ १ ॥ 
सब स्वार्थ के सगे हैं, स्त्री पुत्र मित्र सारे । 

कोई नहीं हमारा, परलोक में सु-त्राता ॥ २ || 
अघ-पुज्ज से भरा हूं, नित पाप ही बढ़ाता | 

अब शीघ्र दो सहारा, हरि-भक्ति को कमाता ॥ ३ ॥ 
करणी न अन्न ! निहारो, अपना विरुद विचारों । 

: इस दास को उबारो, लख जनन्‍्य-जनक -नाता ॥ ४ ॥| 

अच्छा बुरा हूं जेसा, नहिं आप से छिपा है। 

पद्‌-कज्ज में पड़ा हूं, सुध लेहु शरण -दाता ॥ ५॥ 
तेरे बिना हमारी, कोई नहीं दे सुनता । 

किस से कहूँ हे भगवन्‌ !, सव विश्व के विधाता ॥ ६॥ 
जग में कुपूत होते, पर नहीं कु-तात देखा | 

चन चरण-शरण चेरा, “गोविंद” नाम गाता ॥ ७ ॥ 


जल नाप 


आरती । 

जय गोविन्द ! हरे !, प्रभु ! जय गोविन्द ! हरे ! ॥ देर ॥ 
अलख अग्रोचर अक्षर, अच्युत अघहारी । 

अनघ अनन्त अनुत्तम, अज अणु अविकारी ॥ १ ॥| जय० 
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तीन रूप धारी । 

कर्ता भर्ता धर्ता, प्रश्ध सत्र संहारी ॥२॥ जय० 
सत चित आनंद रूपी, निखिल विश्वत्राता | 

निर्गंण समुण अनामय, करुणामय घाता ॥| ३ ॥ जय० 
ब्रह्म अकर्ता कर्ता, साक्षी सुखकारी । 

सत्य सनातन सर्वंग, अकल कलाधारी ॥| ४ ॥ जय० 


| हिन्दीपच्चर-आरती |. [३३ न 


राम कृष्ण नरहरि नर, नारायण स्वामी । 

मृत अमूर्त निरज्जन, जग अन्तरयामी ॥ ५ ॥ जय० 
गो-गोपी-नन-वछभ, श्ेज-जन-सुख-दानी। 

नन्‍्द-यशोदा-मन-हर; प्रिय राधा रानी ॥ ६॥ जय० 
हम सब दीन हीन जन, विनय श्रवण कीजे । 

'गोविंद” मांगे वर यह, चरण-शरण दीजे ॥| ७ ॥| जय॑० 

आरती | 

जय जगदीश ! हरे |, प्रशु, जय जगदीश ! हरे ! | 
मायातीत महेश्वर , मन-वच-शुद्धि परे ।। जय जगदीश हरे ॥ टेर ॥| 
आदि अनादि अगोचा, अविचल- अविनाशी । 
अतुल अनन्त अनामय, अमित-शक्ति-राशी ॥ जय० ॥ १ ॥ 
अमल अकल अज अक्षर, अव्यय अधिकारी । 
सत-चित-सुखमय सुन्दर, शिव सत्ताधारी -॥ जय० ॥ २॥ 
विधि हरि श्र गणपति, सये शक्ति रूपा। 
विश्व चराचर तुम ही, तुम ही विश्वभूषा | जय० ॥ ३॥ 
माता पिता पितामह, स्वामी सुहद भर्ता। 
विश्वोत्पादक पालक, रक्षक संहर्ता ॥ जय० ॥ ४४ 
साक्षी शरण सखा प्रिय, प्रियतम पू्णे प्रभो !। | 
केवल काल कला-निधि. कालातीतः विभो ॥ जय० ॥ ५॥ 
राम कृष्ण करुणामय, प्रेमाम्ृत-सागर |... 
मनमोहन झुरलीधर, नित-नव नट-नागर ॥ जय० ॥ ६ | 
सब-विध-हीन मलिन-मति, हम अति पातकि-जन |. ह 
प्रशु-पद-विमुख अभागी, कलि-कलुपित तन मन || जय० ॥|.७॥ 
“गोविंद! पतित-उधारण, पावन संबहिं करो । 
अपना पिरुद विचारों, आवागमन हरो ॥ जय० ॥ ८॥ 
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॥ श्रीगणेशाय नम+॥ 
क्रष्ण--रास-अव तार-समता । 


कृप्णचन्द श्रजचन्द को, गोपीवल्॒भ- द्याम ) 

लीला-पुरुषोत्तम परम, “ गोविंद ? करे प्रणाम ॥ १॥ 
लक्ष्मण दक्षिण में लसे, सोह जानकी वाम | 

सन्मुख ठाढ़े मारुती. “ गोविंद ? बन्दे राम।॥ २॥ 
कृष्ण पछारे कंस को, राम हने दशशीशे । 

लिय उबार जनननी-जनक, तीय कोशलाघीश ॥ ३ ॥ 
कृष्ण उधांरे नृग नृपति, राम अहल्या नार । 

: दोनों दीनदयाल को, प्रनमों वार हजार ॥ ४॥ 

इन्द्र-धनुप को कृष्ण ने, महादेव-धनु राम | 

तोड़े दोनों देवने,  देव-धनुप घनश्याम ॥ ५॥ 
कृष्ण बरी श्रीरुक्मिणी,-सीय स्वयम्बर राम | 

दोनों लक्ष्मीरूपः थीं, त्रिशुवेन में अभिराम ॥| ६ ॥ 
कृष्ण ग्वाल गोलोक में, प्रभा राम साकेत:।. 

लाये जन निज लोक में, दोनों कृपानिकेत ॥ ७ ॥ 
मित्र सुदामा कृष्ण का, राम मित्र सुग्रीव। 

किये निहाल सुरेश ने, दे धन जन सुख सीव ॥ < ॥ 
गुरु सांदीपनि कृष्ण के. कोशिक' गुरु रघुनाथ । 

मरा पुत्र लाकर दिया, रक्ष हने जा साथ ॥ ९ ॥ 
रीौहिणेयः थे कृष्ण के, लक्ष्मण के श्रीराम । 

शेष देव प्रगटे तभी, आता रूप ललाम ॥ १० ॥ 

' कृष्ण राम* प्रयुम्न पुनि, सह अनिरुद्ध विचार | 

राम-लखन-भरता5रिहनरे, चतुंन्येह अवतार ॥ ११॥ 

१ विश्वोमिन्न २ बलदेवजी ३ शत्रुनप्त | 


हिन्दी पथ-क्ृंपण-गमि-अंबर्तार-समता । (६५ ] 

कृष्ण ज्ञान अजुन दिया, मेंगवंद्वीता जान | 

राम-ज्ञानं लक्ष्मणं सुंना, रामेगीत पहचाने ॥ १२ ॥ 
गोवर्धन तीरथ रचा, धारण कर नैंदलाल |... 

 रामेश्वर की स्थापना, करी राम नरपाल ॥ १३॥ 

जनकराज श्रुतदेव से, मिले कृष्ण बलराम | 

भरद्वाज.अरु घटज* के, दश किये श्रीराम ॥ १४ ॥ 
कृष्ण पछाड़ी पूतना, हनी ताड़का राम | 

दुष्ट स्नी को दण्ड दे, दिया अधम निज धाम ॥ १५ ॥। 
कृष्ण तजी मथुरा पुरी, राम अयोध्या जान । 

गये द्वारका लड्ढ को, नि मर्यादा मान ॥ १६१ 
यप्नुनानिग्रह कृष्ण कर, सागर-निग्नह राम | 

यमुना को निर्विष करी, सिन्धु सुखा किय नाम ॥ १७॥ 
गिरिधारी गिरि धार कर, सिन्धु-सेतु कर राम। 

कृष्ण राम अवतार ले, किया अलोकिक काम ॥ १८॥। 
कृष्ण हरे मद इन्द्र का परशुराम-मंद राम ॥ 

किया गवे-गञ्नन स्वभू, तीन लोक सुख धाम ॥ १९॥ 
उग्रसेन सहदेव? को, राज्य दिये श्रीकृष्ण । | 

दे सुग्रीव विभीषर्णाह, राघव किये बितृप्ण || २० ॥ 
सहा विरह श्रीकृष्ण ने, गोपीजन अभिराम |. 

तृष्णा कनक-कुरद्र कर, जनक-नन्दिनी राम ॥ २१ ॥ 
कृष्ण तजे वसुदेव को. मात देवकी साथ । 

कोशल्या दशरथ तजे, रघुपति कोशठनाथ ॥ २२ ॥ 
किया प्रेम श्रीकृष्ण ने, ग्वाल-बाल के साथ।.... 

करो मित्रता रामने, केचट का गह हाथ ॥ २३॥ 





१ अगस्त्य २ जरामन्ध का पुत्र ३ सुबर्ण मग | 


[ ३६ ] पं० रामकण्णें-आसोपा-अभिनन्दन-प्रन्थ 


कृष्ण दही काशी-पुरी, लड्ढा। राघव जान | 

कर विनाश निज शज्चु का, राखी पत भगवान ॥ २४.॥ 
उद्धव थे श्रीकृष्ण के, रघुपति के हनुमान | 

अनुचर आज्ञा-शिर-धरन, बुद्धिमान बलवान || २५॥ 
कृष्ण-राम-समता लिये, रचा - पचीसी-बइन्द | 

कृप्ण-राम अप॑ण किया, भक्ति सहित 'गोन्विद! ॥ २६॥। 





पण्डितजी का हिन्दी अनुराग । 
(१) वि 
हिन्दी में अब रामकण-बुध की जो लेखनी है चली, 
श्रीमदू-भागवतानुवाद करते भी सो न किश्वित्‌ खली । 
श्रीत्रह्मस्तुति में व वेद-लुति में कैसा समृत्कर्प हे, 
हिन्दी के अनुवाद की सरलता का एक आदर है ॥ 
(२) 
टीकायें अब तो अनेक तुलसी-रामायण--ग्रन्थ की--- 
' याते हैं, पर आपकी प्रथम थी दिगू-दर्शिनी पन्‍थ की ॥ 
श्रीमन्‌ ! काव्यग्रकाश को स्फुट किया द्वारा खभाषार्थ के, 
मानो छ्यग्रकाश में कर दिये आलोक गूढार्थ के ॥ 
. (३) 
# है रामकर्णक ! द्िरिफक ! मारवाड़ी-- 
जूही-कली ग्रथमतः तुमने उघाड़ी | 
# * रामकरण ? नाम से दो रेफ होने के कारण प्रस्तुत में द्विरफ (श्रमर) 
का आरोप दिखाते हुए स्वाभाविक प्रथम दोनों भाषाओं के अनुराग 
का अपकष प्रकट कर तीसरी हिन्दी भाषा के अनुराग का उत्कर युक्ते 
से वर्णन किया गया है | जूही, प्रियंगु और वासन्ती समयानुसार क्रम 
लिखा करती हैं । ह लेखक | 


हिन्दी-गय-हटी-हमीर |. [३७] 
जहा 


पा बीच संस्कृत-प्रियंगु-लता सम्हालो, 
हिन्दी-वसन्ततिलका पर प्रीति पाली ॥ 


पण्डित नित्यानन्द शर्मा शाख्री 
आशुकवि-कविराज, जोधपुर |... 





हटठी-हमीर । 
दोहा- 


श्री करणी* अरु सरसती, दो युक्ती वरदान | 
करूँ राव हम्मीर का, विधि युत युद्ध बखान॥ १॥ 
हुआ भूष हिन्दवान में, वीर धीर चहुँवान । 
कीरति सच्ची की कथा, जाहिर हुई जहान ॥ २॥ . 
महावीर हम्मीर जब, राज रणथम्भोरर 
शक चहुँ दिशि शत्रुगन. जालिम हैं कमजोर ॥ ३ ॥ 
ता दिन दिल्ली तरूत प, दिप अलाउद्दीन । 
करी यवन तिह काल में, दुनिया को बेदीन ॥ ४ ॥ 
चली भूप हिन्दवान के, मान गये हिय हार । 
बीर हम्मीर विरुद्ध है, तमकि गही तलवार ॥ ५ ॥ 
कवित्त- 
बादशाह जालिम अलाउद्दीन खिलजी था, 
बजा दिया जुलमों का उड्ला. एक आन में | 
मारे गये कितने ही बेगुनाह बिचारे नर, ह 
हिन्दुन की चोटी काटी गई हिन्दुवान में ॥ 
. १-बोकानर राज्य के दंशवोक ग्राम में प्रसिद्ध देवी | 
२-राजपुताने का प्रसिद्ध. किला, यह जयपुर राज्यान्तर्गत, है | 


[३८ ) पं० रामकर्ण-आखसोपा-अभिननदनं-यन्थ] 


देव-धर्म का न कहीं दिखता सहारा था नं, 
वद्दा लगा बड़े बड़े शूरन की श्यान में। 
£ जोगीदान ? आरयों का गया था समस्त जोश, 
जहां देखो तहां हाहाकार था जहान में ॥ ६ ॥ 
यवन् अनी की सुनि घाक भूप भारत के, 
आरत हे देश छोड़ी दूर भाग जाते थे। 
जहां तहां उपद्रवी देते थे महान दुःख, 
दीन दुखी हिन्दुओं का माल छूट खाते थे॥ 
पत्ते चलदल के ज्यों प्रजा-दल कांपते थे, 
मुछमण्डे -मुसछि हलचल मचाते थे । 
धर्म छांडि जोलों बनजाते ना विधर्मी तोलों, ह 
आतताई तुरकों से त्राण नहीं पाते थे ॥ ७॥ 
एक वार बादशाह सज के शिकार गया, 
साथ में ही हरम अमीर लोग सारे थे.। 
खेलता था मृगया मृगेन्द्र ज्यों अरण्य मांडि, 
आयुध समस्त निज अक्ग पे सम्हारे थे ॥ 
कई मीर तीर तकि मारते अहेरी पर, ह 
कोई शमशेर शेर शीश पे उबारे थे । 
मानों पशु जाति नर जाति के प्रगठ वहां, 
ने ठोर ठोर मछ-युद्ध के अखारे थे॥ ८ ॥ 
बादशाह साथ में ही बेगम मेंगोलिया* थी, 
ताहि रूप आगे अप्सराएँ शरमाती थी । 
ऐसी सुन्दरी के पांय परी परी रहती थी, 
: .- रती बिना रती होय हाजिर रहाती थी॥ 
सगया निराली खेलती थी मृगलीचनी वो, 


१-मंगोलिया देश के नाम से प्रसिद्ध मंगोलिया बेगम । 


“हिन्दी-गद्य-हटी-हस्मी र | ह है (६३५ ] 
ह्््श्ब्क्ट्््् 


एक बार ही में दो शिकार मार जाती थी. | ... 
जन्तु लोट पोट होत आयुध की चोट. उते, . 

इते नेन वान तें सुनान वेध जाती थी ॥ ९.॥. 
हुआ एक शाह! था शिकार वीबी साहिबा का, 

होके बेकरार लगा नारि को निरखनें। ' 
चश्नु है चकोर लगे चन्द्रसुख्ी ओर तब, 

बांधि एक टोर तुले प्रेम को परखने | 
निज नारि मान हारिणी को लखि रति-नाह, 

मारे पुष्प - बान अड्ग लगिंगे फरक ने । 
मार की अपार मार धीरज्ञ बिसारि हारि, 

सुकुमारि नारि लगी छतियां धरकने ॥ १० ॥ 
यार से मिलन काज नारि वो तयार हुई, ः 

लाज को विडारी तुली जार कर्म करने । 
तजि के सहेली द्वै अकेली चली जड्गल में, दमन 

.. केलि करने की चाह चित्त लगी घरने ॥ 
इतने में आशिक अचानक ही पास आय, 
मन्द मुसकाय काम पीर लगा हरने ॥ 

मानों सुलतान की सकेली हुई सम्पति को 

पाय अनायास मीर थैली लगा भरने ॥ ११॥ 
विश्व में विख्यात यह होनहार होके रहे, 

रोके नहीं रुके काहू दैत्य देव. नर-के। 
आगया संयोगवश वहां पे सिपाही एक, ., 

देख हुआ दुखित अचम्भा खूब करके ॥ 





१-शतेहासों में इसका नाम महम शाह लिखा ह | कहीं कहीं म॑ 
मंगल भी लिखा है| 


[४० ] प॑० रामकर्ण-आसोपा-अभिनन्दन-प्रन्थ 


पीछे लौट पड़ा वो अन्याय लखि दवे पांव; 

बोड़े ना बचन घूँट पीके ज्यों जहर के | 
मैहम की दीठ ज्यों ही पड़ी सन्‍्तरी की पीठ, 

बीबी छिठकाय कर शाह भगा डरके ॥ १२ ॥ 
यहां सन्‍्तरी ने आय लाय वो लगाय दई, 

सुनि सुलतान लगा कुद्ध हो कड़कने | 
मानों ज्वाल झड़ने लगी थी लाल आंखिन तें, 

त्योरियां चढ़ी थी होठ लगे थे फड़कने ॥ 
सेनापतियों के एक साथ गये तोते सूख, 

मूँक भये सारे लगी छतियां घड़कने । 
बोला यमरान्र की ज्यों करके आवाज वीर, 

कहां वह मैहम है ? मारूँ ! लगा बकने ॥१श॥ 
वहां शाह साहब के होश सब हवा हुए, 

रहा ना ठिकाने चित्त लाले पड़े प्राण के | 
कहां जावे, कहा करे, मन में विचार आवे, 

केसे क्या बचावें जान हुए टके इ्यान के ॥ 
आखीर में आगया विचार एक चित्त मांहि, 

रहना न यहां भला भागा यह भान के ) 
पका अ्रणधारी है हमीर भूप भारत में, . 

शरण गहे की लान राखे दीन जान के ॥ १४॥ 
खूँखवार शेर की ज्यों बादशाह बोलता था, 

ताहि सुनि बेगम के गम का न पार था| 
हुरम जहान पड़ी शोक पारावार बीच, 

केवट भी छोड़ि भगा कोई न आधार था ॥ 
/ सत बार है घिकार ऐसे नीच कार. पर, 

बार बार बीबी को यह आता विचार था | 


हक] हिस्द्री-गद्य-हठी-ह मी र “778 ७ ३ [४१ |] 
स्द््््ब्क्््ड्ड 
जो पै आज खुदा जान बचाये तो लाख पाये, - न्‍ 
खतर्नाक खांबिद का खोीफ बेशुमार था॥ १५ ॥ 
बेगम को देखते ही बादशाह .पूछता है 
बता मुझे इसी वक्त जो भी कुछ बात थी । 
सुनते ही सननाटा छा गया शरीर मांहि, 
आंखों पे अन्धेरी छाई मानो काल-रात थी ॥ 
कांपती जवान से बयान किया हे हज़र, 
पुरनूर ! इस में तो मेरी ना बसात थी | 
मारो भल छोड़ो यह चेरी तव चार हे, किक 
दासी पर “ मेहम ? की अनुचित घात थी ॥१३॥ 
ध्यान देय वीवी का वयान सुनि पादशाह, । 
धुनि निन्न शीश कहा तू तो वेकंसर है । 
साफ साफ कहने पर माफ किया आज तुझे, 
जानता हूँ मैं. भी पाक साफ तू जरूर है ॥ 
सुभट सिपाही सुनो जुल्म और ज्यादती से 
मेहस ने वदी कर दई भरंपूर है। 
होवे जिस हालत में इसी वक्त हाजिर हो 
देखें वह जाता अब कितनीक दर है ) १७ ॥ 
दोहा- 
: सोचा मैहम शाह ने, आश्रय है नहिं. और । 
चुपके चुपके चोर ज्यों, भागा रणथम्भोर ॥ १८ ॥ 
कवित्त- 
बोर बार द्वार पर दीन हे पुकार करी, 
... .. शण गही हे मैं हमीर हमंगीर की। 
में तो हूँ अनाथ अरु आप हैं अनाथ-नाथ, 
'दीजै सम साथ कही कथा तकसीर की ॥ 


[४२ ] पं० रामकणे-आसोपा-अभिनन्दुन-गन्य 


आप के बगेर मुझे अन्य हे सहांरा नहीं, 

हारा हिय हेरि यह वात है अखीर की । 
गरीबनवाज महाराज सिरताज आज, 

लाज आपको है अब मेरे या शरीर की ॥ १९॥ 
शाह की पुकार सुनि वीर वो हमीर भूष, 

बोला धरि धीर अरे कायर क्यों कांपता । 
ध्यान रहे तुझे मेरे वचन प्रमाण यह, , 

जावेगा जरूर हुय जीवन का जाबता ॥ 
मेरे दृढ़ दूर्गे में घुसे के वाद याद रहे, 

हिम्मत हैं किसकी जो पाड़े फिर भी पता । 
जो पे चढ़ि आवैगा अलाउद्दीन बादशाह, 

पाबैगा न तुझे खाय जाबैगा वह खता ॥ २० ॥ 
मुलजिम मेहम की करते सिपाही खोज, 

जाँच लिया शाह है हमीर की शरण में । 
याद है घीर चहँँचान आगे कोई शक्ञ, 

विज्नय न प्राप्त कर सके जश्नि रण में ॥ 
कह रहे वार बार भारत में वीर लोग, 

परशुराम से भी वढ़ गया ये तो प्रण में । 
शाह का यहां से यारो ! असम्मव हाथ, 

पारथ भी मात यहां ग्रतिज्ञा-करण में ॥ २१ ॥ 

छप्पय ः 
कठिन समझ कर काम, जीतना न्॒प हमीर से। 
लौट- गये -बह सुभठ, होय मन में अधीर से॥ 
वादशाह से जाय, कही सब सत्य कहानी | ह 
सुन कर यह सुलतान पत्र लिखने की ठानी ॥ 

दे पत्र कहा निज दूत से, कहना यह नरनाह को । 


दिन्दी-गंध-हठी-हमीर | [ ४४ ] 
-.  ह्ट््षध््र्रड् 


भेन्न दो बहुत जल्दी यहां, मुजरिम मैहम शाह को ॥१श।॥ 
दोरि गया वह दूत, पंत्र ले रणत-मेंवर को । 
. दुर्ग-द्वार पर पहुँच, इत्तला दी अन्दर को॥ 
यह सुनि राउ हमीर, बुलाया दूत पास में । 
कहा उसे, कह खबर, खोल कर आम-खास में |। 
पढ़ दिया खुलासा पत्र का, चर कहता समाचार को । 
म्हाराज भेजिये साथ मम, जल्दी मेहम जार को ॥२३॥ 
सुनिये दत सुज्ञान, ध्यान दे मेरी बातें | 
. मिले न मैहम शाह, घालिये कितनी घातें।॥ 
जो आया मम शरण, जान करके प्रणधारी | 
क्यों कर भेजों उसे, अलाउद्दीन अगारी॥ 
समझाय कहो सुलतान से, प्रण है यही हमीर का | 
जो शरणागत हित जाय तो, सोच न तनिक शरीर का ॥२४॥ 
ज्यों ही सुना जवाब, भूप हम्मीर सुभट का | है 
एक मिनिट भी और, दूत तिंह ठोर न अठका॥ 
किया कूँच तत्काल, दाल गलती नहीं देखी । 
दिछी पहुँचा दोरि, मिली मिट्टी में शेखी ॥ 
करके सलाम बादशाह को, समाचार चर ने कहा | 
उस समय अलाउद्दीन का, चित्त ठिकाने नाहिं रहा ॥२५॥ 
करके अति ही क्रोध, कर दिल्लेपति कड़का | 
कितनी सी है रात, ओर कितना सा तड़का ॥ 
जो चाहूँ तो उसे, कैद कर यहां बुलाऊँ. 
अथवा रणथम्भोर, तोरि रज मांहि मिलाऊँ॥ 
कहि बात बड़ी रूघु बदन से, करता व्यथ गरूर है | 
मम अग्न राउ हम्पीर का, कहिये क्या मकदूर है | २६ ॥ 
एक दफा फिर उसे, दृत जाकर समझा दो | 


! [ ४ ] पं० गाम कृण-आसोपा-अभिनन्दन-प्रन्थ 


मरता क्‍यों बिन मोत, शाह" दिल्ली मिजवादो ॥ 
क्रोध अभि में कूदि, जरलें ज्यों हिन्दू राजा। 
क्यों जलता उस तरह, शरण दिल्ली की आजा ॥॥ 
जो देख हमारा दव- दवा, हिन्दू हुए अधीन हैं | 
तो ताकत क्या हम्मीर की, नाम अलाउद्दीन है ॥ २७॥ 
गया दुबारा दूत. हुकम ले नृप हमीर पे, 
कही जबानी कथा, अखिल-हिन्दुवान-वीर पै ॥ 
सुनि कासिदर की वात, वचन नरनाह उकारे। 
वक्ता हे पतशाह, इथा ही बिना विचारे॥ 
जो एक बार तो काल भी, आये तो उससे लड़ें । 
मरजायें भले ही युद्ध में, (पर) पांव नहीं पीछे पड़ें ॥२८॥ 
सच्चे क्षत्री सुमट, आन पर मरते आये। 
हम भी तो हैं उसी, बीर जाती के जाये ॥ 
ग्राण भले ही जाये, वचन नहीं जाने देंगे | 
शत्रुन से दिल खोल, युद्ध में लोहा लेंगे।॥ 
जा कहो अलाउद्दीन से, लड़ने को तय्यार हें । 
हे दृत ! राउ हम्मीर की, यह अन्तिम ललकार है ॥२९॥ 
ऐसा उत्तर पाय, चर हुआ रफ्फूचकर । 
किया कूँच दर कूँच, ध्यान दिल्ली दिशि धर कर || 
आय करी सब अरज, बात्‌ जो कुछ थी बरती । 
कही बना कर कथा, अलाउदीन अखरती ॥ 
चहुँवान हमीर हजर से, लड़ने को तय्यार हे | 
उस मुनरिम मैहम शाह को, देने से इनकार है ॥ ३० ॥ 
सुनी दत के साथ, वात यह बादशाह ने | 2 के 
ह लोचन करके लाल, कहा झट शहनशाह ने ॥ 
१-मैइम शाह २-पत्र पहुंचाने वाछा दृत | 


हिन्दी-गद्य-हठी-हम्मीग। [४७ | 
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करो फौज का कूँच; एक दम नृप चौहान पै.। “ 

देखे क्‍यों कर मरे, -राउ हम्मीर आन पे ॥ 
भिड़ बादशाह से विजय का, उसकी खाम खयाल हे। . 

है क्या मजाल हम्मीर की, कर में जब करवाल है ॥३१॥ 

छन्द पद्धरी ( पज्झटिका ) 

सेनापति सुनके हुकम शाह | निज्र चमू ओर फेरी निगाह ।॥। 
करि बादशाह से झट सलाम । चल पडे तयारी हित तमाम-॥३२॥ 
बुलवाका अपने सुभट पास | दे दिया हुकम फिर आम -खास । 
सुनि दोड़ चछ़े म्हावत मदान्ध | आजानुबाहु अरु अन्ध-कन्ध ॥३३ 
: खोले डगब्रेड़िग से मत्ग । ढँग पील देख हुई बुद्धि तड्ढं | 
उत्तद्अ देह परसत अकाश | मनु बैठे बादल भूमि पास ॥ ३४ ॥ 
फुफकारत संंडन से फुहार | वारिद मनु फैंकत वारि-धांर ॥ 
उत्तद्ग काम आवत मतड़ । मनु चले नील गिरि भरि उमड़् ॥३५॥ 
गण्डस्थल ऊपर भश्रमत भोंर | मद धार चुवत है दहन ओर । 
मनु असित कमल मधु लेन काज । भौरे मैंडरातें कर अवाज-॥३६॥ 
सब जेवर सजि प्रत्येक अद्ग | म्हावत तंयारं कीने मतड़ ॥ 
साईस चले करने तयार | तीखे अत्यन्त चाश्वल तुखार ॥.३७ ॥ 
खूँदत जमीन खोलत तुरद़् | केई कुमेत केंड सुरक्ठ । . 
सुन्दर सुडोल आकृति उदार | जिन पींठ चढ़े जंगी जुझार ॥३८॥ 
घमसान हेत घोटक सर्जंत | तिन देख देख कायर कपंत ॥ 
रथ आदि अनेकन यान साजि। मगरूर यवन चल पड़े गाजि॥३९॥ 
योद्धा अनेक होकर सवार । ले नाम मुहम्मद बार बार ॥ 
हथियार अक्ल पे धरि अनेक | रिपरुगन हनने की करें टेक ॥४०॥ 
तय्यार देख निज सेन शाह* | कर दिया कूँच.उर घरि उछाह । 





१-बादशाह । 


[४६ ] ह पं० रासमकण-आधोपा-अभिनस्दस-ग्रस्थ। 


मानह समुद्र निज छोरि पाज | चल पड़ा वो रिवे भूमि काज॥।७१॥ 
दो हा- 
शाह! अलाउद्दीन ने, रठके रव्य रहीम | 
करी तयारी कठक की, गंजन हेतु गनीम ॥ ४२॥ 
फोज सहित पातशाह ने, पेरा रणथम्भोर | 
होन लगा दुहूँ ओर से, घमासान रण घोर ॥ ४३ ॥ 
छनदर मोतीदाम 
हुआ दुहँ ओर से घम्मसान | गये चढ़ि गिद्ध कई असमान | 
लगावत मीर कई तकि तीर । परें कटि शीश लरें हमगीर ॥४४॥ . 
लगे घुड़दौड़न पे घुड़दौड़। न मावत अद्गन मांहि मरोड़ ॥. 
लिये भट हाथन में शमशेर | फिड़ावतर शत्रन को चहुँ फेर ॥४५॥ 
भिंडें दुईं ओरन तें भट भागि | लडें कसि कम्मर अम्मर लागि॥ 
सनों घन पावस के घहराय | छूगावत टकरा सम्मुख आय ॥४६)॥ 
तिराछत शहुन पे तलवार । करें भट क्षत्रिय वार अपार॥ 
गिरें कटि शेखन के रण मुण्ड | परे जन्ु खेत मतीरन झुण्ड ॥४७॥ 
बली करते कई सेलन वार | हुवे ततकाल शरीरन पार ॥ 
वह दुहँ ओरन श्रोणित धार | मनों भई कुँकम-कुम्मन तार॥४८॥ 
झुऊ रजपूत अनेक झुझार | दई रण मीरन मार अपार ॥ 
भगे बह कायर ग्राण चचाय । मिली जय क्षत्ञिन को मुसकाय।।४९॥ 
दी हा-- 
कई मीर घायल हुए; युद्ध मांहि तिंह काठ । 
कठता ठखि निज कटक को, हुए यवन बेहाल ॥ ५० ॥) 
: क्षत्रिय भठ शन्ुन कटक, काटि गये गेढ़ मांहि। 
.... भूपति सुनि निज विजय को, अज्ग अड़ उमगाहि ॥५१॥ 
१-बादशाह २-देव पेंच से तंग करना | 


हिन्दी-मद्य-हठी+डस्मी र | -- -:. ' [ 8७..] । 
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हार अलाउद्दीन के, सालत हिये हमेश । 
सोचे मन. में हर समय, काटी नाक नरेश ॥ ५२॥। 
लज्ञजित हो पतशाह ने, दिल्ली भेना दूत... 
कहा उसे कहना वहां, भेजो अनी अकूंत ॥ ५३ ॥ 
सेनापति सुनि दूत से, शोक जनक समचार | 
. चुनि चुनि शेख पठान की, भेजी फोज अपार ॥५४॥ 
ले अतुलित दल लार में, द्वितिय बार पृतशाह । 
हुआ तयार हमीर पे, पकड़न मैहम शाह ॥ ५५ ॥ 
घेरा रणथम्भोर को, फोज यवन चहूँ फेर ॥ . 
सुरपति मानहूँ सज चला, ब्रज बोरन की बेर ॥५६॥ 
तीन वर्ष लों तेंह रहा, महा घोर घमसांन | ' 
मुर-नारिन के तिह समय, घर होगये विमान ॥५७॥ 
किये उपाय अनेक ही, तोड़न दुगं-द्वाल | 
पै हमीर दृढ़ दुगे पे, गली न बिलकुल दाल ॥५८॥ 
आखिर में पतशाह ने, चली घणित बद्‌ चाल । 
फोड़ा नृप का कोष-पति, देय घंस का माल॥ ५९॥ “ 
लालच में आकर निलज, भण्डारी बद.जात | . . 
भोजन वस्तु छुपाय कर, किया स्वामि पे घात॥६०॥ 
मालम हुआ हमीर को, क्रेर-भण्डारी-काम | 
किया कृतप्ली कुटिल का, तिंह छिन काम तमाम॥६१॥ 
असन वस्तु की लखि कमी, मन में किया विचार | 
द्वार खोल रिपुु से लछड़ें, होय जीव के हार ॥ ६२ ॥ 
किये इकहे कोट में, शूरवीर सरदार। .. 
करि सलाह यह ते किया, लड़ मरने में सार ॥६१॥ 
- जोहर करके जो मरें, कर में ले कवाल।. 
यहां अमर कीरति हुवे, वहां बरें सुर-बाल )। ६३ ॥ 
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छप्पय. : 
आम खास से ऊठि, भूप रणवास सिधारा | 
नृप आगम लखि नारि, हुलसि निज पीब जुहारा॥ 
नैन छाल रह् निरखि, वैन बोली पिक-चैनी । 
कहो पीव किंह काज, बदन आक्ृति दुख-देनी ॥ 
समझाय कहो मुझ से सपदि, जो भी कुछ समचार है । 
क्या कोई मैहम शाह का, चित में उठा विचार ३॥ ६५॥। 
पतनी का सुनि ग्रश्न बचन बोले नरपति ने | 
मेहम है निश्चिन्त, प्राण मम्र तन में जितने | 
जान गये के बाद, वबादशा कुछ भी कर दे । 
महम को रण मारि, भऊे ही किला तोर दे ॥। 
हे वीर-प्रंसवनी मम प्रिया, आज बात कुछ और हे । 
करतूत भण्डारी याद करि, हिय में उठें हिलोर है॥ ६६॥ 
चींक पड़ी नृप-नारि, नीचपन सुनि भण्डारी |. 
हा हा ! विधि गतिं हुई, हमेशा वाम तिहारी ॥ 
जो करते निज ग्राण, निछावर नीति राह में । 
देव उन्हें दे फेंकि, दुःख-चारिध अथाह में॥ 
प्रणबीर, धोर हे मम पती, धीरम मन में घार छो । 
अब जोहर कर रण-खेत में, मर जाओ या मार लो ॥ ६७ ॥ 
पड़ी भूप के कान, वीर पतनी की वातें | 
उम्रगा ओज अपार, मनों नाला वर्षतें॥ 
धन्य धन्य हे धन्य, वीर पुत्री प्रत्यक्ष तू । 
 चचन वीरता भरे, कहे पति के समक्ष तू॥ 
लखि हिम्मत रानी आपकी, बोर जनों के हिय हिलें। 
.... ऐसी मिसाल जो आज तक, महिला गण में कम मिलें ॥६९॥ 
“लाल रह्ग की ध्वजा, चम अपने की जानों । 


+ 
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ः श्रघ्ुन सेना -सांहि, -वर्ण नीला-पहिचानों ॥ : 

चुनि इक चेरी चतुर, वु्ज भींतंर विठलादो | 

देखन को रण-दृइय, भली विधि से समझादों ॥| 
लखि नील ध्वज्ञा आती हुई, शच्ुन जय पहचानना -। 

जो लाल पताका लखि परै, (तो) जीत हंमारी जानना ॥७०॥ 
ऊाओ जाओ. वीर, युद्ध करने को जाओ 4 

रण में अरिगण मारि, झुबन में सुयश बढ़ाओ ॥ - 
ले जगदम्बा नाम, कूँच की करो तयारी । 

है यवनों की हार, जंग में जीत तुमारी ॥ 
ले सखियां मैं भी साथ में, शो! बिछाकर बैठती | 

कलि मांहि करूं कीरति अचल, संग पती के ह्वै सती ॥७१॥ 
चला हटठी-हम्मीर, वीर वर अन्तप्पुर से।. 

मानहुँ भूखा बाघ. गरजि निकला निज घर से ॥| 
आंखें उगलें आग. मूँछ भोंहों से मिलती | 

फरकत अधर सक्रोध, हृदय चीरानल -जलती |॥ 
झट आमखास में पहुँच कर, रूगा बोलने वीर--वर | 

मानहों येह' बाहर निकरि, नाहर खिन्र फेरी नजर ॥जशा 
हे क्षत्रिय वर वीर !, सभग हे सेन सजओ | 

करि जोहर सब जोध, कोट बाहर कढ़ि जाओ-॥ 
हाल और करबाल, लेय अरिगण ललकारो | 

पीछे हटो न पैंड, जुटो रण में झलझारो ॥ 
ले प्राण हथेली पर लड़ो; जीवन आशा छोड़दो । 
जुरि शरणागत हित जंग में, तुरकों के सिर तोड़ दो ॥ ७३ ॥ 
सुनि हमीर का-हुकम, एक दम क्षत्रिय अकरें | : 

सोते सिंह जगाय, मनहुँ मूँठन कर पढकरे॥ 


रु, 


९- सह के रहने का स्थान । 


[ «५० ] .. पं० रामकण-आंसोपा-अभिनररद॑न-प्रन्थ 


कहें चचन करि क्रोध, काल तुरकों का आया | 
निथ्य जम्बुक:मरन, नगर सम्मुख जब धाया || 
करि वृद्ध कुँकमी कुस्रमल, चित में रण की चाह है| .. 
करते कदापि नाहं वीर नर, ग्राणों की परवाह है ॥ ७४ ॥ - 
राजपूत रणबीर, अंग अंगन उम्रगाये । 
शुख्नन बाढ़ सवारि, नशे भरपूर जमाये॥ 
हर हर शब्द , उचारि, दुर्ग-दरवाजे आये । 
मनहुँ कुद्ध यमराज, युद्ध के साज सज्ाये॥ 
देखते राह सब हुकम की, चित उछाह छायो अमित | 
निज सेन समस्त तयार रखि. आयो ज्ञट चहुँवान तित'॥॥७५।॥ 
तब अन्तःपुर मांहि, भई यह विदित कहानी । 
सब सखियन को सपदि, पास चुलवाई रानी | 
कही कथा समझाय, सतिन के धर्म कर्म की | 
सब ने सहमत होय, मानली बात मर्म की ॥ 
भेजदी चेरि इक बुजे में, नप संदेश समझाय के | 
सव सहचरि लेकर साथ में, बैठी शोर बिछाय के ॥७६॥ 
करि प्रणाम हम्मीर, वार वारहि शिव शह्भर | 
चला करन संग्राम, वीरता मद में भरकर ।। 
चढ़ि तुरज्ञ तप वीर, जंग हित हिय हरखायो | 
शत्न धारि निज अंग, शीघ्र दल सम्मुख आयो ॥ 
ललकारि कहा दरान से, दुगे-द्वार को खोल दो । 
है वीरो ! शत्रुन सेन पे, इक दम धावा बोल दो ॥ ७७ ॥ 
सुनि हमीर का हुकम, सुभट बाहर कढ़ि आये | 
मनहूँ कुद्ध सगराज. देख गजरान् धिकाये॥ 
चले धीर वबानेत, शह्चु-सेना के सम्मुख । 
जतहां। 8 * पक 5 


[५] 


ह (दस्दी-गध-हठी-दमो र | ः 

सर रोकिं सपा, सेगर 'फेरो हमीर रुख ॥ 
लच॒ल मंच गई. 

, कायर भागे गये कई ॥ ७८ ।| 


काद़ि म्यान ते खंडग) 
एक एक चार में, शेख केई कंटि जे 0 


की चहँवान पती नि 


|] हुई जीत 


[ «२:] पं० रामकण-आसोपा-अभिनन्द॑न-पग्रन्थ 


सुनिये सुनान श्रोवाजनों ! भाग्य-रेख मिटती नहीं ॥८श॥ 
नगर ओर चर भगे, विजय की देन बधाई । 
केडन के कर मांहि, पताकायें फहराई ॥ 
कुछ नहीं रहा खयाल, उमड़ के कारण उनको | 
म्लेछन झंण्डे छीन, मोद दीन्हों निज मन को ।॥ 
लखि नील ध्वजा आती हुई, दासी छाती धकपकी । 
बुज तें उत्तरि बारूद में, अश्री चिगंगारी रखी ॥ ८३ ॥ 
दहकि उठी वारूद, ज्वलित पावक पड़ते ही | 
ज्यों विजली- का तार, असर काता अड़ने ही ॥ 
उड़ा एक दम शोर, हुआ अत्यन्त घोर रब | 
अन्धकार चहुँ ओर. साथ ले चला युवति शव ॥ 
कर क्षत्रिय कुल कीरति अमर, महिला सब सुरपुर गई । 
ततकाल अनी चहुँवान की, दुग-ढवार पै आगई ॥॥<७॥ 
देख भयक्कर दृश्य, भूप परकोटे भींतर | 
: सन्न होगया सपदि, चोट पहुँचो दिल ऊपर ॥ 
सर चकराते हुए, वचन हम्मीर उचारै | 
हा ! हा! सरजनहार बनी तू बात बिगार ॥ 
निञ्र स्वागत के हित द्वार पर, देखू क्रिसकी राह में । 
किन अग्र विजय इत्तान्त को वर्णन कहूं उछाह में ॥८५॥ 
कोन युद्ध पोशाक, उठारे भरि उमड़ में । ः 
: कौन उंड़ावें खुशी, धाव भरपूर अक्ल में ॥ 
कौन कहे शावास, वीर गण को मन भर के | 
कोन सरहे उन्हें, गये सुर पुर रण मर के ॥ 
है रानी ! तुझ की हृदय से, बार॑म्बार सराहता । 
पर अब तेरे बिन जगत में, जीना में नहीं चाहता ॥८6॥ 
यह कह कर हम्मीर, गया शड्ढर के मंन्दिर । 


हिस्दी-गध्या-हठी-हमीर |... ' [७३ ] 
्थ्ड्ब्ष्ट्््ड्ड ह 


झुक कर किया प्रणाम, नाम लेकर के हर हर ॥ 
करी प्रतिज्ञा पूणेि, आपकी कृपा दृष्टि से। 
अब करिये उद्धार, अहो त्रिपुरारि |! सृष्टि से ॥ 
शिव-भक्ति मांहि अनुरक्त है, महा मोह को तज दिया। 
निज करतें मस्तक काट कर, शशिधर के अपैण किया ॥८»॥ 
दो हा- 
करि जग में कीरति अमर, सुरपुर गये हमीर | 
करिये उनका अनुकरण, बेठ रहो मत वीर ॥८4॥ 
कवि-कामना ह 
करें देश कल्यान, ध्यान देकर तन मन से | 
हैं प्रजा के कष्ट, प्रेम होवे प्रति जन से ॥| 
कह कवि “ जोगीदान ??, दान दीनों को देवें । 
भक्ति-भाव से भरे, शक्ति को प्रतिदिन सेवें ॥ 
हों क्षत्रिय घीर हमीर से, देवी यह घरदान दे । 
' इस आरत भारत बे को, प्रणधारी सन्तान दे ॥ ८९॥ 
दो हा- 
कथा वीर हम्मीर की, मम चित लियो लुमाय | 
“कविया जोगीदान” ने, कविता लिखी बनाय || ९० ॥ 


कुँ० जोगीदान कविया ( बारहठ ). 
डैड पण्डित नामेल एण्ड ट्रेनिडः स्कूल 
... जयपुर | 


ग्राम सेवापुरा, रियासत जयपुर । 


[४७४] . पं> रामकर्ण-आसोपा-अमभिनस्व॒न -गध्य | 


सती अज्ञना । 


महेन्द्रपुरी के नृपती दानी, 
चहुँदिशि में थे अति विख्यात । 
भाग्य-चन्द्र की रजत ज्योति से, 
ज्योतिर्मय थी जीवन-रात ॥१॥ - 
गुणबंती पटरानी उनकी, 
नाम मनोवेगा अभिराम । 
सफल बनाया जीवन जिसने, 
पति-सेवा करके निष्काम ॥२॥ 
देव कृपा थी, शत पुत्रों से, 
शोभित था भृपति-प्रासाद । 
स॒ुता अंजना इकलौंती को, 
देख उन्हें होता आह्ाद ॥१॥ |॒ 
शनें: शनें! अति लाड़ प्यार में, 
हुई योवना वह चालां । 
लगी ढुलकने प्याले में से, 
सुन्दरता की नव हाला ॥४॥ 
सती अजना मात पिता को, 
प्राणों से अति थी प्यारी। 
प्रणय-योग्य समझकर मन में, 
जगी एक चिन्ता भारी॥५।॥ - 
ह महेन्द्रराय के सम्मुख था वह, 
- जटिल प्रश्न ग्रत्येक घड़ी | 
जिसको हल करने के कारण, 
हुई सभा एकत्र बड़ी ॥ ६। 


हिन्दी-गध्च--सती अज्ञना | 
स्््््क्ट्््! 


मेघकुमार युवावस्था में. 
होगा तापस अति भारी | 

अरू शिवपुर पथगामी होगा, 
उसकी महिमा थी न्यारी॥७॥ 


रल्पुरी थी सुन्दर नगरी, 
भूप जहां के थे प्रह्मद। 
देख गुणी युवराज 'पवन? को, 
होता सबको था आह्ाद ॥९॥ 


सखियां सँग पतित्रता अजना, 
मोद विनोद मनाती. थी। 
गाती थी गुण ग्राणनाथ के, 
मन में शीश नमाती थी ॥११॥ 


द्वार खड़े छिप कर सुनते थे, 
रही अंजना जो कुछ बोल | 


 आक [ ध्ब्प्द ] 


रावण था विद्ान्‌ धुरन्धुर, 
किंतु बड़ा अत्याचारी । 

भूपषति मन में लगे सोचने, 
सुतवा किसे सौंपूँ प्यारी ॥८॥ 


शुभ मुहूर्त में भूप-सुता की, 
हुई सगाई उनके सह्भ |: 
सभी प्रजान्नन हुए प्रमोदित, 
खूब बजे वाजित्र मृदड्र ॥१०॥ 


इधर पवननी एक मित्र संग, 
उन्हें देखने थे आये । 

निरख निरख सौंदय-सुधा को, 
मन दी मन वे दृर्षाये ॥१२॥ 


[ ५६ ] े पं० रामकणे-आसोपा-असिनन्दन-ग्रन्थ 


दृष्टि फिसलती थी रह रह कर, 

चिकने थे वे लोल कपोल॥ श| 
बोल उठी यों सती अजना, 
४ धन्य धन्य हो मेघकुमार । 
लात मार कर भव-भोगों को, 

पावेगा जो सी झूय अपारः)॥१ ४ 

आग बबूला हुए पवनजी, है 

चुभने लगे हृदय में बाण। 

लगे सोचने “ पतिता है यह, 

और पुरुष का करती ध्यानः?॥!१ पा! 
“पाणिग्रहण करके में त्यागूँ. 
उचित यंही होगा व्यवहार | 
व्यभिचारी इस नारी को मैं, 
सांपूँगा न हृदय का हार!॥१६ 

“सभी चमकने वाली चीजें, * 

नहीं सदा होती कश्वन । 

अन्तरपट कितना दृपित हे, 

यद्यपि सुंदर है आननः? ॥१७॥ ह 
अनव चाल है क्रम तुम्हारी, 
झूठा उनको हुआ प्रमाद | 
बिना बिचारे क्रोधित होकर, 
छोड़ चले पत्नी-प्रासाद॥१८॥ 

लग्न-दिवस आया नगरी में, | 

सब ने साज सजाया था| 

निर्धन, धनिक सभी के मुख पर, 

हप॑ नया इक छाया था ॥१९॥ 
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हिन्दी-गद्य-खसती-अंजना-) 


देश विदेशों से आये थे, 
शुभ अवसर पर भूपतिबृंद । 
स्वागत करते थे बन्दीनन, 
सुना सुना कर मनहर छंद॥२१॥ 


रक्त नयन मौंहें थीं टेढ़ी, 
जलती थी मन में ज्वाला । 
अ्रमवश कुलटा समझ रहे थे, 
पतित्रता थी जो बाला ॥|२३॥ 


खूब दहेज दिया भूपति ने, 
हय, गज, रथ अर द्रव्य सभी । 
पार नहीं हीरक मणियों का, 


साथ पांच सो सखियां भी॥२५॥ 


[ «७ |. 


वर्ताभूषण. से सज्ित हो, 
निकल पड़े सब नर नारी | 
हुई महेन्द्रपुरी थी सचमुच, 
इन्द्रपुरी से भी न्यारी ॥२०॥ 


गोधूली वेढा में आये, 
सभी बराती -सज्ञ -पञ्ञ कर | 


'हर्षोद्धि में मंत्र हुए थे, . 


म्लानवदन था केवल वर॥२२॥ 


परी अजना का अम्बुज-कर, 
उन की लगता था अड्भार | 
नव दंपति का हस्तमिलन वह, 
अति कठोर था कारागार॥२४।| 


लग्म-क्रिया पूरी शोनें पर, 


किया पवनजी ने भ्रस्थान। 


[८५८ |] पं० रामकणे-आसोपा-अभिनन्दन-पग्रन्थ 


भाग्यशालिनी रब्नपुरी में, 
। .... खूब हुआ दम्पति-सम्मान॥२६ 
धन्य मानने लगी अन्ना, 
सासु-शब्रसुर-पद-पूजा कर | 
पुत्रवधू ग्रणवन्ती पाकर, 
हुए प्रमोदित विद्याधर ॥२७॥ । 
शुभाशीप दी केतुमती ने, 
दिये अनेकों आभूषण । 
गांव पांच सो सोंपे नृप ने, 
पुलकित होकर मन ही मनं।२८ 
सभी जनों को सती अजना, ह 
लगती थी अति ही प्यारी । 
पति का प्रेमाभाव देखका, 
था सनन्‍्ताप उसे भारी ॥२९॥ 
प्राणनाथ के बिन दर्शन थे, . 
झरते नयनों से मोती |. 
बिना सलिल के म्लान मीन सम, 


हे हिय में व्याकुल थी होती॥३१ 
और कौन था जग में उसका, 


रूठ गये जब जीवन-धन | 
: बन्दीगृह सम लगते थे वे. 
रलपुरी के भव्य सुवन ॥३१॥ ह 
सखि# वर्सत? ही उस दुखिया की, 
केवल एक सहारा थी । 
- जीवन के अशांत सागर में.. 
.. “... वहीशांति की धारा थी॥१श॥। 
# अजना की वर्सतमाला नामक एक सखी | 


हिन्दी-गच्ध-सती-अंजना |. 


पति-वियोग में सती अजना, 
नितग्रति नीर बहाती थी । 


भक्ति जिनेश्वर की करके वह, 
अपना भाग्य बनाती थी ॥३३॥ 


मिला निमंत्रण विद्याधर को, 
हुए पवनजी भी तैयार | 
कहा पिता को "में जाऊँगा, 
कर दूँगा अरि-दल-सेहार॥३५।॥ 


दही-पात्र ले सती-अंजना, 
हुईं शकुन हित द्वार खड़ी । 
प्राणनाथ के पद छूने की, 
थी उसको एक चाह बड़ी॥३७॥ 


चहुत दूर निजेन वन में जा, 
किया पवनजी ने विश्राम | 


रावण और वरुण दोनों में, 
पेमनस्य था अति भारी । 
बढ़ता गया द्वेष तब आखिर, 
हुई युद्ध की तैयारी ॥ ३४ ॥ 


मात पिता अरु प्रजा जनों को, 
विविध प्रकार सान्‍्त्वना दी | 
किन्तु उन्होंने निजं भार्या से, 
केवल दो भी बात न की॥३२६॥ 


भक्ति दिखाने लगी अजना, 
किया उन्होंने लात प्रहार । 
कश्वन-पात्र. गिरा भूमीपंर,  . 


बढ़ा ओर भी मन का भार॥३८ 


[ ६० ] पं० रामकर्ण-आसोपान्अभिननंदन -ग्रन्थ | 


चकवा चकवी बोल रहे थे, 

तरूशाखा पर वाक्य ललाम॥ ३९॥ 
पतित्रता निञ भार्या तज दी, 
हृदय-हीन है यह मानव । . 
हँसता है यह, रोती है वह, 
करते दोनों थे कलरव ॥४०॥ 

सुनकर दम्पति की थे बातें, 

हुआ उन्हें मन में संताप । 

पूर्चष किये अत्याचारों पर, 

हुआ वहुत ही पश्चात्ताप ॥४१॥ 
लगे सोचने पक्षी भी ये, 
निंदा मेरी हैं करते । 
और जनों को दुखी देख कर, 
दिल में आह क्यों भरते! ।|४२॥ 

मानव हूँ में, हा | दानव सम, ॒ 

किया निठ॒र मैंने व्यवहार | 

ठुकरा दी पत्ित्रता जु अबला, 

में था जिसका प्रांणाधार ॥४१॥ 


लोट चर वापिस अब घर को, 
करूं अन्ना के दर्शन। 
उस देवी की पद-रज ले कर, . 
सफल बनाऊँ निज जीवन॥४४। 
गुप्त राह से गये पचनजी, 
सती अजना के गआसाद। 
चन्द्रानन लख निज भार्या का, 
हुआ उन्हें मन में आहाद॥४५॥ 


हस्दी-गद्य--सती अज्ञना |... . [६१ ] 


युगल नेत्र से आँद की थे, 
लगे बहाने अबविरल घार। 
कहा, “क्षमा कर मुझको देवी! 
भूल सभी मम अत्याचार”'।४६। 
गरील उठी तब सती अंजना, 
हीं आपका कुछ भी दोष । 
हह मेरे कर्मों का फल है 
;रूँ आप पर क्‍यों फिर रोप॥४७। रे 
“लज्जित करते हो क्यों मुझको, ४ 
कहो आज हे जीवनधन :; | 
देव ! हुआ हे हरा भरा फिर, 
उजड़ा मम जीवन उपवन्र?” |४८। 
* द्वादश वर्षों से कुटिया में, 
आराजपधारे पग्राणाधार । 
प्फल बनाया जीवन मेरा, 
ट्कर अपना निमेल प्यारः??। ४९॥ । 
पद-पूजा कंर, प्राणेश्वर को, 
उच्चासन पर बिठलाया | - 
मधुर मधुर संगीत सुनाकर, 
दुखी हृदय को हर्षाया ॥५०॥ 
गन दिवस तक रह्नमहल में, ५ 
ुई नित्य अभिनव क्रीड़ा | 
गीवनधन की सेवा कर वह, 
पूल गई मन की पीड़ा ॥५१॥ 
अवधि पूर्ण तब हुईं अन्त में 
किया पवनजी ने प्रस्थान । 


[ ६२ ] पं० रामकण-आसोपा-अभिनन्दन-यग्रन्थ 


लगी वहाने अश्व अजना, 
नहीं रहा अपना कुछ भान॥५२ 

इसी काल में देवयोग से, 

किया सती ने गर्भाधान। 

मात पिता को किंतु नहीं था, 

निज सुत के आने का ज्ञान॥५३१॥ 
हुई गर्भ की वृद्धि दिनों दिन, 
केतुमती ने जान लिया । 
क्रोधित होकर, पुत्रवधू का. 

 घृणित महा अपमान किया। ५४ , 

गरज उठी बह “अरे ! पापिणी, 

किया घोर यह पापाचार | 

ओर पुरुष के सद्ग रही तू. 

किया न मनमें जरा विचारः!।५०।॥ 
“४ मेरे उज्ज्वल कुल में तू ने, 
लगा दिया यह अमित कलंक। 
लज्जा नहीं तनिक भी आती, 
बनी हुई है तू निःसड्भ?)॥५५॥ 

करती तू सामायिक निशिदिन, 

कहलाती ४ गरुणशीला । 

कहाँ पृण्य पतिब्रतादरश तब, 

कहाँ घृणास्पद यह लीलाः?।५७| 
“ज्ञात न था क्या दुष्टे | तुझको, 
गुप्त नहीं रह सकता पाप | 
निकल यहाँ से अरी पापिणी ! 
करती है क्‍यों व्यर्थ ग्रछाप'!"टा. _<4. 


हिन्दी-गद्य-सती-अंजना । 
ह्््््ब्ट्य्ः 


पूत्रवधू यों लगी बोलने, 
सास्जी को नोड़े कर । 
पतित्रता नारी हूँ में तो, 
नहीं मुझे अपयश का डर”|५९। 


“आणनाथ ने दर्शन दे निज, . 


तोड़ दिये मेरे दुख-पाश | 
तीन दिवस तक संग रहे वे, 


सफल हुई मेरी चिर आश?!६१। 


कोमल बचनों को सुनकर भी, 
केतुमती बोली सक्रोध | 
४ लगता पाप तुझे लखने में, 


चली यहां से जा निर्बोध ॥६३॥ 


मात पिता की शीश नमाकर, 
लगी बहाने अविरल धार । 


[६३ ] 


“मेरे मन-मंदिर में केवल, 
प्राणनाथ का ही है वास | 
और पुरुष सब बंधुतुल्य हैं, 
साक्षी मेरा है आकाश”? ॥६०॥ 


“पुत्र आपके आवें जब तक, 
रखिये मुझको निज घर में । 
दुर्दिन- मेरे यहीं कटेंगे, 
नहीं रहूँगी पीयर में?” ॥३२॥ 


गिर कर चरणों पर अबला ने, 
सास्जी को किया प्रणाम | 
सखि वसंत के संग चली वह, 
गई पिता के सुंदर धाम ॥३६४७॥ 


[ ६४ ] पं० रामकण-आसोपा-अभिनन्‍दन-गन्थ) 


“मनिराधार, निर्दोष सुता के, 

केवल तुम ही हो आधारः॥॥६५। 
“सासु-बसुर ने मुझे निकाली, 
कर प्रहार, झूठा आरोप। 
नहीं मृत्यु भी आती समुन्नको, 
किया ईश ने सुझ्न पर कोप”।६६| 

निज पुत्री की दीन दशा पर, 

नहीं उन्होंने किया विचार | 

हृदयहीन वे मात पिता भी, 

लगे सुनाने यों फटकार ॥६७॥ 
“पापपू्ण जीवन का तुझ्नको, 
मिला उचित ही है री [ दंड । 
धूल डाल सबकी आंखों में, 
रचाहाय ! तू ने पाखंड”॥६८॥ 

“मेरे कुल के श॒ुश्न-वसन में, 

काला दाग लगाया तू ने। 

अपयश फेला कर जगती में, 

मुझको घृणित बनाया तू ने??॥६५९।। - 
“कोख बलादी निज माता की, 
जिसने तुझको थी पाली | 
हृदय चाहता अब तो पी हूँ, 
अरे | हलाइल की प्याली??।७० 

“मेरे पावन घर में तुझको, 

नहीं मिलेगी ठोर कहीं। 

नहीं पिता में, नहीं सुता तू, 

अब कोई व्यवहार नहीं?॥॥9१॥ 


 हिन्दी-गश्च-सती-अजना।..... [६५ ॥ 


अब भी आशा थी अबला को 
गई बंधुओं के वह पास। 
दुःख-कहानीं कही उन्हें भी 
किंतु हुई स्ेत्र निराश ।७२॥ 
नेराश्य तिमिर से आच्छादित थी, क्र 
घड़ियों उसके जीवन की। 
सारे जगे से अपमानित हो, 
राह अन्त में ली वन की ।॥७३॥ 
हा दुरगंम कंटकमय वनपथ को, 
किया सती ने चल कर पार | 
कोमल उसके पद-पत्मों से, 
बहने लगी रुधिर की धार॥७४ 
एक भयह्ूर गिरि-गहर में, 
मुनि निष्कामी थे आसीन | 
नहीं ध्यान था उन्हें किसीका, 
घोर तपस्या में थे लीन ॥७५॥ ु 
है लोलुप सभी इन्द्रियों का था, 
किया उन्हों ने पूर्ण दमन । 
तप समाप्त होने पर आखिर, 
उठे मनीश्वर, खोल नयन॥।७६ 
झुकी अजना ऋषि चरणों में या 
नम्र भाव से किया प्रणाम | 
बोले मुनिवर नि्जेन बन में 
देवी! क्या हे तेरा काम ॥७०॥ 


कोन वीर की पत्नी है तू, 
क्या हैं तेरा सुन्दर नाम। 


(६६ )] पं० रामकण-आसोपा-अभिनन्दन-प्रन्थ 


छोड़ दिये क्‍यों सभी कुटंबी, 
| तजा अरे! क्यों सुखमय घधाम|७८ 
लगी सुनाने सती अँजना, 
मुनिवर की हुखपूणण कथा । 
पानी बन कर लगी ठपकने, 
आंखों से वह घोर व्यथा ॥७९॥ 
वीर पवनज्ी की पत्नी में, 
प्रभो ! अजना मेरा नाम। 
महेन्द्रराय की पूत्री हूँ में, 
। रत्रपुरी मम धाम ललाम [८० 
झूठा दोष लगा जीवन में, 
दुखद कहानी है मेरी । 
जग बतलाता कुलटा मुन्नको, 
मन कहता में पति-चेरी ॥८१॥ 
पूर्व जन्म. की कथा सुनादो, 
जन्म जन्म के हो ज्ञाता | 
मुझसी यतित्रवा अबला पर, 
रूठा क्यों जग-निर्माता ॥८१॥. 
बोले मुनिवर पूर्व णन्म में, 
जिनमत से था तुझ्चकी द्वेष । 
जैनधर्म के साधु संत से, 
रखती थी तू द्वेप विशेष ॥८३॥ 
जैन साधु का ओधा तू ने, 
इंक दिन हाय ! लिया था चोर 
रक्‍खा तेरह घड़ी छिपा कर, 
किया घोर व्यवहार कठोर ॥८४॥ 


हिन्दी-गंध-संती-अंजना । . - [७] 
ह््््््कष्ट्््ड्ः 


इसी पाप के कारण तू ने, 
भोगा है दुख तेरह वर्ष । 
अवधि पूंणे है होने वाली, 
तुझे मिलेगा फिर नव हे ॥८५॥॥ ह 
ह वीर पुत्र की माता वन तू, 
भूलेगी सारा सनन्‍्ताप । 
सासु-धसुर अरु मात पिता भी 
बहुत करेंगे पश्चात्ताप ॥ <८६॥ 
जिनके विरह-व्यथा में जल कर, थे 
नित्य बहाती ऑश-धार | 
चिंता मत कर, शीघ्र मिलेंगे, 
तुझकी वे ही ग्राणाधार ॥८७१॥ हि 
इतना कह कर चले गये मुंनि, 
क्षण भर में वे हुए विलीन । 
क्षुघा-पिपासा से पीड़ित वह, 
वहीं खड़ी थी अबला दीन ॥८4॥ 
इधर केसरी की गजन से 
गूंज उठा सारा कानन | 
भय से विहल उस अबला का, 
लगा कांपने कोमल तन ॥८९॥ 

सखी वसंत” के सद्र अबला ने 

पणेकुटी में किया निवास | 

आणनाथ के शुभ दर्शन बिन, 

: दुखमय लगता था मधु मास॥९०॥ _ 

ज्येष्ट मास की छू सम उसको, का की. 2 
तपा रही थी शीत बयार | 
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कट्ठ लगती थी कानों को वह, 
प्रेमी मधुपों की गुंनार ॥९१॥ 
शुभागमंन लख प्रिय वर्सत का, 
कलिकाएँ मुस्काती थीं .। . 
ऋतुपति के स्वागत हित कोयल, 
। मीठे स्वर में गाती थी ॥९२॥ 
नाच रहे थे मतवाले वन, 
हरितभूमि पर सुन्दर मोर | 
विचर रहे थे नव-हकुँजों में, 
मग होकर आनंद-विभोर॥९१॥ 
सभी सुखी थे वन के प्राणी, 
दुखमय था अबला-जीवन । 
नेत्र-गगन से वरस रहे थे, 
' ह रह रह कर आंख के घना।।९४७॥ 
चैत्रं मास था, कृष्ण अष्टमी, 
सोमवार था अंति पावन । 
कुसुम-बृष्टि करते थे सुरगण, 
हर्षित था सारा कानन।९५॥ 
ह सती अंजना की कुधी से, 
जन्मे थे हनुमान कुमार | 
जगदीश्वर ने खोल दिया था, 
दुखिया का जीवन-सुख-द्वार॥९६ 
इके दिन दोनों सखियां मिल कर, | 
शिशु सद्भ क्रौ् थीं करती। 
सुन्दर गीत सुना कर उसको, 
मन की पीड़ा थीं दरती ॥ ९७॥ 


| हिन्दी-गद्य-सती-अंजना | [६५ ] 


पूर्ण चन्द्र की चारु चन्द्रिका, 
फैली थी जगतीतल पर। 
शशि निज कर में ले लेने को, 
आतुर था बालक सुन्दर ॥९८॥ 

सुखमय इस वेला में नभ से, 

वायुयान इक उतर पढड़ा। 

सहसा उस अबला के मन में, 

हुआ एक आश्रय बड़ा ॥९९॥ 
#शरसेन निज पत्नी के सद्ग, 
यात्रा .करके थे आये । 
बन में पाकर सती अंजना, 
को वे मन में हथयि ॥१००॥ 

दुखद कहानी सुन अबछा की, पा 

हुआ उन्हें मन में अति शोक । 

अश्व नीर की तीत्र धार को, 

क्षण भर भी वे सकेन रोक॥१० १ ह 
सबकी बिठला वायुयान 'में, 
राज भवन में नृष आगे। 
सती अंजना के दशन कर, 
नगर-निवासी हर्पाये ॥१०२॥ 

विज्ञय-पताका फहरा रण में, 

इधर पवनजी घर आये। 

खने सब पग्रासाद देख कर, 

मन ही मन वे घवराये ॥१०३॥ 

मात पिता के पैरों पर गिर, 

'सहसा बोल उठे वे यो। 





$#£ अजना के मामा | 
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ल॒ठ जाने पर अतुल द्रव्य निज, 
घन-लोलप घबराता ज्यों।१०४ 

“कहां गई, जल्दी बतलादो, 

सच्ची मेरी हृदय-पुनारिन | 

प्राण-स्थाग कर दूँगा निश्चय, 

प्यारी के शुभ-दशन बिनः? |१०५| 
लगी कांपने माता मन में, 
बोली “ यह मेरा अपराध | 
क्षमा करो हे वत्स ! मुझे अब, 

बनी अजना की में व्याध!?।१०६। 

जननी के वचनों को सुन वे, 

गये महेन्द्र नृपति के द्वार । 

मिला बहां नेराश्य-तिमिर ही, 

पाया नहीं हृदय का हार।१०७॥ 

. निज हत्या करने का आखिर, 
किया उन्होंने सुद्ढ विचार | 
मात पिता अरु सासु-श्सुर सब, 
लगे बहाने अविरल घधार॥१०८ 

चहूँ दिशि में सेनाएँ भेजीं, 
निम्फल सारे हुए प्रयास | 
हूँठ लिये सत्र निजन कानन, 
किन्तु हुए सर्वेत्र निराश॥१०९॥ 
शरसेन नृप की नगरी में, 
अबला का तव पता लगा। 
सुन संवाद, पवन के मन में, 
- चिर-निद्वित वह ग्रेम जगा।।१ १० 


'हिन्दी-गद्य--सती अज्ना ।.. .... [७१ ] 
ह्ट््ग्के््ड्ल 


विरह-भस्म दोनों हृदयों का, 
हुआ अपूरव पुनर्मिलत | - 
दोनों ने ही फिर से पाया, 
अपना अपना खोया धन।॥१११॥ । 
बोल उठे यों वीर पवनजी, 
“धन्य दिवस है आज प्रिये ॥ 
निराश होकर आत्मघात के, 
सजा दिये थे साज ग्रिये (११२॥ 
“तिमिर पूर्ण जीवन में मेरे, - 
पाकर तुझको हुआ प्रकाश | 
उजड़े मन जीवन-उपवन ने, 
फिर से पाया नव मधु मास १ १३. 
“तेरे दुखमय जीवन का री |, 
बना हाय | में ही कारण | 
गुप्त राह से में आया था, 
लगा भरे ! झूठा दूषण”!।११४। 
“शुष्क, सड़े, क़्बे फल खाकर, 
क्योंकर प्रिये ! रही बन में १ | 
स्मरण कर तब असद्य दु्खोंका 
अतिशय दुख होता मन में?(११५॥ 
लगी बोलने सती अंजना; 
“धन्य घन्‍्य मम जीवन आज | 
शुभ दर्शन कर देव ! आपके 
सफल हुए जीवन के काजः?।१ १ ६| 
बसे हुए थे आप हृदय में, | 
वन में भी तो ग्राणाधार !। 
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पति-दशन की आशा में ही, 
वहन किया मैंने दुख-भार।११७॥ 
मसृदु बातें कर पवन! अजना? 
मन को यों वहलाते थे | 
द्वेव कृपा थी, जीवन के दिन, 
. सुख से आज वबिताते थे ॥११८॥ 
विद्याधर ने हर्वित होकर, है 
दीन जनों की दान दिया | 
प्रजाजनों ने मिल दंपति का, 
भाँति भाँति सत्कार किया ॥११९॥ 
केतुमती अरु विद्याधर ने, 
राज्य छोड ले ली दीक्षा। 
दानवीर कहलाते थे जो, 
। लगे मांगने अब भिक्षा ॥१२०॥ 
पूर्ण न्याय से वीर पवनजी, 
राज्य कार्य सब करते थे । 
दीन दुखी निन्न प्रभाजनों का, 
दुःख सभी थे हरते थे ॥१२१॥ 
महावीर हलुमान पुत्र पा, 
उनकी था मन में अभिमान | 
धन्य धन्य बजरंग बली चह, 
ह । रक्‍घी जिसने कुल की आन॥१श१श। 
पतित्रता भार्या पा उनको, 
मन ही मन-था हर्ष अपार । 
: गगनांगग सम विस्तृत पाया, 
पत्नी का वह निर्मल प्यार॥११श॥ 


दी आज लंदी+ पी जनों, कक [७३ ) 
ह्य््ब्क्ट्््ड 


शनः शने! था युवा चंद्रमा, - 
जरा गैंगन में इूंबें रहा | 
क्षण भर स्थायी जग-वैभव- से, 
मन उनका थां उबर रह॥।१२४॥ 

अवसर पाकर पति पत्नी ने 

शुभ दीक्षा करली स्वीकार | 

प्रलयंकर इस जग-सागर से. 

जीवन-नाव लगादी पार ॥१२५।॥ 


, नयनमल जेन, वी. ए., 
कि ज्ञालोर (पार बाड़). 
.. वश्ञनीक 
ऋाषपूजन के अवसर 
' ऋषि-तीराजन | 
जय जय ऋषिराजा प्रथु जय जय ऋषिराज [| . 
. देवसमाजाइतःमुनि कृतसुरगण काजा॥ 
जय दश्यज्ञाथवंण भरद्याजण गौतेम। .. ४ 
जय श्रद्धी पाराशर अगस्त्य मुनिसत्तम ॥ 
वशिष्ठ विश्वाप्रित्रांगिर अन्नी जय जय |... 
: कश्यप भृमुप्रभृति जय, जय-कृत तप सब्यय ॥ 
वेद मंत्र दशक वन .सब का भला किया। ॥ 
* सब जनता को तुमने वैदिक ज्ञान दिया॥ 
हम में ग्रश्मु आस्तिकता . आप शीघ्र भरदों । पं 
शिक्षित सारे द्विज हों यह हमको वर दो॥ 
सब ब्राह्मण जनता के मूल पुरुष स्वामी ! 
ऋषि . संतति हम ज्ञानी हों सत्पथ गारी ॥ 
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ऐसी कृपा करों प्रश्यु दिव्य ज्ञान दाता | 
ब्राह्मण फिर उन्नत हों वेदों के ज्ञाता ॥ 
धरणीधर कृत ऋषिगण आरति जो गावे । 
दिव्य ज्ञान भूषित हो वाह्डित फल पावे॥ 
पं० धरणीघर शर्मा शास्त्री 
अजमेर | 
प्रोत्साहन 
 पराधीन रहना ही जिसको मित्रो ! सदा सुहाता हैं । 
..  शिल्प-कला सारी ही खोकर दुःख उठाता जाता है ॥ 
“अकमेण्य उत्साह. हीन ही प्रजा जहां वस जाती है | 
जीवित देश नहीं वह होता, वहां न लक्ष्मी आती है ॥ 
फूट राक्षसी बड़ी बला है इसके मत पड़ना पाले | 
बड़ी बड़ी संस्था के इसने ही लगवाये हैँ ताले ॥ 
यदु कुलनाशक यही कही हे, दुर्गति यही कहाती है | . 
द्वेष-युक्त जनपद में लक्ष्मी कभी न आने पाती है ॥। 
इसी लिये हे भारतवासी ! अब तो कुछ आंखें खोलो । 
पूवेज ऋषियों से अपने को वृद्धि-तराज़ में तोलो ॥ 
तेजस्थिता तुम्हारे में हैं पर बेटी त्रिलखाती 
उतर देखिये कर्मक्षेत्र में क्यों न इन्द्िरा आती है 
इस जागृति के समय आज भी यदि न आप कुछ चेतोगे। 
तो क्‍या उन्नति खाक करोगे, सदा दःख ही भोगोगे ॥ 
उन्नति करना पुरुष धर्म ह श्रुति भी यह बतलाती हैं | 
लक्ष्मी उद्योगी के आगे हाथ जोड़ कर आती हैं।॥ 


पं० घरणीघर शर्मा शास्त्री 
अजमेर | 


/हिन्दी-गध्ध + +:- - ४-४ रा ७छ७.]. 


“7 ॥ श्रीगणेशीय नमः ॥ - 
हेन्दी-गद्य । 
भगवत्प्राप्ति-साधन ॥। 
देवीं दधिमती नत्वा सचिदानन्दरूपिणीम्‌ | 
गोविन्दः कुरुते भाषा-भगवरत्प्राप्ति-साधनम्‌ ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ शब्द का अर्थ है जो “ भग ? अर्थात्‌ पट ऐश्वर्यी से 
संयुक्त हो वह भगवान्‌ | नीचे लिखे ऐश्व्यों को 'भग' कहते हैं?- 

ऐश्वयस्य समग्रस्य वीयेस्य यशम्तः भियः |. 

ज्ञानवराग्ययोश्रैव  पृण्णां भग इतीड्रना॥ | 

अथे-समस्त अकार के ऐश्वय वा सम्पदा वा विभूति, .चीये 
वा शरीर का पराक्रम, यश, शोभा, ज्ञान ओर वेराग्य, इनउछ: 
की भग संज्ञा हे। 0 ८ 

ऐश्व्य वा विभूति आठ प्रकार की है यथा-+ 

णिमा लषिमा ग्राप्िः ग्राकाम्यं महिमा तथाज 

'ईशित्व च बश्षेत्व॑ च तथा काम्रावसायेता-॥ - - 

अथ-अणिमा (शरीर का छोटे से छोटा हो जाना), लोपिमा 
(शरीर का हलके से हलका हो जादा ) ग्रांप्रिं (इन्द्रियां: और: उन 
के अधिश्ठता-देवता का स्वरूप), प्राकाम्य (विषयों के-मोग, दशन, 
सामंथ्य का होना), महिमा (शरीर का बड़े से बड़ा कर:ढेंना ) 
'ईशिता ( शक्तियों का अपनी डच्छा के अनुसोर प्रेरणा करना ), 
'पशिता (नाना ग्रकार के भोगों में ऑसक्त न होना): और कांमा 
वसायिता.( सब वाड्छित विषयों की सीमां को प्राप्त कं॑एना )- 
' ये आठ विभूतियां वा सिद्धियां हैं | 
. ये आठों सिद्धियां मगवान्‌ के सिधाय किसी दसरे में नहीं 
' होतीं । . शरीर. सम्बन्धी तीन सिद्धियां ( अंणिमा, छघिमा और 
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महिमा ) तो योग-साधन से भी प्राप्त की जा सकती हैं, किन्तु 
शेप पांच सिद्धियां तो केवल भगवान्‌ में ही होती हें। 

अब भगवान हैं या नहीं !, हैं तो कैसे हैं ? ओर वे कैसे 
प्राप्त किये जा सकते हैं ? ये तीन प्रश्न सदा संशय-ग्रस्त पुरुष को 
सताया करते हैं। भगवान्‌ को मानते वाले पुरुष को तो ऐसे प्रश्न 
होते ही नहीं, क्योंकि वह इन को घोर पाप का फेल समझता है 
और नास्तिकता की पराक्राष्ा मानता है। वास्तव में भगवाव्‌ को 
न मानना एक भयद्डूर भूल है और अक्षम्य अपराध है | तिस पर 
भी भगवाव्‌ की दया का पार नहीं हे कि दह उस को न मानने 
वालों को भी सभी प्रकार के छुख प्रदान करता है ओर उन के 
'भोजन-बख्र-घर आदि का.अब्रन्ध करता है । 
. .. सांसारिक व्यवहार के लिय्रे मनुष्य को अपने शरीर के हाथ, 
हेंदय ओर मस्तक इन तीन मुख्य अड्भीं से काम लेना पड़ता है । 
इस आधार पर-मनुष्य समाज के मुख्य तोन विभाग किये जा 
सकते हैं!- । 

१ हाथ से काम करने वाले कर्मप्रधान (575०॥०6)), 

२ हृदय से काम करने वाले भावश्रधान (87707075)) और 

३ मस्तक वा बुद्धि,से काम लेने वाले बु द्विअधान (0/0]9० एव) 

इन के सित्रा एक विभाग ओर है जो इन तीनों से ऊपर के 
स्तल (सता) का हैं जिप्ते आध्यात्मिक (597००) कहते हैं | 

भगवत्‌ सम्बन्धी ज्ञान मुख्यतः इस पिछले आध्यात्मिक 
विभाग से सम्बन्ध रखता हे | ईबर प्रत्यक्ष तो दिखाई देता नहीं 
कि उस को भोतिक वस्तुओं की भांति ज्ञनेन्द्रियों के द्वारा 
दिखाया जा सके अथवा उस का अनुभव कराया जा सके | ईश्वर 
अव्यक्त और अचिन्त्य है । अतएव उस का वर्णन करना और भी 
कठिन है। वह तो बुद्धि द्वारा ही जाना जा सकता है। और 


5 ! 


बह चुड्धि भी छुद्धं बुद्धि होनी चाहिये जिस में भनवान्‌ का 
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आभास दिखाई दे सके । बुद्धि को निर्मेल बनाने के लिये ही 
निष्काम कर्मों की साधना करनी होती है। निष्काम कमे करते 


. करते अन्तःकरण शुद्ध और निर्मल हो जाता है। जैसे मनुष्य को 


: अपना प्रतिबिम्ब ठीक प्रकार से देखने के लिये साफ़ आदशे 


( आईने ) की आवश्यकता है, वैसे भगवान्‌ की ग्रतिमा का 
अनुभव करने के लिये भी शुद्ध अन्तःकरण की अत्यन्त आवश्यकता 
है। यह शुद्ध अन्तःकरण योग-साधन से भी हो सकता है । क्‍यों 
कि योग-साधन भी एक प्रकार का निष्काम कमे ही हे । 
ईश्वर के अस्तित्व के विषय में प्रमाण इन चमे-चक्लुओं से 
तो जाने नहीं जा सकते, किन्तु आध्यात्मिक उन्नति करने से शुद्ध 
अन्तःकरण में उस के अस्तित्व का अवश्य अनुभव होता है। 
यदि ऐसा नहीं होता तो ऋषि, मुनि, भक्त, ज्ञानी; ध्यानी आदि 
पुरुष ईश्वर के अनुभव का कभी प्रयास नहीं करते | उन्हों ने 
प्रयल्त कर सफलता आ्राप्त की हे जिस से अन्य पुरुष भी अभी तक 
भगवत्‌ ग्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं । 
साधारणतया इंश्वर के विषय में सब लोगों की यह असंदिग्ध 
धारणा है कि वह वारम्वार इस जगत्‌ को रचता है, पालन करता 
ओर संहार करता है। उस की आज्ञा के विना एक पत्ता भी 


नहीं हिल सकता । उस की आंधीनता में रह कर प्रकृति सब .. 


कार्य का सश्वालन करती है । प्रकृति जड़ है और ईश्वर चेतन है 
और प्रकृति का कर्ता और नियन्ता है। उसी के बनाये हुए 
नियमों से काये सुचारु रूप से चलता है। उसी के नियमों के 


' अनुसार भ्रत्येक जीव जन्म लेता है; बढ़ता है और मंरता है| ईश्वर .. 


बड़ा दया और पतित-पांवन है। वह प्रेम को भूखा है। बंह 
प्रेम-रूप भक्ति से वश में किया जा सकता है। उस में निम्न छः 
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गण विशेष रूप से पाये - जाते हं-ज्ञान, बल, एश्वर्य, वीये, शक्ति 
आर तेज | - 


.._१, ज्ञान-भंगवान्‌ का वह गुण हे जिस से वह अनन्त-कोरटि 
ब्रह्माण्डों में रहने वाले असंख्य जीवों की वतमान, भूत ओर 
भविष्यत्‌ चीनों अवस्थाओं को जानता रहता हैं । इसी ज्ञान के 
द्वारा वह अत्येक त्राणी के अन्तःकरण के सब भाव व विचारों को 
प्लवण लवण में जानता रहता हे। ईश्वर सर्वोच्च ज्ञान से युक्त हे, 
ज्ञान-स्वरूप हे और अन्तर्यामी होने से वह सर्चज्ञ हे । 


२, बल-भगवांत्‌ की वह अपरिमित व अचिन्त्य शक्ति है 
जिस के द्वारा वह सब्र ब्रह्माण्डों को धारण किये है और उन 
का नियमानुसार सश्चालन करता है | बडी से बडी और छोटी 
से छोटी वस्तु का वही आधार रूप हे, जिस से वह सर्वाधार 
कहाता है | 
,.._ ३, ऐश्वर्य-मगवान्‌ ही सब का, स्वामी है, उस का स्वामी 
कोई नहीं है और दूसरों की भी अपना ऐश्वर्य दे सकने की 
उस में शक्ति है-यही भगवान्‌ का ईश्वर-पन है, युथा--- 

ईश एवाहमत्यथ न च मामीशते परे । 
.  ददामि च सदेश्चर्यमीश्वरस्तेन कीर्त्यते ॥ - 

: अथे-मैं सव का अतिशयपन्र से ईशन वा शाशन ( हकूमत ) 
'करता हूँ, कोई दूसरा मुझ पर शासन नहीं कर सकता और सदा 
'ऐश्वर्य देता हूँ जिस से में ईश्वर कहलाता हूँ | 

. इस ईश्वर की अंनिर्वाच्य शक्ति का नाम ही ऐश्वर्य है जिसमें 
सब ग्रकार की सम्पदा, सिद्धि, विभूति, आदि का समावेश होता 

। इस ऐश्वय के प्रभाव के कारण ही सच सुर, नर, मुनि आदि 
भगंवान्‌ की आदर के साथ भक्ति कतते हैं| 


. दिन्दी-गच्य-सगवरत्पाप्ि-साधन।... [७९ ] 


४. वीय-ईश्वर का वह गुण है जिस से उन्हें लंगातारं पंरि 
श्रम और युद्ध करते भी किसी प्रकार की थकावट मादम नहीं 
होती । अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों की रचना करने, उन का सख्ा- 
लन तथा ग्रवन्ध करने, भक्तों की रक्षा करने, दुष्टों को दण्ड देने 
देवताओं के शज्ञुओं को मारने आदि में परिश्रम करने पर भी 
भगवान्‌ को अवकाश (छुट्टो) लेने की आवश्यकता नहीं होती । 
यही ईश्वर का अनन्त और अपरिमित. बीये हे | 

५, शक्ति-कार्य-शक्ति, इच्छा-शक्ति, ज्ञान-शक्ति, विचार-शक्ति 
आदि शक्तियों का स्रोत भगवान की महा-शक्ति से निकलता है । 
मनुष्यों में बुद्धि, चेतना, कान्ति, स्मृति, धति, आ्रान्ति आदि 
जितनी क्रियाएँ होती हैं, वे सब भगवान्‌ की महती शक्ति से 
प्रादुभूत होती हैं । भगवान्‌ की अचिन्त्य सड्डूल्प-शक्ति से इन 
सब शक्तियों का होना, घटना, बढ़ना, मिटना आदि होता हे.। 

६. तेज-भगवान्‌ का वह प्रकाश है जो सब ज्योतिवाले 
सूर्य, चन्द्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, बिजली, अग्नि आदि में व्याप्त होता 
है | भगवान्‌ के तेज से ही मनुष्यों की वाणी उत्पन्न होती हे । 
यथा-* तेजोमयी वाक्‌ ? | व्ाक्‌ इन्द्रिय तेज से बनती है। यह 
तेज भगवान्‌ के साकार स्वरूप के चहरे पर चमकता रहता हे 
जिस से उन की ओर बहुत देर तक देखा नहीं जा सकता। 
अपमान, निन्‍्दा आदि का सहन न करना भी तेज गुण के अन्त- 
'गैत है, यथा-- ै 

अधिक्षेपापमानादेः श्रयुक्तस्य परेण यत्‌ | 

. आगात्ययेज्प्यसहन तत्तेजः समुदाहतम्‌ ॥ 

अथे-दूसरे की की हुई निन्‍्दा, अपमान, तिरस्कार आदि का 
आ्राणान्त होने पर भी सहन न करना तेज है। क्‍ 

भगवान्‌ में उपर्युक्त छः ही गुणों क्री पराकाहा होती है । 
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इसी. लिये भगवद्धक्तजन- मगवान्‌ की. भक्ति कर कताथे हो जाते 
हैं और मुक्ति को प्राप्त कर छेते हैं । । : 

अब नीचे भगवान्‌ वा ईइ्वर की सत्ता के विषय में कुछ 
प्रमाण दिये जाते हैं । प्रमाण ग्रायः तीन प्रकार के होते हैं, यथा- 
प्रत्यक्ष, अनुमान और शाव्द । इन में प्रत्यक्ष तो वह है जो पांच 
ज्ञानेन्द्रियों ( आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा ) के द्वारा 
जाना जाता है। अनुमान वह हे जिस से व्याप्य को देख कर 
व्यापक का निश्रय किया जावे, यथा-अग्नि, बुएँ का व्यापक है 
और प्ूँआं अग्नि का व्याप्य हे। जहां घूँआं होता हे वहां अग्नि 
होता हे, जैसे कि रसोई ( पाकशाला ) आदि में देखा जाता 
पर्वत की चोटी में से भूंआ निकलता हुआ देख कर यह अनुमान 
किया जाता है कि प्वेव की चोटी पर अग्नि है। इस प्रकार के 
प्रमाण को अनुमान प्रमाण कहते हैं । कोई पुरुष अपने पिता को 
देखता है और दादा को नहीं देखता । किन्तु वह जानता है कि 
पिता का पिता अवश्य होना चाहिये क्‍योंकि काये बिना कारण 
नहीं होता | अगर घड़ा कार्य है तो उस को बनाने वाला कुम्हार 
कारण अवश्य होना चाहिये | अगर. सुव्णे का आभूषण रूप कार्य 
है तो उस का कारण सुवर्णकार अवश्य होना चाहिये | कार्य को 
देख कर कारण का निश्रय करना भी अनुमान ग्रमाण हे | शाव्द 
'प्रभाण उसे कहते हैं जो शब्दों द्वारा पुस्तक वेद, स्मृति, इतिहास 
पुराण दशन, आदि पुस्तकों में लिखा हुआ होता है। इसे 
आम्नाय प्रमाण भी कहते हैं | ह 

ईइबर आंख, कान, नाक आदि ज्ञानेन्द्रियों से तो प्रत्यक्ष 
जाना नहीं जा सकता. क्योंकि वह इन्ंद्रयों का विषय नहीं है, 
इसलिये वह “ अगोचर ? वा इन्द्रियों से पर कहलाता है । किन्तु 
'वह मन, बुद्धि, चित्त, अहंड्डार नामक अन्दर की. इन्द्रियों (अन्तः- 


इन्दी-गद्य-भगवचेप्राप्ति-छाधन प्रत्यक्ष प्रमाण । [८१ ] 


रण) से जाना जा सकता है. जिस से उस का अत्यंक्ष अंचुभव 
गैता है । नीचे अनेक ग्रमाणों में से पांच प्रत्यक्ष प्रमाण लिखे . 
ते हैं | 
प्रत्यक्ष प्रमाण । 

? प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण--इस जगत में प्रत्यक पुरुष कहता हू 
के यह “ मैं " हूँ, यह “ मेरा ! स्थूल शरीर है, यह मेरा! 
सूक्ष्म शरीर है, यह “ मेरा ” मन हैं, यह “ मेरी ' बुद्धि हैं, यह 
/ मेरा ? चित है, यह “ मेरा ” ज्ञान है, यह “ मेरी ” आत्मा है। 
इन में जो “ मैं ” है, वही आत्मा वा परमात्मा अर्थात्‌ ईश्वर है | 

२ दसरा प्रत्यक्ष प्रमाणं-इसी प्रकार अन्नमर्य १, प्राणमय २, 
मनोमय ३, विज्ञानमय ४, आनन्दमय ५ इन पांच कोशों के 
विषय में प्रत्येक ग्राणी कहता है कि यह  मेंरा  अन्नमंय- कीश 
वा शरीर है, यह “मेरा ? आराण है, यह “ मेरा ” मन है, यह 
मेरा ” ज्ञान है, यह ' मेरा ' आनन्द है। यह “ मेरा आनन्द ! 
ही साक्षात्‌ ईश्वर 

३ तीसरा प्रत्यक्ष ग्रमाण-सब देखते हैं कि यह जगत्‌ है, यह 
आकाश है, यह सये है, यह चन्द्रमा है, ये तारे हैं, यह आग्रे है, 
यह बायु है, यह जल है, यह प्रथिवी है इत्यादि | इन सब में जो 
४ हे ” है, वही आत्मा हे। यह “ है ” ईश्वर का ' अस्ति ? वा 

सत्‌ ' रूप है । इस सत्ता की ग्रतीति जिस से होती है, वही 

ईश्वर हे | ह 

४. चौथा प्रत्यक्ष प्रमाण-इसी ग्रकार प्रत्येक पुरुष यह 
जानता हैं कि आंख से रूप जाना जाता है, जीभ से रस जाना 
जाता है, नाक से गन्ध जाना जाता है, कान से शब्द जाना जाता - 
हे, चमड़ी से स्पश जाना जाता है। यह देखने बाला, छूने वाला 
सुनने वाला, सबने वाला, चखने वाला, मनन करने वाला, 
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जानने वाला, आदि ज्ञानवान्‌ चेतन ही ईश्वर है |. यह ईश्वर का: 
ज्ञान वा भक्ति ” अर्थात्‌ ' चित्‌ ” स्वरूप है। सब प्रकार के 
ज्ञान की ग्रतीति जिस से होती है वही ईश्वर है। सब पढाथों का . 
अनुभव करने वाला ईश्वर है। 

५, पांचवां प्रत्यक्ष प्रमाण-इस जगत्‌ में मनुष्य को सब से 
अधिक प्यारा अपना आत्मा ही हे। अपना आत्मा पुत्र से प्रिय 
है, अपनी स्त्री से प्रिय है, धन से. प्रिय है, जन से प्रिय है, 
जमीन से प्रिय है अर्थात्‌ सब से प्रिय है । ये सब्र पृत्र, स्री, धन 
जन आदि अपने आत्मा के वास्ते प्रिय होते हैं। क्योंकि इन सब 
से सुख वा आनन्द का अनुभव होता है। यह ईश्वर का ' प्रिय 
वा आनन्द ' रूप हे | यह आनन्द ही ईश्वर है। जब क्रभी कोई. 
बुद्धिवाली विचित्र वात सुनी जाती है तो पुरुष मात्र को आनन्द 
का अनुभव होता है। जिस को इस आनन्द का अनुभव . होता 
है, वही ईच्वर है। | 

अनुमान प्रमाण | 

१, प्रथम अनुमान प्रमाण-कारण बिना काये नहीं होता, 
यह एक नियम है। वैसे ही किसी भी कार्य का कोई न कोई. 
कारण अवध्य होता है । जैसे प्रिष्टो के घड़े-रूप कार्य को देख 
कर मनुब्य समझ जाता हे कि इस का निमित्त कारण वा कर्ता 
कुम्हार है । कपड़े को देख का यह अनुमान क्रिया जाता है कि 
इस का बुनने वाला जुलाहा है, सोने के जेवर को देख कर लोग 
जान जाते हैं. कि इस का घड़ने वाला सोनार है | इसी प्रकार 
इस जगत्‌ रूप कार्य को देख कए बुद्धिमान लोग- अनुमान कर. 
लेते हैं. कि इस. का कर्ता परमात्मा है -जो- चेतन का भी चेतन,- 
से शक्तिमान्‌, सववे व्यापक और सर्वेज्ञ है | । 

रा अनुमान प्ाण-कोई भी काय किसी अकार की- 


हिन्दी-गध-भगवत्पाप्तिपाधन-अनुमान-प्रमाण । [ ८३ ] 
ह्््ट्व्बिटेट्र 


क्रिया वा हरकत वा प्रयत्न बिना नहीं होता, और यह प्रेयत्न 
चेतन विना होता नहीं। जैसे घड़े को बनाने के लिये कुम्हार 
क्रिया करता है, कपडे को बुनने के लिये जुलाहा हरकत करता 
है, जेवर को घड़ने के लिये सोनार प्रयत्न करता है, वेसे इस 
जगत्‌ को बनाने के लिये जो चेतन पुरुष प्रयत्न करता है, वहीं 
ईश्वर है। बिना किसी चेतन के प्रयत्न के यह विचित्र जगत्‌ 
अपने आप बन नहीं सकता | इस लिये इस जगत्‌ की सृष्टि 
( रचना ) के आरम्भ में जिसने इसे रचने का प्रयन्न किया है, 
वही ईश्वर है| 
३, तीसरा अनुमान ग्रमाण-कोई चीज बिना किसी आधार 
वा आश्रय के टिक नहीं सकती । अगर कोई पक्की अपनी चौंच 
में एक लकडी का डुकड़ा पकड़ कर आकाश में उड़ता है और 
जब तक वह उसे पकडे रहता हे वह ठुकज़ नीचे नहीं गिरता | 
और जब वह पश्षी उस टुकड़े को छोड़ देता हे तो वह नीचे 
आ पड़ता है। यह पंकड़ने वा धारण करने का काम किसी चेतन 
और समथ पुरुष के बिना हो नहीं सकता । जिस चेतन और. 
सर्व समर्थ पुरुष ने इस इतने, बड़े जगत्‌ को धारण कर रखा है, 
वह ईश्वर है| यह पृथिवी किसी न किसी आधार पर टिक्की हुई 
है, क्योंकि बिना आधार के कोई चीज़ टिक नहीं सकती । इस 
से अनुमान होता है कि जिस के आधार पर यह प्रथिवी टिक्की. 
हुई है, वह सर्च शक्तिमान्‌ ईश्वर है । ४ 


४. चौथा अनुमान प्रमाण-कोई काये बिना नियम-के चल: 
नहीं सकता। इन नियमों का बनाने वाला चेतन वो चुद्धिमान्‌ 
पुरुष ही हो सकता है। जैसे किसी राज्य का प्रबन्ध करना हो तो 
राजा को उस के लिये कानून वनाना पड़ता है | उन कानूनों की 
पावन्दी रखवाना भी उसी राजा: का कार्य है। अगर कोई कानून 


[ ८४]. पं० रामकर्णण्आमोपा-अमितन्दन-यन्था 
स्ड्स्क्क्ट् | 
की पावन्दी न रखे तो वह कान तोड़ने बाले को दण्ड देता हे 
कानून के अलुसार चलने बाले को इनाम देता है । ऐसे राज्य 
का सुअबन्ध देख कर कोई पुरुष अनुमान लगा सकता हैं कि 
इस राज्य का शासक चतुर था बुद्धिमान हैं । इसी प्रकार ड्स 
जगत्‌ के नियमों को देख कर बुद्धिमाद्‌ पुरुष अनुमान करते हे 
कि इन नियमों का बनाने वाला और सब को उन नियमों के 
अनुसार चलाने वाला चेतन, सर्वज्ञ, सर्च शक्तिमान ईइ्वर है | 
जैसे बर्य का प्रतिदिन पूर्व में उदय होना, पश्चिम में अस्त होना, 
नियत समय पर ऋतुओं का बदलना, पानी का संदा नीचे की 
ओर बहना, वर्षा का मेघों के द्वारा बरसना, आम का चीज बोने 
से आम लगना और नीम का बीज बोने से नीम उगना आदि 
असंब्य नियमों का पालन देख कर यह अनुमान होता है कि. 
इन अटल नियमों का बनाने वाछा और इन का पालन करने 
वाला ईब्चर अबबय हैं | 
५, पांचवां अनुमान ग्रमाण-किसी चीज़ को देख कर 
मनुष्य अनुमान करते हैं कि इस चीज़ का कोई न कोई स्वामी 
वा मालिक अबृबय हैं। जैसे किसी ने एक घर को देंखा तो 
वृह घर को देख कर अवश्य जान जायगा कि इस घर का कोई 
न कोड सालक अवद्य है। घर और घर का मालिक एक नहीं 
हा. सकते, क्योकि घर तो जड़ 8 और मालिक चेतन ग्राणी होतां 
है । जैंसे इस जड़ शरीर का मालिक आत्मा है, चैसे इस जड़ जगत्‌ 
का स्वामी चेतनों से भी चेतन परमात्मा है | 
शब्द प्रमाण | ह 
६. अथम शब्द प्रमाण-हिन्दुओं की क्या संत्र मनुष्य मांत्रे 
को सब्र से आचीन पुस्तक. वेद हे | वेद में लिखा है कि पं(मेदवर 
हों को बनाया, इससे सिद्ध होता है-कि बेंदों की बनाने 


हिन्दी-गध-मगयरत्प्राप्त-लाधन.।: [ ८७ ] - 
ह्श््क्ध्य््ड 


वाला परमात्मा है, इस के प्रमाण में यह श्रुति है. कि 
तस्मायज्ञास्सवेंहतः ऋचः सामानि जंज्षिरे। . : : 
उन्दा £सि जज्षिरे तस्माचजुस्तस्मादजोयत |... .. 
अर्थ-उस सर्वहुत यज्ञ पुरुष से ऋषेद और सामवेद 
उत्पन्न हुए, उसी से उन्द उत्पन्न हुए और उसी से. यजवेंद . 
उत्पन्न हुआ | इस से भी ईश्वर की सिद्धि होती है । . 
फिर वेद में लिखा है कि-- ु 
यो वे वेद।थ् प्रहिणोति तस्मे । 
अथै-जो उस ब्रह्मा के लिये वेदों को प्रकाश करता है 
और 
अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतर्ग्वेदो यजुवेंदः सामवेदों 
धर्थर्वाद्भिरसः । 
अथै-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद-ये उस महान. 
ब्रह्म के श्वास मात्र है | 
इन से वेदों का बनाने वाला ईश्वर सिद्ध होता है | 
२, दूसरा शाब्द प्रमाण-देद में लिखा हे कि यह सत्र कुछ 
ईश्वर ही है, उसी से सब्र यह उत्पन्न होता है, उसी में लय होता 
है ओर उसी में चेश करता है। इस के प्रमाण में यह श्रुति है- - 
से खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत.। 
अर्थे-यद सब निश्चय ब्रह्म है, इसी से सब उत्पन्न होते हैं, 
इसी में लय होते हैं और इसी में चेष्टा करते हैं। इस लिये 
शान्त हो कर ब्रह्म की उपासना करे | 
३. तीसरा शाब्द प्रमाण-ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में 
अंगूडईे के परिमाण के समान सहक्ष्म रूप से विशजमान- है, यथा- 
(अ) अड्गुष्ठमात्र: पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। 
ईशानो भूतभव्यस्य न ततों विजुप्सते || 


[<६ .] . पं० रामकण-ओआमसोपा-अभिनन्दत्त-यन्थ 


.. अंर्थ-अडगुप्ठ-मात्र पुरुष भूत, भविष्य, बतमान का ईश्वर,शरीर 
के मध्य में स्थित है । उस को जान कर .पुरुष फ़िर आत्मा की 
रक्षा करने की.इच्छा नहीं करता । । 

. (आ)-अगोएंगी यान्मेहतों महीय/्तात्मास्य जन्‍्तो निंदितो गुहायाम्‌ । 

. - तमकतुः पश्यति वीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः॥ 

 अथ-जोः आत्मा सब. सक्ष्मों से भी सक्ष्म, .सब महानों. से 
भी महात्‌ , इस्त जीव की वुद्धिरूप गुफा में बेठा है, उस आत्मा 
की. महिमा को निष्काम, शोकरहित .मलुष्य निर्मल मन होने 
से देखता हैं। हर 

( इ ) ईच्वरः सर्वेभूतानां हृद्देशेष्जेन ! तिष्ठति । 

आमयत्‌- स्वेभूतानि यन्त्रारूटनि मायया । 
अथे-हे अजुन ! ईश्वर चक्र पर चढ़े हुए समस्त प्राणियों 
की-अपनी माया से घुमाता वा चलाता हुआ सब जीवों के हृदय 
में विराजमान है । 


४. चौथा शादद प्रमाण-ईशवर सब का स्वामी है| 
'तमीच्चराणां परम महेश्वरं त॑ देवतानां परम च देवतस्‌ | 
पति पतीनां परम परस्ताट्विदाम देव॑ श्रुवनेशमीव्यभ्‌ | 
- अथै-उस ईइबरों के भी परम ईच्वर, देवताओं के भी परम 
देव॑त, पतियों के भी परम पति, शुवनों के ईश्वर, पूज्य देव 
की हम परम रूप से जानते हैं । 
७, पांचवा शावद प्रमाण-ईइवर सर्व-व्यापक- है-- 
(अं) नित्य विश्युं संवेगंत सुसृक्ष्म॑ तदव्ययं भूतयोनिं 
पेरिपक्यनित धीरा।। 
अंथे-बह ईश्वर नित्य, पृणे, सबे-व्यापक, बहुत ही सक्षम 
और अन्य हैः जिस भूतों (प्राणियों ) के कारण - को धीर 
पुष्प देखते ह ह 


' हिन्दीरगर्य-्नगवत्थासिं-साधंत [<७] 
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_ (आ) : एको देवः सर्चेभूतेष शूढं:-सर्वव्योधी संवेभूतान्तरोत्मा । 
थे-एक॑ देव सब भूंते यां प्राणियों में गृंप ( छुपा हुआ ) 
है, सब में व्यापक है, सब भूतों का अन्तरात्मां है। जैसे दूध में 
घी, तिलों में तेल, काष्ठ में अग्नि, सोते में. जल, मेंहंदीं में रंग 
छिपा हुआ रहता है; बैसे ही ईश्वर सब चीजों में छिपा हुआ है। 


( इ ) मायां तु प्रक्मतिं विद्यान्मायिन तु महेह्वरम । 
तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्त सवेिद जगत -॥ 

अथ-माया को प्रकृति जाने, माया वाले की महेश्वर जाने । 
इन दोनों के अवुयव भूतों से यह स्व जगत्‌ व्याप्त है। 

इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता हे कि ईश्वर हे. । किन्तु. इस 
का प्रत्यक्ष अनुभव ..तो उपासना, योग, भक्ति, ज्ञान आदि-के 
द्वारा अपने आप को ही होता है, जिसे कोई भी. पुरुष दूसरे को 
बता नहीं सकता | ईश्वर स्वयं बुद्धिगम्य हे। प्रयत्न करने-पर 
वह अपने आप प्रकट होजाता है !' इन प्रमाणों का विस्तार देखना 
हो तो मेरी. लिखी हुई “ईश्वर-सिद्धि” में देख लिया जावे जिस 
में ५१ प्रत्यक्ष, ५१ अनुमान ओर ५१ शाब्द्‌ प्रमाण, कुल १५३ - 
प्रभाण, दिये गये हैं । .. 

इन ग्रम्ाणों से यह कुछ अंश में सिद्ध होता है कि इस.जगत्‌ 
को रचने बाला, चलानें वाला और नाश करने वाला, सर्व-समर्थ,..... 


सर्व-शक्ति-शाली, चेतनों का भी चेतन,. सर्ब-व्यापक, सवर्धोर 


ओर सर्वेज्ञ ईश्वर है, जो अपनी इच्छानुसार सभी कार्य करता है | 
इसका हृढ निश्रय हो जाने पर पुरुष की स्वतः प्रवृत्ति होतीं है कि 
उस परमात्मा का ओर उसकी अचिन्त्य शक्ति का साक्षोत्कार करे। 
इस साक्षात्कार के प्रयत्नों को ही भगवान्‌ की प्राप्ति के उपाय कहते 
हैं। ये उपाय - अनेक प्रकार के हैं, क्योंकि प्रत्येक पुरुष के भाव॑ 
मिन्न २ प्रकार के होते हैं । भगवान्‌ भावगम्य ही हैं, क्योंकि-- - 


[८८ ]: पं० रामकण आसोपा-अभिनन्‍द॒न-प्रसंध। 


ये यथा मां-अपचेरेंस्तांस्तयैव भजाम्यहंम्‌ | ' 
अर्थ-जो पुरुष मुझ की जिस भाव से भजतां है, में उस को 
उसी प्रकार से ग्राप छषेत्रा हैँ । - 
इन नाना प्रकार के साधनों को निम्न विभागों में विभक्त 
किया जा सकता है। १ कमे-अधान, २ ज्ञान-प्रधान, ३ भक्ति- 
प्रधान, ४ प्रपत्ति-अधान, ५ गुरुकृपा-अधान और ६ ईश्वर 
कृप;-अ वान | इन का नीवे संश्षेप से वर्णन किया जाता है| 
| १. कर्म-प्रधान-साधन । े 
कर्म दो प्रकार के होते हैँ, सकाम और निष्काम | किसी 
“कामना वा मनोरथ की सिद्धि के वास्ते जो कर्म किये जाते हैं, वे 
£ : सकाम कर्म कहलाते हैं और जो कर्म बिना किसी कामना के, 
> उस के फल की इच्छा और आसक्ति का परित्याग कर, किये 
जाते हैं वे निष्काम कर्म कहलाते हैं । सकाम कर्म करने से मनुष्य 
का चन्धन होता हैं और निष्काम कम के करने से मुक्ति की 
ग्राप्ति होती है । जनक आदि राजा निष्काम कम कर मोक्ष को 
आप्त हुंए थे, यथा--- 
कमणेव संसिद्धिमास्थिता जनकादयः | ३ | २० 


अथे-जनक आदि पुरुष कर्म ( निष्काम कर्म ) करने से ही 
सिद्धि अथात मोक्ष को प्राप्त हुए. 
- तस्मादसक्तः सतत॑ काये कम समाचर । 
असक्यो द्याचरन्‌ कर्म परमाम्ोति पूरपः। ३। १९। 
अर्थ-इस लिये हे अजन ! तू करपेज्य कम ( यज्ञ, दान ओर 
तप) की आस क न. होकर कर, क्योंकि अनासक्त होकर कम को 
करता हुआ पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है । 


कमे अनेक प्रकार के हैं - जिन में- भगवान्‌ की प्राप्ति के 


हिन्दी-गद्य-भगवत्प्राप्ति.खाधनाः 5: [८९ ] 
ह्द््््फ्ट्य््ः 


साधन. रूप ये कर्म हैः-यज्ञ, दान, तंप, भंगव्नाम का भजन, 
शाख्रोक्त सनातन वर्णाश्रम. धर्मों का.परिपालन, स्नान, सन्ध्या, 
जप, देवताओं की पूजा, तर्पण, वैश्वदेव, पश्चमहायज्ञ, अग्निहोत्र, 
तीर्थ-यात्रा, श्राद्ध, एकादशी, जयन्ती-त, कुच्छ-चान्द्रायण व्रत, 
यज्ञशेप वा भगवान्‌ के भोग का प्रसाद,. स्वाध्याय, वेद-पाठ, 
धार्मिक पुस्तकों. का अध्ययन, वेदान्त वाक्यों का श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन, योग-साधन, सांख्य-योग, साधु-पुरुषों का सह्ल वा 
सत्सज्ञ, गुरुशश्रूषा, इण्टापूर्त, दक्षिणा, नियम, यम-आदि आदि । 
२, ज्ञान-प्रधान-साधन ।. 
भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना इस लिये आवश्यक 
है कि ज्ञान विना परमात्मा में प्रेम नहीं हो सकता | -यहः पर- 
मात्मा का ज्ञान उस के प्रभाव के जानने से, सत्सड्र से, धामिक 
पुस्तकों के पंढ़नें से, ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा वा विश्वास. रखने सेः 
और भगवान्‌ का निरन्तर भजन करने से होता है। भगवान के. 
भजन के साथ भगवान्‌ की किसी भी. साकार मूर्ति का ध्यान 
किया जाय तो सिद्धि शीघ्र मिलती है; क्योंकि महविंयों ने पर- 
मात्मा का साक्षात्कार ध्यान-योग के द्वारा हीं किया था, यथा- 
तें ध्यानयोगेनानुंगता अपब्यन्देवात्मशाक्तें स्वगुणेनिंगूढाम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्टत्यैक॥ 
ह ( श्चेत १। ३ ) 
अथै-उन ऋषियों ने ध्यान-योग के द्वारा गुणों से छिपी 
हुईं परमात्मा की शक्ति को देखा । जो परमात्मा इकछा काल 
और आत्मा से युक्त समस्त कारणों का अधिहांता है। 
ईश्वर के स्वरूपों का वेद में अनेक प्रकार से वर्णन किया 
हुआ है, क्योंकि ईश्वर अनन्त-शक्ति-शाली, संब-व्यापक, सरर्वान्त 
यामी सवज्ष, शुद्ध, बुद्ध, सह्ष्म से भी सह््म, महाव्‌ से भी महान, 
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स्थूल-सक्ष्म-कारण शरीरों से रहित, धर्माधर्मादि-रहिंत, सर्वद्रश, 
सर्वोत्कृष्ट, सनातन, स्वयम्भू, अनन्त मस्तक-हाथ-पैर-आंख बाला, 
प्ृथिवी पर सर्वत्र व्याप्त होकर रहने ने बाला, सत्य; ज्ञान, अनन्त- 
रूप, सत्‌, चित्‌, आनन्द स्वरूप हे। वही जगत्‌ का उपादान- 
निमिच-संहकारी कारण है । चर और अचर रूप अनन्त कोटि 
ब्रह्माण्ड उसी के स्वरूप हैं ओर उसी के बनाये हुए हैँ । वह 
गद्रूप है और जगत उस में प्रतिष्ठित हे । 

इस प्रकार के ज्ञान से पुरुष का भगवान्‌ में ग्रेम होता है, 
क्योंकि ज्ञान वित्षा ग्रेम नहीं, प्रेम विना भक्ति नहीं हो सकती | 
लोकिक में भी हम जिस पुरुष को नहीं पहचानते उस से हमारा 
प्रेम होना असम्मव है। जब किसी पुरुष से मेल मिलाप हो 
जाता है, उंस के साथ रहने का अवसर आता रहता हैं तब हमें . 
उस का ज्ञान होता है । ज्ञान की बद्धि होते होते उस से प्रेम हो 
जाता है । इसी प्रकार प्रत्येक पुरुष को चाहिये कि वह भगवान्‌ 
के अभावों का वर्णन सुने, कथा सुजे, सत्सक्ञ करें, भगंवन्नाम 
का जप कंरे, भगवान्‌ के गुणों का श्रवण करे, भगवान्‌ की 
अनन्त शक्ति, दया, वात्सल्य, पतित-पावन करने की उदारता 
आदि का मनन व निद्ध्यासन करे, वेदान्त वार्बयों के श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन द्वारा भी ज्ञान की ग्राप्ति होती है जिस से किसी 
सदगुरु की शरण में जाकर उसकी शुश्रपा-पूवेक सद्भति में रहे और 
उसके उपदेश के अनुसार चल कर अपने देह का कल्याण करे | 
केवल पुस्तकों के पढ़ने से सच्चा ज्ञान ग्राप्त नहीं हो सकता | उस 
से मनुष्य ज्ञानआप्ति का अधिकारी अवश्य हो जाता है। फिर गुरु 
की शरण में जाकर साधन में रूगते से और प्रयत्न करने से ही 
ज्ञान की प्राप्ति होती है | सत्सद्भति से भी ज्ञान की प्राप्ति हुई देखी 
जाती है | ज्ञान बिना युक्ति नहीं हो सकती | लिखा भी है कि- 


हिन्दी-गद्य-भगवरत्पाप्ति-ससाथन-) - [९] 
ह्स्स््ध्ध्ड. 


न ऋते ज्ञानान युक्तिः 4 - 
अथ-ज्ञान के विना मुक्ति नहीं मिलती । 
३. भक्ति-प्रधान-साधन । 

भक्ति से तात्पय॑ परमेश्वर के साथ ग्रेम से हे | नारद-सत्र 
में लिखा है कि- 

सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा ।२स्‍। अम्ृतस्वरूपा च ।श। 
यह॒व्ध्वा पुमान्‌ सिद्धों भवति, अमृतो भवति,. तप्तो भवति | 
यत्माप्य न किज्चिद्वाब्छति न शोचति न द्ेष्टि न रमते नोत्साही 
भवति |५। यज्ज्ञात्वा मतों भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो 
भवति 6 सा न क्रामयमाना निरोधरूपत्वात्‌ |७ 

अर्थ-वह ( भक्ति ) ईश्वर में परम प्रेम रूप वाली होती है.। 
और वह अमृत स्वरूपिणी है । जिस ( भक्ति ) को प्राप्त कर. 
पुरुष सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है, ठप्त हो-जाता है । 
जिस ( भक्ति ) की पाकर मनुष्य न तो किसी वस्तु की इच्छा 
करता है, न शोक करता है, न ढेव करता है, न किसी में क्रीड़ा 
करता है वा आसक्त होता है ओर न ( भोगों की ओर ) उत्साहं-. 
युक्त होता है। जिस ( भक्ति ) को जान कर मनुष्य उन्मत्त हो 
जाता है, स्तब्ध वा शान्त हो जाता है और आत्माराम वां , 
परमहंस हो जाता है। यह ( भक्ति ) कामना-युक्त नहीं होती, 
किन्तु निरोध रूप होती है अर्थात्‌ भक्त लोकिक और वैदिक सब 
प्रकार के कर्मों का परित्याग कर भगवान्‌ में अनन्य ग्रेम करने 
लग जाता है। भगवान्‌ में सम्पूणे भ्रकार से प्रेम का नाम 
ही भक्ति है । | 

यही बात महार्पि शाण्डिल्य ने अपने भक्ति-सत्र में कही है-- 

सा परानुरक्तिरीशरे | तत्संस्थस्यामृतत्वोपदेशात्‌ | 
अथे-वह (भक्ति ) परमेश्वर में परम अनुराग वा ग्रेम-रूपा 
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हैं| ऐसा कहा गया हे कि उन ( भगवान्‌ ) में [चित्त लग जाने 
से जीव अमृतत्वं को प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌: अमर हो जाता है । 
ज्ञान की तरह भक्ति अभ्यास से प्राप्त नहीं की जा सकती | 
वेदवाक्य और गुरु के उपदेश पर विचार करने से मंजुष्य ईश्वर 
सम्बन्धीय ज्ञान प्राप्त कर सकता है, परन्तु भक्ति इस प्रकार से 
प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। भक्त का मन भगवान्‌ के 
अनिवचनीय गुण, माहात्म्य, स्वरूप, प्रभाव आदि में से किसी 
में आकर हो कर भगवान्‌ के अंनन्य प्रेम में जब बन्ध जाता है, 
तभी भक्ति ग्राप की जासकती हैं । तब भक्त के ओर भगवान्‌ के 
बीच में कोई तीसरी वस्तु ही नंहीं रहती, वे दोनों अभेद रूप 
से रहते हैं, यदि कुछ भी भेद है तो यही कि भक्त भगवान्‌ का 
भजन करता है और भगवान्‌ भक्त से भजन किये जाते हैं । 
... भक्ति.के दो बड़े भेद हैं, यथा गैणी-भक्ति और परा-भक्ति | 
इन में से गाणी-भक्ति तो सतोगुण, रजोग्रुण और तमोग्रुण के 
भेद से की जाने वाली तीन प्रकार की है । गाणी-भक्ति किसी 
इच्छा को मन में रख कर की जाती है, जिससे वह निक्ृष्ट मानी 
जाती है । आपदा से छूटने के लिये जो भक्ति की जाती है वह 
आतं-भक्ति/ है, जैसे गजेन्द्र, द्रोपदी आदि | भगवान्‌ के तत्व 
को जानने के लिये जो भक्ति की जाती है वह 'जिज्ञासा-मक्ति? 
है, जैसे जनक, शुकदेवजी आदि | किसी मनोरथ वा कामना की 
सिद्धि के लिये जो भक्ति की. जाती है वह अर्थाथि-भक्ति है, जैसे 
ध्रुच; सुग्रीवः आदि: दूसरी पराभक्ति वह है जिस में कोई प्रकार 
की कामना नहीं होती और भक्त का मन भगवान्‌ के प्रेम में 
स्वाभाविक ही मग्न हो जाता है.। ज्ञानी-भक्त ही भगवान्‌ का परम 
भक्त होता है,. जेसे नारद, प्रह्मद, आदि । परा-मक्ति ही 
उत्कृष्ट भक्ति हैं | 


2 दिन्दी-गध-भगेंचत्प्रांप्ति साधन का [ ३३ 7] ४ 


भगवान-को प्राप्त करने के उपायों में .भक्ति.ही सर्व-सुलभ 
उपाय॑ है, क्योंकिं इस में न-तो विद्या की आवश्यक्रता है, न धन 
खर्च करना पड़ता है,.न. आचार-विचार रखने का. वन्धंन. है, न 
वर्णाश्रम धर्मों के पालन की -आवंश्यकता है, न योगांभ्यास की 
कठिन चर्या है, न.ब्रत, तप, आदि .की कठोरता.है ।. श्रीकृष्ण 
भगवान उद्धवजी को उपदेश देते स्वयं आज्ञा करते. हैं कि-- 

न साधयति मां योगो न सांरूंय धर्म उद्धव । | 

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागों यथा भक्तिमेमोजिता ॥ मां० १११४ 

भक्तयाहमेकया ग्राह्मः श्रद्धयात्मा प्रियः सताम्‌ | ... .. 

भक्ततिः पुनाति मन्निष्ठा श्रपाकानपि- सम्भवात्‌-॥।. 

ग्रथाप्रिः सुसमृद्धार्चि: करोत्येधांसि. भस्मसात्‌ । 

तथा महिषयां -भक्तिरुद्धवेनांसि . ऋत्स्नशः-॥ 

।$ भा०११॥१४। १९-२१ 

अर्थ-हे उद्धव ! न तो योगं-साधन, न सांख्य-ज्ञान, न वर्णा- 
श्रम धर्मों का आचरण, न वेद-पाठ आदि स्वाध्याय, न तपस्या 
और न दान से मैं प्राप्त किया जा सकता हूं जैसां मैं बदी हुई 
भक्ति से प्राप्त होता हूं । सत्पुरुषों को प्रिय लगने वाला मैं श्रद्धां- 
वाली भक्ति से ही सुलभ हूं | मुझ में की गई भक्तित: चाण्डाल 
आदि को भी अपनी जाति के दोष से पवित्र कर देती हे । जैसे 
प्रज्यलित अग्नि काष्ठों के ढेर को भस्म कर देता है वैसे मेरी 
भक्ति सब पापों के ढेर को भस्म कर देती है। 

यह ग्रेम-रूपा भक्ति एक प्रकार की होने पर भी इस के 


. अवान्तर भेद अनेक हैं जिन में से नारदजी ने निम्न ग्यारह' भेद 
गिनाये हैं... 


१ गुणमाहात्म्यास क्ति-भगवात््‌ के गुणों को सुन कर अथवा 


जान कर भगवान्‌ में प्रेम करना, जैसे नारदंजी, व्यांसजी 
परीक्षित्‌ आदि। . - 
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२, रूपांसक्ति-भगवान्‌ का मनोहर रूप देख कर ग्रेम करना, 
जैसे गोपियां, मिथिला के नर नारी, राजा जनक | 

३, पूजासक्ति-भगवान्‌ की पूजा में प्रेम करना, जैसे लक्ष्मी 
जी, प्रथु राजा, उद्धघजी । 

स्मरणास क्ति-सगवान्‌ के नाम का स्मरण करने में प्रेम 
करना, जैसे ग्रहाद, मीरांबाई, धुचजी | 

७, दास्यासक्ति-भगवान्‌ का दास होकर प्रेम करना, जैसे 
हनुमानजी, विदुरजी, अक्रजी | 

६, सख्यासक्ति-भगवान्‌ का सखा. वा मित्र होकर प्रेम 
करना, जेसे अजुन, सुग्रीव, सुदामा । 

: ७, कान्तासक्ति-भगवान्‌ की अपना पत्ति मान कर प्रेम 
करना, जेसे रुक्मिणी, राधा, गोपियां, पटरानियां । 
2, चात्सल्यास क्ति-भगवान्‌ के “ अपने भक्तों पर कृपा 
: करने के” गुण पर मोहित होकर श्रेम करना, जेसे 
दशरथजी; वसुदेवजी, नन्‍्दजी । 

९, निवेदनास क्ति-भगवान्‌ को अपना सर्वेस्व समर्पण कर 
उन से श्रेम करना, जेसे बलिराजा, विभीषण, अम्बरीप, 
हनुमानजी | 

१० तन्मयास क्ति-भगवान्‌ में तन्मय वा एक-रूप होकर प्रेम 
करना; जैसे देवाधिदेव महादेवजी, शुकदेवजी, सनकादिक 
११, विरहासक्ति-भगवान्‌ का बिरह असह्य मान कर प्रेम 

... करना, जैसे गोपियां, उद्धवजी, पाण्डद आदि | 
भगवान्‌ की भक्षित की प्राप्ति के लिये किसी भक्त ने भगवान्‌ 
से यही आश्थना की हे कि-- 


नास्था धर्म न-चसुनिचये नेव कामोपभोगे 
यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन्‌ ! पूर्वकर्मानुरूपम्‌ । 


धृहस्दी-गयन्भगवरत्प्राप्तिसाधन । [९८ ] 
ह््स्न्क्ट्ट्् 


& छ कर ० दृप इक टू: 


का 


११ 
१२ 
१३ 


कः 


है के 


एतत्प्राथ्य मम न बहुले जन्मजन्मान्तरेषु ह 
त्वत्पादाम्भोौरुहमुपगता निश्वला भर्वितरस्तुं ॥ 


जिस का निम्न पद्योनुवाद हेः-- 


नहीं आस्था धर्म में हे, नहीं धन के पृन्न में, 

नहीं इच्छा काम में हे, नहीं योग--निकुञ्न में | 
लिखा ग्राक्तन कम में जो, हो वही भगवन्‌ ! यहां, 
यही मेरी प्रार्थना है, जन्म मैं पाऊं जहां । 

आप का शुण-गान करके नाम-जप करता रहूं, 
चरण-रज का दास बन कर, भक्ति-रस पीता रहूं ॥ 


भक्ति द्वारा भगवान को ग्राप्त करने के निम्न प्रधान साधन है 


भगवान्‌ के नाम का जप | 

भगवान्‌ का भजन, कीतेन । ु 
भगवान्‌ की किसी भी मनोहर मूर्ति का ध्यान व चिन्तन | 
भगवान्‌ के गुण, प्रभाव, माहात्म्य आदि का ज्ञान । 


' भगवान के साकार विग्रह की पूजा | 


भगवान्‌ की कथा का सुनना | 

भगवान की भक्ति वाले शास्रों का पदना, मनन करना | 
भगवान्‌ की भक्ति की वृद्धि कराने वाले कर्ता काकरना। 
भगवान्‌ की भक्ति की साधना कें साथ अहिंसा, सत्य, 
शोच, दया, आस्तिकता आदि आचरणों का पालन करना | 
विषयों का त्याग और सड़ः का त्याग-। 

अखण्ड भजन | 

महापुरुषों की ऋपा से भक्ति की प्राप्ति | 5 
भगवान्‌ की कृपा के अंश ( लेश ) मात्र के प्राप्त करने के 
लिये ऐसे कम करना जिससे भगवान्‌ प्रसन्न हों, जैसे सब 
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प्रार्णियों पर दया करना, सब ग्रंणियों का भला करना आदि। 

१४. महात्मा, सन्त, साधु, ज्ञानी, भक्त पुरुषों का सड् करना | 

१५, बथा समय न विताना, श्वास श्वास में भगवान्‌ का नाम- 
स्मरण, ध्यान, चिन्तन आदि करना, कहा है कि- 
खास श्वास में नाम जप; ब्था श्वास मत खोय । 

ना जाने इस श्वास का, आना प्रुन ना होय ॥ 

१६, भगवान्‌ को घट घट में व्यापक समझ कर सब से मधुर 
प्रेमसहित आचरण वा वरताव करना, गरीब की सहायता 
करना, रोगी की झुश्नपा करना, आदि | 

४. शरणागति-प्रधान-साधन । 

शरणागति शब्द. का अथ हे “भगवान्‌ की अनन्य शरण 

ग्रहण करना”? अर्थात्‌ मगवान्‌ के सिवाय किसी अन्य का कभी 
आश्रय न लेना | नारदजी ने लिखा हे कि- 

भक्ता एकान्तिनों मुख्याः। कण्ठावरोधरोमाश्वाश्र॒भिः 
परस्परं लप़्माना पावयन्ति कुलानि प्राथंवी च । तीथीकृर्व न्ति 
तीथानि, सुकमीकुर्बेन्ति कर्माणि, सच्छाद्नीकृवेन्ति शाखत्राणि। 
तन्‍्मया: । मोदम्ते पिवरों नृत्यन्ति देववाः सनाथा चैवे भूभवति। 
यतस्तदीयाः की 

. अर्थ-एकान्त अर्थात्‌ अनन्य भक्त ही श्रेष्ट हैं, ऐसे अनंन्य 

भक्त के कण्ठ का रुक जाना, रोमाश्व ( पुलकावलि ) हो आना, 

नेत्रों में से प्रेमाशुओं का बहना आदि से ग्रेम-घनं परमात्मा के 
विपय में भक्त लोग आपस में सम्भापण' करते हैं| ऐसे भक्त 
अपने कुल को और प्रथिवी को भी पवित्र करते हैं। ऐसे भक्त 
तीथी को सुतीर्थे, कर्मों को सुकम ओर शात्रों को संच्छात्न कर 
कर देने हैं, क्योंकि वे तन्मय ( भंगवंदरूप ) होते हैँ | ऐसे भक्तों 
को देख कर पितर प्रसन्न होते हैं, देवता नाचते हैं. और प्रथिवी 


हिन्दी-गध-भगवत्प्राप्तिःसाधन । [९७ ] 


सनाथा वा स्वामीवाली (-धन्या ) हो जाती है .। क्योंकि भक्त 
उन ( भगवान ) के ही हैं | 

परा-भक्तिवाला पुरुष ही शरणागति ग्रहण करता है । भग- 
'बाद को अपना सर्वस्व अर्पग कर देने का नाम॑ ही शरंणागंति 
है। भगवान को सर्वस्व अर्पण कर देने पर शरणागंत भक्त को 
कुछ करना कराना नहीं पड़ता। उसे का पालन, रक्षा, विभे- 
बाधाओं का दरण, रोगों से मुक्ति, पापों का नाश, प्रेम का 
प्राकव्य, विरह में व्याकुलता आदि सब कार्य स्वये भगवान्‌ ही 
'करते हैं। शरणागत हो कर भक्त सब प्रकार की चिन्तांओं से मुक्त 
हो जाता है । श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने गीता में उपदेश दिया है कि- 

अनन्याश्रिन्दयन्तों मां ये ऊुनाः पसुपासते | 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌॥ <८॥२२ 

यो मां पश्यति सर्वत्र सब च-मयि-परश्यति । 

तेस्पाह न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति॥ ६॥३० 

तमेव शरण गच्छ स्वेभावेनं भारत ! | | 

तत्मसादांतंरां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम ॥ -१८।६२ 

मन्मना भद मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । । 

मामेवैष्यसि सत्य ते ग्रतिजाने ग्रियोडइसि में ॥ १८ । ६५. 

सर्वेधर्मान्‌-परित्यज्यं मामेक शरण त्रज | 

: अहं त्वा सर्वेपायेस्यों मोक्षयिः्यामि मा शुंचेंः ॥ १८ । ६६ 
- अर्थ-जो पुरुष मेरे सिवा किसी दूसरे का चिन्तन नहीं करते . 

ओर केबल मेरी ही उपासना करते हैं उन सदा मुझ में परायण 
पुरुषों के योग ( अय्राप्त वस्तु का प्राप्त करना ) और क्षेम ( प्राप्त 
वस्तु का रक्षण) में करता हूँ | जो मेरा भक्त मुझ को तो सर्वत्र 
देखता है ओर सब को मकञ्ञ में देखता है, उस के पास से न तो 
मैं दूर रहता हूं. और न्॒ वह. मुझ से दूर रहता है ।.. हे भारत ! 
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उसी भगवान्‌ की शरण में-संबे-भाव से जा, उसी की कृपा से तू 
परम शान्ति की और सनातन पद (चैकुण्ठ) को. प्राप्त हो जावेगा | 
रा मन सुझ में लगा, मेरी भक्ति कर, मेरी पूजा कर, सुझे नम- 
स्कार कर, तू मुझ को ही प्राप्त हो जावेगा, में तुझ से सत्य प्रतिज्ञा 
करता हूं, क्‍योंकि तू मेरा प्रिय ( सखा ) है। सब धर्मों को छोड़ 
कर सुझ इकलछ्ले की शरण में आजा, में तुझे सब पापों से छुड़ा 
दूँगा, तू शोक मत करे | 
इस से बढ़ कर -भगवान्‌ की क्‍या प्रतिज्ञा हो सकती है ? 
यदि कसर है तो केवल इसी बात की है कि मनुष्य भगवान्‌ की 
शाण नहीं लेता | मगवच्छरण में जाने पर- किसी वात की कमी 
| रहती | मयांदा पुरुषो तम भगवान्‌ श्रीशमचन्द्रजी की यह 
प्रतिज्ञा हे क्ि- :. . 
सक्ृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | 
अभय सरब्बभृतेभ्यों ददाम्येतद्वतं मम ॥ वा, रा. ६।१८।३३ 
अर्थ-जो पुरुप केवल एक वार “ में आपका ( आप की 
शए में आया हुआ ) हूँ ” ऐसा कहता हे तो उस शरणागत 
पुरुष को में सब प्राणियों से अभय-दान देता हूँ, यह मेरा प्रण 
: भगवान की भक्ति का पर्यव्सान शाणागति में ही होता है | 
शाणागति से भगवात 'की प्राप्ति असन्दिग्ध हो जाती है | 
भगवान्‌ का शाण ग्रहण करने वाड़े पुरुष को कुछ अन्य उपाय 
नहीं कएना पड़ता | 
५, गुरुक्ृपा-प्रधान-साधन | 
गुरु शब्द का अर्थ हे-जो अज्ञान का नाश) करे ओर धर्म 
का उपदेश करे, व३ गुरु होता हे । मनुस्म्ृति में लिखा हे क्रि- 
निवेकादिकर्ाणि यः करोति यथाविधि | 
सम्मावयति चान्नेन स विश्नो गुरुरुच्यते ॥ 


हिन्दी-गचद्य-भगवत्प्राप्ति-साधन ।: / [ ९९ |: 


अ्थ-जो विधि-पूर्वक वीये-सेक. आदि कर्म करता हे, अन्न. से 
पोपण करता है, वह ब्राह्मण गुरु कहाता है । । 
इस से प्रथम गुरु संज्ञा तों पितां की है .जो उस की जन्म 
देता. है । दूसरा गुरु माता हे जो. उस का स्तन-पान, अन्नग्नाशन 
आदि से पालन करती है। ये दोनों माता-पिता ही बालपन में 
शिक्षा देने से शिक्षा-शुरु कहलाते हैं । इन के - सिवाय 
गुरुयेः क्रियां कृत्वा वेदमस्मे प्रवच्छाति।  . | #-: 
अथ-जो संस्कार करा कर वेद पढ़ाता हे वह गुरु हे | इस से 
व्यापक वा आचाये तीपरा शुरु है ।- माता, पिता,.आचाये ये 
तीन शिक्षा-गुरु होते हैं। अज्ञान का नाश करने और ज्ञान की 
वृद्धि करते के कारण हीं शात्न में गुरुमहिमा लिंखी गई है, यथा- 
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाब्जंनशलाकयां। 
चश्नुरुन्‍्मीलितं येन तस्मे श्रीगुरुषें नमः ॥ - 
अंखण्डमण्डलाकार व्याप्त येन. चराचेरमे | 
तत्पद॑ द्ित थेन तस्मे श्रीगुरुवे नमः ॥ .-' 
अथ-अज्ञान रूप अन्धकार वाले पुरुष के नेत्रों को ज्ञान रूंप 
काजल की शलाका से जिस ने खोल दियां, उस शुरु को नम- 
' स्कार है । जिसे से चर और अचर रूप समस्त ब्रह्माण्ड जैयाप्त 
हो रहा है उस परमात्मा का स्थान . जिस ने बता दिया, उस 
गुरु को नमस्कार हे | 
इन में से पहला तो शिक्षा-गुरु हे और दूसरा दीक्षा-गुरु है 
जो ब्रह्न-ज्ञान द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करा देवा है। 
श्रीकृष्ण भगवाय्‌ ने गुरु की महिमा की प्रशंसा की हे, यथा- 
नाहमिज्याग्रजातिस्यां तपसोपशमेन बा। 
त॒ब्बेय॑ सर्वभूतात्मा गुरुशुश्रपया यथा ॥ भा० १०८०३७ 
अथ-यज्ञ, अह्नचर्य, तप, इन्द्रियों के ज़य- से से भूतों का 
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आत्मा में ऐसा प्रसन्न नहीं होता हूँ जेसा गुरु की सेवा से 
सस्तुष्ट होता हूं । 
भगवान्‌ कहते हैं कि पिता, माता, गुरु इन तीन ग्रकार के 
गुरुजनों में से पहला गुरु तो पूज्य है, दूसरा मेरे समान पूज्य हे 
और तीसरा गुरु तो मेरा ही स्वरूप हे । इस मनुष्य जन्म में 
चर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले जो पुरुष साक्षात्‌ मेरे स्वरूप 
ज्ञान-प्रद गुरु के उपदेश से अनायास ही संसार रूप अपारःसागर 
को तिर जाते हैं, उन्हें ही अपना प्रयोजन सिद्ध करने में चतुर 
समझना चाहिये | दीक्षा-गुरु को परमात्मा का स्वरूप समझ्न कर 
ही उसकी सेवा करनी चाहिये | दीक्षा. का यह लक्षण है कि- 
दीयते विमल॑ ज्ञान क्षीयत्ते कर्मवासना। 
तेन दीक्षेति सा ग्रोक्ता मुनिभिस्तत्वदर्शिभिः ॥ 
अर्थ-जिस से निरमेल ज्ञान दिया जाता हे और जिस से 
कमा की वासना का नाश होता है, इस लिये तलवद्शी मुनिदोग 
उसे दीक्षा कहते हैं | ँ 
..  गुरुसेवा करने से गुरु-क्रपा होती है, गुरु-क्ृपा से गुरु- 
: दीक्षा होती हैं | गुरु-दीक्षा से ब्रह्म-ज्ञान के साधन का उपदेश 
होता है, उपदि्-साधन के अभ्यास से परमात्मा की ग्राप्ति होती है. 
६. हशवर-क्रपा-प्रधान-साधन । 
ईश्वर की कृपा बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता | . प्रथम 
तो. गर्भवास में रक्षा, अश्नति के ढुःख से छुटकारा, शैशव अवस्था 
के रोग वा आपत्तियां, उच्च कुल में जन्म, विधा की प्राप्ति, गुर 
की उपलब्धि, आत्म-ब्वान की इच्छा, अभ्यास का चन आना, 
शरीर की स्वस्थतां, अभ्यास में सफलता, कर्म-ज्ञान-भक्ति की 
प्राप्ति, आदि सभी काये सगवान्‌ की कृपा विना कुछ भी नहीं . 
'हो सकते | नारदजी स्पष्ट कहते हैं कि- । 


* हिन्दी-गद्य-भगवरत्पात्ति-साथनं। [ १०१ ] 


मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवस्कृपालेशाद्ा । मंहत्सद्भस्तु 
दर्लभो5्गम्योष्मोघथ । लभ्यतेष्पि तत्कृपयैव । तस्समिंस्तज़ने 
भेदाभावात्‌ | तदेव साध्यतां तदेव साथ्यताम्‌ | 
अर्थ-भक्ति की प्राप्ति का साधन मुख्यता से महापुरुषों की कृपा 
से अथवा भगवान्‌ की कृपा के लेशमात्र से होता है | परन्तु महा- 
पुरुषों का सद्भम दुलेभ. अगम्य और अमोघं है | उसे (भगवान) 
की क्पा से ही महापुरुषों का सज्ञ मिलता है। क्योंकि - भंग- 
वानू में और उन के भक्तों में भेद का अभाव है | इस लिये उंस 
महत्सड़' की ही साधना करो, उसी की साधना करो | 
वास्तव में महात्मा पुरुषों की करपा ओर भगवत्कृपा एक 
ही वस्तु है। क्योंकि भगवान्‌ की कपा- विनां महात्मा मिलता 
नहीं और मिल जाय तो भगवान्‌ की कृपा बिना महात्मा की 
“भी कृपा नहीं होती | और महात्मां की कृपा विना भगवान के 
दर्शन नहीं हो सकते। किन्तु इन दोनों में मुझ्य भगंवान्‌ की 
ही कृपा समझनी चाहिये। जड़भरंत्तजी ने राजा रहूगण को 
उपदेश देते यह स्पष्ट कहा हे कि- 
हूगणैतत्तपसा न याति न चेज्यया निवेषणाद्‌ गृहाद्वा। 
न उन्दसा नेव जलाग्रिक्षयोवना महत्पादरजो5भिपषकात्‌ ॥ 
भा० ५(१२५।१२ 
अथ-हे रहृगण ! भक्ति की प्राप्ति न तो तपस्या से,. न यज्ञ 
से, न घर छोड़ कर जाने-( संन्‍्यासी बनने ) से, न वेद-पांठ से 
न जल-दान ( तपैण ) से, नःअग्निहोत्र से, न सर्योपस्थान वा 
खये में बैठ कर तप करने से हो सकती है, किन्तु यह तो केवल 
'महात्माओं की वचरण-रज की सेवा से ही मिल सकती है । 


भगवात्र स्वये फरमाते हैं. कि-- 
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नाहँ वसामि चेकुण्ठे योगिनां हृदये न च.। 

मद्भधुक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद !॥ 

अथ-हे नारद ! मैं न तो बैकुण्ठ में रहता हूँ और न योगियों 
के हृदय में रहता हूँ; किन्तु जहां मेरे मक्त भजन, कीएन करते 
हैं, वहां में रहता हूँ। 


भगवान्‌ का भजन कीतेन . करने वाले लोग ही महात्मा 

हुआ करतें हैं । महात्मा के सक्ण से मनुष्य का मन शुद्ध: होजाता 
है, मन शुद्ध होने से ज्ञान वा भक्ति की ग्राप्ति और पुण्य का 
सश्वय होता है। किन्तु इन सब का प्रधान कारण भगवान्‌ की 
कृपा. ही है | | ह 

इस कलियुग में तो भगवन्नाम-स्मरण से बढ़ कर कोई दूसरा 

'साधन नहीं है । व्यासजी ने कलियुग में भगवत्याप्ति का मुख्य 
'साधन, भगवन्नाम के जप वा कीतेन को ही बताया है, यथा+-- 

: .हरेनमिव नामैव नामैव मम जीवनम्‌ | 
. कली नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा | 

अथ्‌-हारि भगवान्‌ का नाम ही, नाम ही, केवल नाम ही 

मेरा सच्चा जीवन है। भगवन्नाम को छोड़ कर और कोई दूसरी 

गतिवा उपाय नहीं है।. . - 
इस का यह कारण हैं कि हरि भगवा के नाम में इतनी 
'शक्ति है कि वह जितने पाप पापी कर सकता हे. उस से अधिक - 
पापों का नाश कर सकता है, यथा-- ही 
नाम्रोइस्ति यावती शक्ति; पापनिद्रणे हरे! । 

तावत कंतु न शक्तोति पात्क पातकी रन! ॥| | 
अर्थ-श्रीहरि भगवाद के नाम में पाप नाश करने की इतनी 

शक्ति है कि उतने पाप पापी छोग कर ही नहीं सकते | इसलिये 


| हिन्दी-गद्य-सगत्रत्याप्ति-साचत । _-. [ १०३ | 
ह्द््ब्श्ट््् 


इस कलियुग में तो मगवन्नाम जप जा कीतेन करना ही प्रधान. 
साधन है | । न्‍ ह 

नामसड्लीतन यस्य सर्वेपापप्रणाशनम्‌ | 

प्रणामो दुःखशमनस्तें नमामि हरि परम्‌ ॥ 

अथे-जिन हरि भगवान्‌ के नाम का कीतेन सब पापों का नाश 
करने वाला है और जिन को किया हुआ ग्रणाम दुःखों की शाल्ति 
करने वाला है, उन सर्वश्रेष्ठ हरि भगवान्‌ को मैं नमस्कार करता 
हूँ। ओम शपम ॥। । 


नारायणोत्तरपद-गोविन्देन सुधीमता । | 
भगवद्याप्त्युपायो5र्य रचितः स्यात्सतां मुंदे ॥ 


गोविन्द । 
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..। .श्रीहरिः ॥. 


श्रद्धा के कुछ फल ।. 


राजस्थान की पवित्र. भूमि हिन्दु जाति के लिये पवित्रमय. 
तीथे रूप है । अपने अमर साहित्य-अपनी बीर गाथायें-अपने 
महान्‌ बलिदान के कारण. वह धन्य है.। वहां का साहित्य राजपूत, 
वैद्य और शाद्रों के अपूर्व त्याग और रक्त से.निर्माण हुआ है। 
यही कारण है कि उस में इतना ओज, इतना प्राण ओर इतनी 
संजीवनी शक्ति है | ि 


राजपूताने के कावेयों ने अर्सरूँय ग्रेन्थ लिखें हँ-वे सारे 
राजपूताने में विखरे पड़े हें। उन के संग्रह का काये बड़ा ही 
पवित्र एवं महान्‌ हे | जो विद्वान इस साहित्य के किसी भी अंश 
के सम्बन्ध में कुछ भी कर रहे हैं, वे हमारी श्रद्गा के पात्र हैं | 

राजस्थान रिसच सोसाइटी ' के कार्यों से मुझे राजस्थानी 

साहित्य के कुछ अमूल्य रत्न. .मिझले । साहित्य भी मिला और 
साहित्यिक भी । पूज्यपाद पंडित रामकर्णेज़ी आसोपा से परिचित 
होते का सौभाग्य भी सोसाइटी के कारण:ः प्राप्त हुआ | डिंगल 
साहित्य के प्रति आप का अद्य्युत अनुराग, आप का अग्रतिम 
ज्ञान देख कर चित को बड़ी शान्ति मिली | 

पूज्य आसोपाजी कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहले भी रह 
चुके थे। परन्तु उस समय परिचय ही नहीं था-नहीं तो क्या 
जाने और भी कितने ही हीरे उन से परखने का सौभाग्य होता | 
पर इस बार के मिलन ने जगाजी खिड़िया द्वारा कहे हुए जो 
कविवं सोमाइटी के संग्रह में थे-उन का जोहर आप के द्वारा 
सामते आया । इन कवित्तों ने आज तक मेरे हृत्पट पर अपनी 


दिन्द्री-गद्य-अ्रद्धा के कुछ फल ।- [१००] 
छाप लगा रखी है। जब जब जगाजी के कवित पढ़ता हूँ तब 
तब आसोपाजी को श्रद्धा के साथ याद कर लेता हूँ । ये कवित्त 
राजस्थानी साहित्य में एक अपूर्च वस्तु हे | ह 

पूज्य आसोपाजी का अभिनन्दन राजस्थानी साहित्य ससार 
कर रहा है, इस से वढ़ कर खुशी की बात और क्‍या होगी ६ 
उन्हों ने अपने इस दीरकाल में साहित्य और अन्वेषण के संबंध 
में जो कुछ किया है, वह महान है| सैकड़ों अपठनीय शिलालेखों 
को पढ़ने में उन्हों ने अपनी रातें बिताई हैं |डिंगल साहित्य के हीरों 
'को परखने में अपने समय ओर शरीर दोनों की आहुतियें प्रदान 
की हें। 

संस्कृत साहित्य पर तो आप का असीम अधिकार है। राज- 
पूताने में आप के जेसा विद्वानू-संस्क्रृत साहित्य से पंरिचित- 
शायद ही प्राप्त होसके। इतना ही नहीं, इस. बीसबीं सदी में. भी 
आप ने संस्कृत में एक महाकाव्य का निर्माण किया है। इस 
: महाकाव्य में राठोड़ों के राज्य जोधपुर का विस्तृत इतिहास है। 
परन्तु, यह ग्रन्थ भी अभी तक अग्रकाशित है | इस के अतिरिक्त 
इन के अनेकों ग्रन्थ अग्रकाशित रूप में इन के पास हैं | क्या ही 
अच्छा होता कि “आसोपा अभिनन्दन समिति! अभिनन्दन ग्रन्थ 
के साथ साथ इन के समस्त ग्रथों के प्रकाशन की चेष्ठा करती । 

राजस्थान का यह दधीचि साहित्य के एक मंहान्‌ काये .में 
अब तक लगा था| वह काय था . (डिंगल कोश का निर्माण !। 
.डिंगल भाषा --हुरूह हे | .सर्व साधारण जनता. उसे समझ नहीं 
सकती । उस के कोश.का निर्माण होना बहत ही आवश्यक कारसे 
हैं| पूज्य आसोपाजी ने अपना बहुतसा समय इस महान. कार्य 
-में लगाया है.। क्या ही सुन्दर होता कि राजस्थानी साहित्य 
संसार उनकी इस अमर क्रृति को उन के जीवनकाल में ही 
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प्रकाशित कर उन की आत्मा को संतोप प्रदान करता |. 

पर समेय वलवान है। समय जो कुछ करवाता हैं,. उस. में 
मनुष्य का वश नहीं | पर यह कार्य अब ठीक समय पर कर देने 
का ही है। इस से राजस्थानी के क्विनने ही हीरों के लिए कसोटी 
तैयार हो जायगी | इस अभिनन्दनोत्सव के साथ मेरे जैसा राज- 
स्थानी साहित्य का अनभिज्ञ व्यक्ति उन का क्या अभिनन्‍्दन 
करे १ में तो राजस्थानी साहित्य का एक तुच्छ पुत्रारी हूँ | इन 
महरपियों से जो कुछ फूल कभी मिल जाते हैं, उन्हें सर आंखों 
पर चढ़ा लेता हूँ । इस अभिनन्दन ग्रन्थ में अपनी ओर से में पूज्य 
आसोपाजी के चरण कप्रलों में अपनी श्रद्धा के ये ही फूल भेंट 
करता हूँ और उस परम पिता परमात्मा से ग्राथना भी है कि, 
वह डिंगलकोश को प्रकाशित देखने के लिए आसोपाजी को 
'हमारे बीच में रहने की शक्ति प्रदान करे | 


रामदेव चोखानी 
श्रद्धां जालि 
. जयन्तु ते सुकृतिनी रससिद्धाः कवी श्वराः | 
नास्ति येषां यशःकामे जरामरण ज भयप्र ॥ 
हरे भरे लहलंहाते सघन वृक्ष की छाया में बैठ कर किस 
श्रान्त पथिक का चित्त प्रसन्न नहीं हो जाता | परन्तु बहुत कम 
लोग होंगे जिन्होंने वक्ष के पीछे छिपे हुए बीज के त्याग का 


स्मरण किया होगा | बीज नष्ट होकर वृक्ष को जन्म देता है । 
वह अपनी सत्ता का विकास पत्ती -शखखा-फछ-फूल के रूप में 


हिन्दी - गद्य-ध्रद्धांज लि | | [ १०७ ] 
ह्ट््श््टः्ः 


करता है | यही उस का त्याग है, यही उस का परिचय | भरद्ेय 
पण्डित रामकर्णज्ी आसोपा राजस्थानी साहित्य के उन संस्थापकों 
अथवा उन्नायकों में से हैं, जिन्होंने कई वर्षों पहले राजस्थानी 
साहित्य के पुनरुद्धार कां बीड़ा उठाया था। उस जमाने में राज* 
स्थानी साहित्य को बहुत कम महत्व दिया जाता था। पण्डितं 
जी ने अपनी मृक साधना से जो दीपक जलाया था, आज उसे 
का प्रकाश देश के कोते कोने में ज़गमगा उठा हे। राजस्थानी 
साहित्य की उत्तमता की ओर हिन्दी और इतर भाषाभाषी 
प्रान्तों के सामन्‍्तों और सहृदय विद्वानों की दृष्टि अब जाने लगी 
है | यह क्‍या कम गौरव की बात हे | हाल ही में शान्तिनिकेतर्न 
के हिन्दी-भवन की स्थापना के उपलक्ष में कवीन्द्र खीखनाथ 
ठाकुर ने राजस्थानीय साहित्य के विषय में गौरव- पूणण उद्धार 
प्रकट किये हैं-- 

४ कुछ समय पहले कलकत्ते में मेरे कुछ राजस्थानी मित्रों 
ने रण-सम्बन्धी कुछ राजस्थानी गीत सुनाये । में तो उन को 
सुन कर मुग्ध होगया । उन गीतों में कितनी सरसता, सहृदयता 
ओर भावुकता हे ! वे छोगों के स्वाभाषिक उद्गभार हैं । में तो 
उन को सन्तसाहित्य से भी उत्कृष्ट समझता हूँ। क्या ही अच्छा 
हो, अगर वे गीत प्रकाशित किये जौय। वे गीत संस्था के किसी 
भी साहित्य और भाषा का गौरव बदा सकते हैं| ईश्वर ने चाहा 
तो में उन को शान्तिनिकेतन के हिन्दी-भवन द्वारा प्रकाशित .. 
कराऊंगा | !?? 

४ में हिन्दी-मवन को ग्राचीन हिन्दी-साहित्य की खोज 
बीन का एक जीवित केन्द्र बनाना चाहता हूँ। उदाहरणाथे राजं- 
स्थानी साहित्य को भारत की जनता के सामने लाने की में 
हिन्दी-मबन द्वारा पूण कोशिश करूँगा। ” . 
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ये हैं.विश्वकवि के उद्भार। इसी प्रकार राजस्थानी साहित्य 
के अन्यान्य मर्मज्ञों और अन्वेपकों ने भी यदाकदा अपने उत्साह 
पूंण उद्धार ग्रकट किये हैं। पाश्रात्य देशों तक में हमारे साहित्य 
का मुक्तकण्ठ से स्वागत हुआ है। कनेल ठाड ओर डाक्टर टेसी 
टोरी तो इस के गुणों पर झुग्ध ही थे और उन्हों ने अपने जीवन 
का बहुमूल्य भाग इस साहित्य के अनुशीलन और ग्रकाशन में दे 
डाला रोम विश्वविद्यालय के डाक्टर तूची तथा रुण्डन स्कूल 
आफ ओरियन्दल स्टडीज के श्री ग्राहम वेी भी इस साहित्य की 
'उत्क्ृष्टता से आकार्पित: हुवे । इधर -देश में भिन्न मिन्न देश-भापाओं 
'के साहित्य-सामन्तों ने भी राजस्थानी के ओजरवी- साहित्य- की 
अशंसा की है । बड़ाल में सर आशुतोष मुकर्जी और श्री, विधुशे- 
खर भट्टाचार्य्य और गुजराती के स्वर्गीय श्री केशव हप॑दश्रव तथा 
श्री, मोहनलाल दलीचन्द देसाई आदि महोदय इस साहित्य के 
भुणों पर रींझ गये | बड्भाल की रायल एशियाटिक सोसाइटी 
काशी - की श्री. नागरी प्रचारिणी सभा, प्रयाग की हिन्दुस्तानी 
'एकेडेमी, गुजरात की वर्नाक्युलर सोसाइटी - तथा शान्तिनिकेतन 
के हिन्दी-भवन ने इस साहित्य को अपनाया है और इस के 
प्रकाशन - तथा अनुसंधान के लिए थे सभी सचेष्ट हें | सारांश, 
चंतेमान काल में राजस्थानी साहित्य.की पुनरुद्धार भाव॑ना का 
देश विदेश में सबेत्र स्वागत हो रहा हे । 

राजस्थानी के इस अभ्युदय्य ओर पुनरुत्थान काल में यदि 
हम उन बीजारोपक सामन्तों की स्वाथहीन साधना और सांत्विक 
त्यांग को भूल जाय, जिन्‍्हों ने अनवरत प्रयास और अध्यवसाय 
.पूर्वक:इस अमर साहित्य-के उत्थान और विकास के अवरुद्ध मार्गों 
को खोला है, वो हम जैसा क्रतप्त कोई न होगा ? जब तक स्वयं 
राजस्थानी . अपने साहित्य-साधकों और सामन्तों का आदर 
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. करना नहीं सीखेंगे, तब तक संसार के अन्य लोग तथा अन्य 
साहित्य -उन के साहित्य का विशेष आदर नहीं करेंगे |. जिस 
साहित्य में महामहोपाध्याय डाक्टर गौरीशझ्भूर हीराचन्द.ओज्ञा 
और- इतिहासरत्र श्री, आसोपाजी जैसे. विश्रत- साहित्य-महारथी 
मौजद हैं और जिसे देशभक्त सेठ जमनालाल बजाज तथा श्री 
बिड़ला बन्धुओं जैसे संरक्षक और मनस्वी हितच्रिन्तक प्राप्त है, 
जिस का देशप्रेम देशी राज्यों के प्रतापी नरेशों के हृदय में तरक्लित 
होता. रहा है, उसे मार्गप्रदर्शन संरक्षक और संगठन की क्या 
कमी होनी चाहिए १ परन्तु यदि आज हमसे कोई पूछे कि राज: 
स्थान के साहित्य और इतिहास की निस्वाथे सेवा करने. वाले इन: 
वृद्ध तपस्वियों और अठवितीय विद्वानों का राजस्थान वासिग्रों ने 
अब तक क्‍या सन्‍्मान किया, तो उत्तर देते हुए सेकोर्च होता है 
माना कि रातदिन अपनी . निस्वारथ- साधना की लगन में रहने 
वाले विद्वान पुरस्कार. और सम्मान की वांछा नहीं रखते, परन्तु 
समाज का भी उन के प्रति कोई विशिष्ट धर्म होता है। हमारा तो : 
विचार है कि जिस प्रकार महाराष्ट्र की उस महान साहित्य-. 
पिभूति के नाम से “ भण्डारकर रिचसे इन्स्टीट्यूट.” अमर 
स्मारक अंतिष्ठित है, उसी ग्रकांर हमारे राजस्थानी सामन्तों के 
संस्मरण में भी-ओजञा-खोज परिषद, आसोपा अन्वेषण इन्स्टीटयूट 
मुंशी देवीम्साद इतिहास परिषद, तथा पुरोहित हरिनोरायण-संत-.. 
साहित्य-मण्डल .स्थापित होने चाहिए। और भी अच्छा होगा 
याद ये सस्थाएं इन सामंन्‍्तों के जीवनकाल में इस का आशीवाद 
और मारगग्रदशन ग्राप्त कर सकें | 
महामहोपाध्याय डाक्टर गौरिशड्टर हीराचन्द ओझा, स्वर्गीय : 
मुंशी . देवीमसादजी, . कविराज़ा स्यामलदांस, पं० रामकर्णजी 
आसोपा, पु० हरिनारायण॑जी,.. दीवान बहादुर .हरविंछास सारहा, 
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श्री, विशेश्वरनांथ रेझ, आदि आदि राजस्थानी के पुनरुस्थान युः 

के सचालक एवं संरक्षक हैं, जिनके मार्गम्रद्शन में अनेक उत्साह 

विद्यान- साहित्य सेवा के मार्ग पर आगे- बढ़ते आये हैं और बः 

जा रहे हैं; जिनके साधना-प्रदीप से उत्तरवर्ती साहित्यसेवियों + 

अपनी अतिज्ञा के दीवे जलाये हैं | ये महातुभाव हमारी संस्कृत 

साहित्य ओर 'इतिहास के प्रकाशवाहक (["07ट॥-(७०7८८ा 
हैं, अग्रणी: (0076७678) हैं और इसी गौरव के अनुकूल हमे 
. उनका उचित सम्मान करना चाहिए-। कृतज्ञता की भेंट ह 

. संबंत्तम्न.भेंट होती है, जिसे अर्पित करके हम शिव्य भाव से उनये 
.. अदर्शित मागे पर चलने के अधिकारी वन सकते हैं । 

: - राजस्थानी साहित्य के महत्व पर विचार करने का यह 
अवसर नहीं है, उसे तो सब कोई स्वीकार करते हैं | 'इस समय 
की. सब से बड़ी आवश्यकता यह है कि हम उस आचीन और 
ओजस्वी साहित्य के प्रकाशन और अद्भुसाधन में तत्परता के सांथ 
लग जायें | हमारे अग्रणी सामन्‍्तों का आशीवांद हमारे साथ 
है-और गुणग्रादी सांहित्य-संसार उसे ग्रहण करने को उत्सुक है 
तो हमें चाहिए ही क्या £ छिन्न मिन्न प्रयासों के संगठन और 
केन्द्रीगण की सब्र से बड़ी आवश्यकता है। हम देखते यह हें कि 
राजस्थान के भिन्न भिन्न प्रान्तों में खोज और साहित्य निर्माण 
का काये तत्पतता के साथ जारी हे । परन्तु खेद इस वात का है 
कि जोधपुर के साहित्यिकों को बीकानेर के अन्वेपकों का सह- 
योग ब्राप्त नहीं हे। नवीजा यह होता हे कि स्थानीय उद्योग 
स्थानीय सीमा तक ही परिसीमित रह जाता है और सहयोग रूपी 
जल के अभाव में उस पौधे की यथे्ट ब्द्धि नहीं हो पाती । 
सप्रचचय ( 00-०४०ांग्रवा/07 ) के अभाव में हमारा विश्वद्वल 
प्रयास प्रायः प्रभावहीनः ही रह जाता है। हमारे प्रान्त में साधन 
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और उत्साह-की कमी नहीं है, धन की प्रचुरता है, परन्तु कमी 
है संगठन और केन्द्रीकरण की | साहित्यिक उबेरता में राजस्थान 
किसी आ्रान्त से पिछड़ा हुवा नहीं, इस में अत्युक्ति नहीं हे । यदि: 
साहित्यिक खोज का संगठित प्रयास किया जाय, तो राजस्थांनि 
में इतनी उच्च कोटि का और इतने प्रचुर परिमाण में साहित्य 
हाथ ढग जाता है कि उसके प्रकाश में आने पर माठ्भाषा हिन्दी - 
का मुकुट जगमगा उठे और भाषाएँ दांतों तले उँगली दबा कर : 
आश्रय-चकित हो जाय | 

भ्रद्येय पं० रामकर्णजी आसोपा की साहित्य साधना कें 
वितय में दो शब्द कहना आवश्यक है । किसी भी गोरवशील 
साहित्य की स्थायी स्थापना के लिए उस साहित्य और भाषा के 
उत्तम व्याकरण, व्यापक शब्दकोष और उसकी साहित्य-गरिमा 
के परिचायक साहित्य के इतिहास! की सब से बड़ी आवश्यकता 
होती है । आसोपाजी ने अपनी साधना में इस श्रियुखी योजना 
का उपकम वर्षों पहले कर दिया था। उन्होंने सर्व प्रथम राज- 
स्थानी का संक्षिप्त व्याकरण लिखा; जिस के आधार पर बृहत्‌ 
व्याकरण की रचना करना उन के भविष्य का स्वप्न था। राज- 
स्थानी .डिंगल शब्द-कोष के निर्माण-कार्य में भी पिछले कई 
चर्षों से वे लगे हुए थे और इस काये में उन्हें मारवाड़ राज्य के - 
भूतपूर्व प्रधान मंत्री सर सुखदेवगप्रसाद का ओत्साहन भी मिला 
अब रही साहित्य के इतिहास की बात | बह भी उनके लक्ष्य के. 
अन्तगत था, सवाल- केवल समय और अवकाश का है। क्‍या 
हम आशा करें कि पण्डितजी की बृद्धभावस्था में उनके इस महान 
कार्य में राजस्थानी के अन्य सेवक्क और उत्साही विद्ान हाथ 
चेंटावेंगे और उन के लक्ष्य को उन के सामने ही सम्पन्न करके 
दिखाेंगे। वास्तव में, हमारे लिए उन के कार्य को सम्पन्न करना 
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ही उन के प्रति समुचित श्रद्धांजलि भेंट करना होगा। यही 
ऊतज्ञता अक्राशन का सवात्तम -माग है -कलेकेता विशवविधालेय . 
में राजस्थानी इतिदास के व्याख्यातां रंह कंर श्री, आसोपाजी ने 
राजस्थान की जो सेवा की है, उस से हम उऋण नहीं हो सकते । 
हमारा केत्ेव्य तो-क्रेबेंठ यही रह. जांता हैं: हम उन के दिखांये 
हुए मार्ग पर निश्चित सड्डल्य के साथ क्रियांशील बनें रहें । यही 
आशीवाद हमे उन से चाहंते.ह -। 
सूर्यकंरण पांरिक 
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॥- श्री ;॥। ही 
पाण्डतजी के कुद शु्णों का उल्लेख 


-सक्ष्म देष्टि से अवलोकन करने पर प्रतीत हुवा है कि धन- 
दांतों के द्वव्यं से विधोदांतां के द्रंव्य का-फेल अधिक, -अनुपम 
ओरं सुखतर हे।। उर्न दाताओं की स्तुति और प्रशंसा क्रिंतंनी 
ज्यांदां है, उसकी अंनुमान से ही कल्पना की जा-सकेती है । 
सत्य उदारंतां बंसुतुंतः वियादन की ही है | ४ 

ऐसे दांतां महांतुभावे, महांमहाध्यापक, विदढंद्र॒ल्न पण्डित 
आंसोंपी के नाम से कोई ही शिक्षित इसः भरू प्रान्त में अपरिचित 
होंगां | प्रकृंट्या आप पाठक के लक्षणों से विभूषित हैं |. निर्दि्ट 
है कि शिक्षा: के फल को आधार शिक्षक के प्रभाव और संस्कार 
पर हैं । जिस शिंक्षां से शिष्य की उस विपये में अमिरुचि उत्पन्न 
हो ऐसी शिक्षा कें दाता को सेसोरी शिक्षक कंह- सकते हैं | शुरु 
में उन. विषयों का सम्पूणे ज्ञान होना भी आवश्यक लक्षण हे |. 
ऐसे :$णों से समन्वित ओप व्याकाण, सांहित्य, इतिहास आदि 
. अमभेक विवयों के ज्ञातो-हैं | उतना ही नहीं. किन्तु - तंन, मन से 


:दिस्दी-गध-पण्डितजी फै कुछगुणों का उल्लेख । [ ११३ ) 
ह्द्््््क्ट्््् 
पवित्र सरस्वती देवी की सेवा उन्होंने अनेक ग्रन्थ लिखकर की 
है, और इस तरह आपने साहित्य क्षेत्र को समृद्ध बनाया है कि 
उस दानः के उपकार को कोई भी शिक्षित मरुदेशवासी' भूल 
नहीं सकता | न पा 
: * अजराध्मसस्थाज्ञो, विद्यामथश्व विन्तयेत्‌ | 

ग्रहीत इच केशेयु, सत्युना धर्ममाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 

इस नीति को आपने चरिताथे कर दिखाया हैं। शान्ति, 
सुशीलता, अक्रोध, सौम्पचित्त, दत्त आदि ब्रह्मकाय लक्षणों का 
पालन करने के लिए प्रथम से ही आपने 'लेखन काये सम्पादन 
क्रिया है। किन्तु हर है कि इन के ज्ञान भण्डार में “ इति ” 
शब्द नहीं है| विद्या और अथे आप के मन ब्रह्म हैं, और आप 
उसकी समाप्ति करके सन्तुष्ट बनना नहीं चाहते, मानो कि आयु 
अनन्त है, देह जजरावस्था रहित है, मत्य॑ अमर्त्य हे, इन सत्रों 
पर जीवन निर्भर करके आप ने विद्या को अपंना ध्येय बना कर 
अपना जीवन समूल्य करके जगत्‌ को नवीन साहित्य की भेंट 
की है। और भी 

कान्‌ एच्छामः सुरा; स्वर्गें, निवसामों वर्य भ्रुवि | 

कि वा काव्यरसः स्वादुः;.क्‍किं. वा स्वादीपसी सुधा ॥ 

हम किन को पूछें कि अधिक स्वादुतर क्या है ? काव्य रस 
या अम्नत १ देव स्वगे में रहते हैं और हम पृथ्वी पर |. अमृत 
रस स्वगे.में हे और काव्य रस पृथ्वी पर । , दोनों का सुकाबिला 
केसे करें? परन्तु यह निर्विवाद वात है कि काव्यंर्स दाता कवि: 
उच्चतम मनुष्य होकर बहु गौरवशाली और सुप्रतिष्टित व्यक्ति है। - 
आसोपाजी ने ऐसे कवि पद को-विराजित करके कई कांव्य-- 
मालाएँ बनाई हैं इतनी बिद्वत्ता और कवित्व होने पर भी आप 
अतिशीतल स्वभाव के हैं। .' 
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मुझे आपके साथ काम- करने का सौभाग्य नीमाज-का इति- 
हास लिखने के समय हुवा | सुझे इस.वात को देखकर. विस्मय 
हुवा कि आप उत्तरावस्था में होने पर भी आप अपने काये में 
उत्साह सम्पन्न, अदीघंसन्री और साहसी हें | 

धन्य हैं ऐसे सुरम्यमरार्ति, विधा-भास्क/ कि जिन्होंने 
अपना जीवन सकल करके देश और जाति को धन्यवादास्पद्‌ 
बनाया है| हम आप के इन गुणों और लक्षणों को उद्दिष्ट दे कर आप 
को हार्दिक - अभिनन्दन देते हैं और परमात्मा-से ग्रा्थी हैं कि आप 
स्वस्थ रह कर शतायु हों | 
है आम! | आपका शुभाकांक्षी-- 


शिवशक्तिराय मिश्र, 


जुड़िाशयल आफसर,  नीवाज 


. मारबाड़ ) . 
अं 8 ६/68- | 
पाण्डतज्ा का गणान॒वाद । 


(+>फए एब्ावां परवाब रिवरुं झटाबाए9 8.6 
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'विहत्ता--. , 

| पूज्यपाद श्रद्धेय विद्वद्त्ल. पण्डितवय्य श्रीमाव्‌ रामकणेजी 
 महापुरुष-हैं। गीवाणवाणी (संशक्ृत) भाषा के आप पूर्ण पारंगत 
ः विद्वान हैं। व्याकरण, न्योय, साहित्य, ज्योतिष, वैग्रक, धर्मशात्र, 
इतिहास आदि भिन्न भिन्न विपयों के.वेचा हैं। आधुनिक काल 
के इतिहासज्ञों में आपका सुझूय. स्थान है। आपने कई प्रकार के 
प्राचीन लेखों व॑ शिला लेखों का, जो. संस्कृत, ग्राइत ओर 
डिंगल आदि के पृथक्‌ एथक्‌ क्िए्ट-शब्दों में लिखे गये थे और जो 


हिन्दी-गच्च-पण्डितज्ञी का गुणानुवाद । । [ ११५८ ) 


दीवेकाल से जीण होने के कारण अस्पष्ट व श्षताक्षर होगये थे ओर 
अर्थहीन माढूम होते थे, पुनः संशोधन क्रिया ओर पश्चात्‌ उनका 
नूतनभाषा में अनुवाद किया सो मानों सतक विद्या को पुनर्जीवित- 
किया | इस अकार के अनुवाद आपने केवल जोधपुर गवनेमेन्ट 
के आचियोलौजिकल डिपार्टमेन्ट में ही नहीं किये हैँ, आपेतु 
कलकत्ता. नगर के ग्रधान इतिहास . विभाग में सी विशेष शछाप- 
गीय रीति से किये हैं, जिससे वहां कें विभाग ने सहष आपको 
प्रशेसापत्र और रुचिकर पारितोषिक प्रदान क्रिया | -निस्‍्सनन्‍्दह : 
इस प्रकार. के चमत्कार से भारत के सुप्रसिद्ध विद्वानों में आपकी 
गणना हुई और मरुभूमि का मान बढ़ा कि उसके दुलारे ढाल 
ने दध लजित नहीं किया है । 
धर्भनिश्ठ-- । 
आप - धमंग्राण, अजाठशन्ु, त्रिगुणातीत; - शान्तमूरतति, 
सो जन्‍्यस्वरूप,." न्‍्यायनिप्णात, कनिष्ठ, उत्साही, . श्रेमी 
परिश्रमी और निष्कपट महाव्‌ व्यक्ति हैं |. कलिकाल में बुझती 
हुई दीपक की ले को पुनः संजीवन करने के लिग्रे आप अचूक 
भिपज' हैं। जोधपुरीय सनातन धर्म की संध्या के.एक मात्र 
स्तंभ हैं। आपकी अलौकिक मछिनाथ की सी सद्भमें की सरल 
रूप की टीका टिप्पणियों ने नास्तिक पुरुषों की भी आस्तिकतां: | 
में परिवर्तन कर दिया है। धार्मिक आदि विषयों में छात्रों को 
निःशुल्क विद्यादान देने में . आपने क्रभी किसीः प्रकार. क्री कमी 
नहीं रक्खी है | आपका. प्रतिदिन नित्य नियम का पालन-करना- 
इस वाद्क्य पूर्ण अवस्था में श्रमित्व का- आदश प्रकट करता है |: 
सच्चे ब्राश्णपन के लक्षण.आप में विद्यमान हैं, आपको छूआछूत 


का इतना पूण ध्येय है कि साधाएण जगह के जल तंक का भी: 


प्रयोग नहीं करते हें। आप जैसे सच्चे धर्मपरायण, सत्यशील; 
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५ के 


गये हैं ।. 

सुशीलता-- । ' 

: - जीता की दृष्टि से पण्डितजी का जीवन सफल समझना 
चाहिये क्योंकि उन्होंने तन, मन, धन और निःस्वार्थ भाव से 
मेरुधरा की सेवा की, संस्कृत साहित्य को छोक-परिय क्रिया 
और उंसका ग्रचार किया | आपके अनुकरणीय मानवीय गुण 
संब॑जन विदित हैं । आप उदार, सरल, निरभिमानी, सुशील, 
धर्मनिष्ठ और परिश्रमी हैं। आप आदश अध्यापक, आदर 
पण्डित और सनातनी हैं| माननीय धर्मआ्ाण पण्डितजी ने ठोक- 
प्रिय की सतत और हार्दिक लगन से प्रेरित होकर भव्य भारती 
माता संस्क्रत की वार्धक्यावस्था में भी सेवा की है और अनेक 
विद्याओं में पारंगत हैँ । आपने“ कर्मप्पेवाधिकारस्ते मा फड्ेषु 
-कंदाचन ”, “ सर्वभूवहिते रतः ” इत्यादि आदर्शता को चरिताथ 
कर दिखाया है । आप विद्वांव होने पर भी नम्न हैं और आपका 
चित विंशुद्ध ज्ञान और धर्मोन्नति में सदा रमा रहता है। आप 
अपना विशेष काल परोपकार में व्यतीत करते हैं। सरल जीवन 
और उच्च - विचार ही आपका ध्येय है। आपकें सहनशीलता 
गुण विद्यमान है। आप सरल: अक्रतिवाले, झदुभापी व उच्च 
विचारशील हैं । गे ह ह 


अद्मनिष्ठ, आदर्श पुरुष इस कराल ऋलिकाल में बिरले ही रद 


.__ पाठकबइन्द ! आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि जो व्यक्ति 
इंस प्रकोर का अद्वितीय विद्वानू, धर्मनि8, सदाचारी और परोप- 
कारी हो, वह निःसंदेह आदर्श पुरुष है और उसका जीवन सदा 


अंनुकरणीय और नाम स्वर्णाक्षरों में अद्वित करने के योग्य है । 


हिन्दी-गद्य। : [..११७ | 


॥ श्रीः ॥ 
श्री  ब्रजनिधि ”-भक्त कविवर, .. 
महाराजा सवाई प्रतापसिहजी ..' 
( छेखक-पुरोद्धित श्री दरितारायण बी. ए.: विद्याभूषण ) 

सवाई जयपुराधीश. महाराजाधिराज -राजराजेन्द्र-श्री सवाई 
प्रतापसिंहजी देव-राजा होकर भी एक. बड़े भगव्गक्त ओर सुक्राच 
होगये हैं |. उन ही के उत्तम साहित्य काय और काव्मरचना प्र 
थोड़ासा लिख कर हम पाठकों का कुछ मनोरू्जन करके अपने 
आप्र को धन्य बनाते हैं.। 
महाराजा प्रतापसिंहजी महाराजा 'माधव्रसिंहजी .प्रथम के 

पुत्र, और महाराजा सवाई जयसिंहजी के पोन्र थे,. जो कछवाहा 
क्षत्रिय वंश ही में नहीं भारत के उस समय: के सब क्षत्रियवणण में 
धर्म-विद्या-नीति ओर शासनविधान-में बहुत प्रसिद्ध, ओर योग्य 
गिने गये हैं | 
प्रतापसिंहजी का जन्म .जयंपुर में व्िि० स॑० १८२१,में हुओ' 
था | इन से बड़े प्रथ्वीसिंहजी थे | माधवर्सिहजी - के -स्वंंगेवास' 
करने पर पृथ्वीसिंहजी वि०स० १८२४ में पांच ही. वर्ष की अवस्था - 
में गद्दी बैठे थे | परन्तु वि० सं० १८३५ में. वे देवलोक चेले 
गये तब ग्रतापेसिंहजी गददी बैठे | उस समय ग्रतापर्सिहजी १५ 
वर्ष के भे | परन्तु वाल्यावस्था ही से विद्याभ्यासी, चातुर्यग्रेमी,. 
सुशील, भगवंस्पेमी और सुविज्न थे.। उनकी, हिन्दी, संस्कृत दोनों 
भाषांआं के काव्यों,.व उस जमाने की उदे( हिन्दी ) और कुछ 
पंजाबी तथा बज. भाषों में, अच्छी रुचि थी। महाराजा ने अनेक 
पंडितों ओर कावयों तथा गायकों व. भक्तों आदि से काव्य ओर 
गांयन सीखा था। इनके पिता महाराजा माधवर्सिहजी परमवैष्णव 
थे.। बलुभसम्प्रदाय, - निम्बाक- संम्प्रदाय तथा-रामानुजीय श्री 
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सम्प्रदाय आदि के महात्मा, पंडित, आचारी, भक्त, 'कवि आदि 
का सत्सड्र रहा | - भगवत्सेवा और भक्तिभाव का जमाव तथ ही . 
से लगा.। और अपने दादा सवाई जयंसिंहजी के समय के बचे हुए 
पण्डितों की अब भी कमी नहीं थी। तथा इन के पिता महाराजा 
माधवर्सिहजी भी पण्डित ग्रेमी थे । इस से विद्वानों, कवियों 
ओर सब प्रकार के गुणियों की किसी प्रकार न्यूनता नहीं थी | 
इस- कारण महाराजा प्रतापसिंहजी को विद्या प्राप्त करने में 
बहुत ही अच्छा अवसर मिला। महाराज ने काव्य के उत्तम रे 
रीतिग्रंथ, अद्जउपाड़ और नृत्यगीतवादित्न आदि के बड़े २ आचाये 
गरुणी और विशेषज्ञ पुरुषों का सत्सज्ञ भली भांति से रखा । 
कषि, पण्डित, गुणी, शूरवीर आदिक पुरुषों का इतना जमघट 
होता चला गया कि. एक २ प्रकरण और विद्या के पुरुषों की 
बाईसी बना दी गई | यथा--( १ ) कबी बाईसी, ( २) गांधवे 
बाईसी, ( ३ ) पंडित बाईसी, ( ४ ) वैध बाईसी, ( ५ ) भक्त 
बाईसी; ( ६) वीर वाईसी इत्यादि संख्या के विशेषज्ञों का 
बाहुलय था | इस प्रकार शुणियों का समूह जिस के पास रहे उस 
राजा के समीप शुणों और विद्याओं का क्‍या ठिकाना रहे | महा- 
: राजा ग्रतापर्सिहजी का ज़माना राजस्थान में एक ग्रशेसनीय 
समय रहा है । महाराजा सवाई जयसिंहजी से लगा कर ग्रताप-' 
सिंहजी तक बराबर न्यूनाधिकता के साथ, जयपुर की राज सभा 
परम सुशोभित ही रही । इतने . पण्डित, कवि और गुणी इस 
_ राजपूताने में अन्य - किसी रियासत में रहे हों यह बात हूँढकर ' 
शोधन की अपेक्षा रखती है । तभी तो जयपुर को छोटी काशी 
और छोटी दिल्ली कहा गया। 

महाराजा ग्रतापसिहजी परम भगवद्भक्त थे। श्री गोविन्द-: 
देवजी महाराज उन के परम इश्टदेव थे। कहते हैं श्री गोविन्द-: 
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देवजी बाल-स्वरूप से दशेन देते थे और अभीष्ट' सिद्धि प्रदान 
करते थे । उन के कई एक पदों से भी यह बात स्पष्ट: होती है। 
यथाः-१ आज में आंखियन की फल पायो. . .हरिपदसंग्रह ए. २६४ 
(२) अब जीवन को सब्र फल पायो. ..'' उक्त पृ, २३५ ' 
(३ ) फरजन्द नन्दजी का वह सांवला सलोना. . .रे, से, ए. २३३ 
(४) गुल दावदी बहार बीच यार खुश खड़ा था. . .उक्त पृ, ३७२% 
इत्यादि बीसों पद आदि से अपरोक्षानुभूति और भगवत्कृपां 
विदित होती है । यह दरशशन क्रिसी अपराध से बन्द हो गये तथ 
४ ब्रजनिधि ” जी का मन्दिर बनवा कर श्री त्रजनिधि के दशन 
और भक्ति करने की भगवदाज्ञा मिली थी । “ ब्रजनिधि ” यह 
काव्योपनाम तक भी भगवान्‌ का प्रदान किया हुआ था | यथा- 
(१) अब तो दरस दीजे, जो इनायत किया है “ब्रजनिधि” नाम 
॥१९५०॥ (हरिपद संग्रह) । 
(२) धन्यों “ब्रजनिधि” नाम तो अब लीजिये चित चोरी॥१६५॥ 
। ह ( हरिपद संग्रह ) 
महाराजा प्रतापसिंहजी “ ब्रजनिधि ” श्री गोविन्ददेवजी 
के मन्दिर तक चन्द्रमहल ( अपने निवास के भवन-) से, -कनक 
दण्डवत्‌ करते जाते थे। ओर रास्ते में गंदे आगे २ बिछते चले 
जाते थे। आप के अस्वस्थ होजाने और युद्धों आदि में बाहिर 
जाने पर पुरोहित, जो भक्त और कृपापात्र थे, इस कनक दण्डवत्‌ 
का काम करते थे। यह सेवा कनक दण्डवत्‌ की अब भी पुरोहित 
ही करते हैं, बन्द नहीं हुई है। यह पाठकों को ज्ञात ही होगा. 
कि जयपुर के राजा तो. श्री गोविन्ददेवजी हैं और- जयपुर के 
83943: 058 4 488 5] 
# ये पृष्ठ “ अजनिधि ग्रंथावली ? के हैं । यह काशी नागरी प्रचोरिणो, 
सभा से हपी है ( छेखक ) न 
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मंहादेवजी है। इस ही कारण राज्य के फेरमनों में “ श्रीदीवान 
ब्रचनातू ” एसा प्रारम्भ मे लिखा जोतों है ।.. 

जैसे महाराज कें पिंता माधोसिंहजी: .परमवैष्णवं थे वैसे ही 
प्रतापसिंहजी (“ ब्रजनिधि- ? जी ) मी पेरमबैष्णेव थे । इन के 
साम्प्रदायिक - गुरु श्री जगेन्नाथजी भट्ट सुप्रसिद्व “बंशीअंलिजी” 
थे। वंशीअलीजी बड़े सुरंस संत्कृि थे-। श्री छाइलीजी के मंदिर 
के ये गुसाई भी थे। अपने गुरु की प्रशंसा और स्तुति में “ब्रज 
निधि” जी ने कई पद ओर छन्द कहे हैं | यथाः- 

, ( पद ) 

(१) में कह कहा अब कृपा तुम्हारी । 
-"” “यांहिं कृपा करि गुरु में पाये, “जगन्नाथ” जयंकारी ॥ 

"जातें मेरी लगन लगी हैं, ताको देत मिलारी | 

“ब्रजनिधि” राज सांबरो ढोटा ताफ़ो दिए बतारी ॥१९१) 
ह ( हरिपद संग्रह ) 

( कवित्त ) 
(२) सीमित उदार 


भवनिश्रि तारन की- मट्ट जगन्नाथ भए, 
इहि कीलि मांहि सुक मुनि के स्वरूप हैं ॥| २८॥ .. 
( हरिपद संग्रह ) 
बंशीअलीजी की कविता का उदाहरण | यथाः - 
 # क्रेधों बनवास घास रास मा त्रास पा 
€ 78 ' क्रैतरों एकांत पांत एकंहि पद लीनो है | 
०» ४फ्ेधों जप तप- ब्रत तीरथ अधे समोधि, 
दस ... “ आसन- हतासन कौ करें तलु छीनी है ।॥ 
केथों विधि करे हंरि पूजे बनमाली आंढी, .  - 
... यातें याहि अधर सुधा को वास दीनों है ।. 





हिन्दी-गय। [१११ | 
निसिदिन रहत अधर कर पर अरी, 
बसी मन-मोहन की कौन पुन्य कीनो है” ॥१४१॥ 
४ सीस पर सोहत अमित दुति चंद्रिका की 
बानिक रो है वनि ललित ललाट को | 
राजत उदार उर पर बनमाल लाल, 
कटिवट सकत पिछीरा पीतपट की ॥ 
गजगंति ऐवो बर बांसुरी बजेबी सृदु, 
मुसुकि चितेबों चित चेटक उचाट को ।- 
मैननि निहारि सुधिहारी या बिहारी छवि, 
तथतें न मेरी मन घरकौ न घाटकी ”॥ १४२॥ 
( हरिपद संग्रह ) 
इन बंसीअलीजी के अनेक उत्तम शिग्य हुए हैं। उनमें एक 
४ किसोरीअलीं ” बड़े भारी भक्त और अच्छे कवि थे | उन की 
बहुतसी कविताएँ “ हरिपद संग्रह ” नाम के संग्रह में हे। उदा- 
हरणार्थ एक यहां देते हैं । यथाः--.. 
“आस यहे जिय लागी रही, मोहि दासी करो निज कुँजगली की |. 
रन दिना बसिके वनराज में, सेवा करूँ बरषभानुलली की ॥ 
साथनि व्हे ललिता गहि हाथनि, केलि लखों कब रंगरली की | 
रावरो रूप कबे दरसाइहो, जीवनमूरि “क्रिसोरीअली” की ॥२९॥ 
(हरिपद संग्रह) 
त्रजनिधि ” जी ने बाईस ग्रन्थ रचे थे, किसी के मत से 
पच्चीस ऐसा विरूयात है । उनमें सब से बड़ा ग्रन्थ “ ब्रजनिंधि- 
मुक्तावली ” है, जिसमें ५००० पांच हज़ार से भी बहुत अधिक 
पद, भजन, ग्रवन्ध, रूयाल, टप्पा, रेखता, छन्द, गीत आदिक 
: हैं। यह ग्रन्थ पूर्ण तो महाराजा के पोथीख़ाने में है। परन्तु इस 
में के बहुत से पद बाहर प्रजोजनों में, भक्तजनों में और गायकों 
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में ग्रचलित हैं । कई लोगों के-पास- खरें वा पोथियों में भी हें | 
इन में के कई सो पद -“ ब्रजनिधि ग्रंथावल्ली ” में प्रकाशित हुए 
हैं। जो ग्रंथ अब तक जाने गये हैं. उनकी. नामावली नीचे दी 
जाती है।- 


( १ ) प्रीतिलता .... ( १२.) नीति मंजरी.। 
( २ ) सनेह संग्राम | . (.१३ ) सिंगार संजरी। 
(३ ) फागरड्ड- । : ( १४ ) बैराग मंजरी | 
( ४ ) ग्रेम प्रकाश | . ( १५ ) श्रीति पच्चीसी । 
(५ ) बिरह सलिता। -( १६ ) प्रेम पन्‍्थ | 

( ६ ) सनेह बहार | ( १७ ) ब्रज सिंगार । 

( ७ ) मुरली बिहार । ( १८ ) दुख हरन बेली । 
(८ ) रमक झमक बत्तीसी । ( १९ ) सोरठ ख्याल | 
( ९.) रास का रेखता | ( २० ) ब्रजनिधि पद संग्रह । 
(१० ) सुहाग रोने । . (२१ ) हरिपद संग्रह | 
(११) रह्ञ चौपड़ | ( २२ ) रेखता संग्रह | 


“ब्रजनिधि धक्तावली” का नाम ऊपर आही चुका । रचना 
में पदों की संख्या सब से अधिक है । “ ब्रजनिधि ” जी की. 
कविता बहुत सरस, भावभरी, भाक्तैमरी, आनंदमयी, जिस में . 
अठल अनन्य भगवद्धक्ति, प्रश्ुग्रेम, राधामाधत्र में अनन्य सद्भाव 
और आश्रिति, सच्चे गहरे हरिपदर्षकज मधु-पीयूष-बासनाभरी- 
वांछा-समुद्र की तरंगों से भरी हुई, दीपिमान, आध्योपांत शांत- 
रस, उच्चतम आध्यात्मिक श्रृंगारसस, राधागोविंदलीला की ' 
ललित लांवण्यमय-सुरुचि-रचना, गंभीर, धीमी, अनुद्धिग्न, ीला- . 
लोलित तरह्रद्गउमंगै, मनोमुग्धकारी बिहारी विहार की न्यारी 
सजावट लिये हुये चतुराई से भरी. हुई, महाराज की कविता 
राजापसंद, राजाप्री तिप्रसादिनी, राजा-कविता है| रस, अलझ्भर, 


हिन्दी-गदञ्य । [ १२३ | 
ह्य्य्ब्क्ट््् 


उन्‍्द ओर रागरद्गरंजन - तथा काव्यकलाप के अनेक प्रकारों से 
गुम्फित सद्भावभरी चटकीली, नुंकीली, रसीली बनावंटें इस में 
विद्यमान हैं। राजपूताने के राजस्वी शासक महजनों में नागरी 
दासजी, यशवन्तर्सिहजी, मानसिंहजी, वृुधसिंहजी आदि कवि 
बड़े नामी गिरामी हुए हैं। परन्तु महाराजा प्रतापसिंहजी 
४ ब्रजनिधि ” जी की अनन्यभावुकता और -राधागोविन्दग्रेम, 
शरणागति और तछीनता से भरी कविता अन्य किसी की हो तो 
सहज ही बताई जाने में कठिनता .ही प्रतीत होगी | इस बात का 
निश्रय वा निर्णय, उनकी कविताओं के अध्ययन और परस्पर के : 
मिलान और तुलना से, इस काम के अभ्यंस्त सिद्धहस्त जौंहरी 
लोगों द्वारा ही सम्भव है। हमारी शक्ति की इतनी पहुँच कहां 
कि इस महती क्रियाकलाप के काण्ड में पदार्पण कर सके। 

उपरोक्त ग्रन्धों में से एक २ उदाहरण दे देते हैं जिस से 
पाठकों को रसास्वादून और चाशनी किंचित्‌ मिल जायगी | 
अधिक आनन्द तो ग्रन्थों के पठन पाठन श्रवण मनन ही से प्राप्त 
हो सकता है। 


( १ ) “ ब्रजनिधि मुक्तावली ” से।-- 


गाग सोरठ ख्याढू तिताला | 


“/ प्यारों लागैरी गोविन्द । 
केसरिया फैंटो सिर सोहे, माथे पर सृगमद को विंद ॥ 
नवधनश्याम मदनमद मर्दन, दुखमोचन छोचन अरविंद || 
“ब्रजनिधि” छेल छबीले मुखपर, वारों कोटि सरद के इंद ॥४९॥ 
( २ ) “ प्रीतिकता ” सेः-- 
'परसनि सरसनि अज्ज की, हुल्सनि हिय दुहं ओऑआ। 
नन बैन अज्ज माधुरी, लए चित्त बिन चोर ॥ ६७॥ 
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निपट विकट जे जुटि रहे, मो -मन कंपट- केंपाट | 
जंब. खूट तब आप ही, दरसें रस की बाद ” ॥ ७० ॥ 


(३ ) / सनेह संग्राम ”.सेः । 
/ राधे सज्यो गुमानगढ़, रुपी, रूप की फौज | 
ताकि ताकि चोटें. करत, उदभट सुभट मनोज ॥। - 
उदभठ सुभठ मनौज औज अपनों विसतारथो | 
ब्रजनिधि ” बुद्धिनिधान कान्ह अवसान संवारथो-॥ 
सन मुख दियो सुरद्ध उड़े पन-पाहन आधे | 
: .. निकसी खोलि फिंवारी रारि करवा को राधे ? ॥ २४॥ 
( ७ ) ८ फागरड्र. ?? से+-- 
/ विधि वेद भेद न वतावत अखिल विस्व, 
पुरुष पुरान आप धान्यो कैसो स्वाज्रबर | 
कइलास वासी उम्रा करत खबासी दासी 
.. / ुक्ति तजि कासी नाच्यों राच्यों कैयो राग पर॥ ... 
निजलोक छांड्यो “ ब्रजनिधि ?? जान्यो त्रजनिधि, 
रद़् रस बोरी सी क्रिसोरी अनुराग पर॥ 
ब्रक्षकोक वारों पुनि शिवलोक बारों और, न 
विष्णुलोक वारि डारों होरी ब्रजफाग पर ? ॥४७॥ : 
( ५.) “ प्रेम प्रकास ?? सेः--- 
“/ प्रीतम तुमरे हेत, खेत न तजि हैं प्रीति को । 
प्रान काड़ि किन -लेत, तजि हैं पे भजियरे.नहीं ? ॥ ४४ ॥ 
( ६ )“ बिरह सलिता ?? से!-- 
४ जीवन- जडी ले आवो, अम्रत अधर का प्यावों । 
रह सद्ग अड्ग मिलावो, जियदान यों दिवावी ?? ॥ ४८ ॥ 
(७) “स्नेह बहार ? से ह 
४ और इस्क सब खिस्के है, खल्के रूयाल के फेन्द-। 
सच्चा मन. रचा रहें, 'लखिः राधे. ब्जच॑न्द ?? ॥ ३९ ॥ 


हिन्द्ी-गद्य-त्रजनिधि | [ १२८ ] 
ह््स्ल्फक्ट्ट्ः 


( ८ ) “ म्ुरठी बिहार ” सेः 

४ ज्ञोग ध्यान जप तप करें, नहें पावत यह थान | 

अधर मधर अमृत चुबन, सोहि करत है पान ?? ॥ २९ ॥ 
(९ ) ४ रकम क्षमक बत्तीसी ”” से 

४ बानी सी बानी सुनी, वानी बारह देह | 

बनी वनी सी पै बनी, नजर बना की नेह ?? ॥ २१ ॥ 


(१०) “ रास का रेखता ?” से।-- 

४ घूमिरि छेत घृमि घूमि अघर लेत चूम । 

मधुर रस को छूमि छूमि परस्पर हि झूम ?॥ . 

एक . ही सरूप दोझ भेद नां .दुह में | 

सोभा भई अपार आज, देखि ब्रज को भू में ??॥ १३॥ 
(११) “ सुहाग रेनि ” से: ८: 

४ नवल् बिहारी नवल तिय, नव॒लकुँज रस केल | 

सब निसि सुरत सुहाग मिलि, दम्पति आनन्द रंल” ॥३॥ 


(१२) “ रह्न चोपड- ? से: 
/ खेल न छागे प्यार सों, प्यारी पिया प्रसन्न | 


बाजी समुझत परसेपर, धन्य भाग है धन्य ? | ९॥ 
(१३) “ नीति मंजरी ?? सेः-- 

४ सत्र ग्रंथन को सार, मधुरं बानी जिनके मुख | . 

नित ग्रति विद्या देत, सुजस को पूरि रह्यो सुख ॥ 

ऐसे कवि जहँ बसत, रहत निरधनता क्‍यों अति | 

राजा नांहि ग्रवीन, भई याही तें यह गति॥ 

वे हैं विवेक संपति सहित, सब पुरषन में अति हि वर । 

घृटि कियो रतन को मोल, जिहिं वहे. जौहरी कूरनर ?॥।७॥ 
(१४) “ सिद्धार मंजरी ? से 

# पण्डित जन जब तब कहते, तिय तजिबे की बात । 

बकत वृथा बकवाद बह, तजी नेक नहिं जात | 
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तजी नेंक नहिं जात, गात छवि-कनक चरन बर | 

कमल पत्र सम नेन, बैन वोलत अमृत झर॥ 

सोहत मुख मसदुद्ास, अद्भ आभूषण मंडित | 

ऐसी तिय की तजे, कौन धौं एसी पंडित ? || ६ || 
(१०) “ बैराम मेजरी ” से 

४ जो लो देह निरोग, और जो ढी न जरा तन । 

अरु जों लो बलवान, आयु अरु इंद्रिन के गन ॥ 

तों लो निज कल्याण, करनकों जतन उचारत । 

चह पंडित वह धीर, बीर जो प्रथम विचारत ॥ 

फिरि होत कहा जरजर भए, जप ठप संजम नहिं बनत। 

भभकाय उस्यों निज भवन जब, तब का हो कृपदि खनत”|८ 
(१६) “प्रीतिपचीसी ' सेः 

“ आयी हो अक्ूूर सो तो महा मंतिकृर हुतो, 

आँखिनि में धूरि देके करदीयों परदे । 

अब तुम आए उधो जोग सोग रोग छाए, 

लागत अभाए अब काहि कोजु डे ॥ 

“ब्रज़निधि'? कही सोतों संबें वांते सु्नीं हम, 

हम कहें सोमी तू धरम काज करंदं। 

पंचागनि कहा साथें पंचवान हमें दाघे, 

हदें वेदरद होय अग्नि मांझ घरदें? ॥ १०॥ 
(१७) “ प्रेमपंथ” से ै 

“४ अपत कहा पहिचानि हैं पता” पते की बात | 

जानेंगे ।जनके हिये, प्रेम भक्ति दरसात” ॥ २७॥ 
(१८) “ब्रज सिंगार” से।-- 

“४ छब्िकी छटा है. बढ़ी रंग की अठा है लखि, 

मदन. हँटा. है सो. बिलास. वेलि. कंद है | 


, डिन्दी-गच-अजनिधि |. .. . [ १२७ ] 
ह््््ग्ध्य्््ः 


जगमग-दिवारी है कि दामिनी उज्यारी-है कि,' - 
देवता संवारी है कि भंद हास .पंद. है ॥ 
“ब्रजनिधि” ज॒की प्यारी लली व्रषभानुवारी, 
सोभा की सरित मानों अदभुत छंद है । 
रूप हे अगाधे चितबवनि दंग आधे साथे, 
राधे मुखचंद को चकोर ब्रजचंद है ” ॥ ३३ ॥ 
(१९) “ ब्रजनिधि मुक्तावली ” से+-- 
( गाग सोरठ तिताला ) 
४ कैसे कटे री दया परवत सम री रतियाँ । 
घन गरजत अति चपला चमकत, बरपत झर जियपर इह घतियां॥ 
सुरत दिखाबत पीय पपीहा, मारत मदन बदन को कतियां ॥ 
“ब्रजनिधि” बिन छिन नाहीं जीवन, दारवों ज्यों दरकत हैं छतियां॥ 
( अन्य सोरठा तिताला जयपुरी बोली मे ) ' 
थांकी कांनी थे जावो जी (कन्हैया) ओगण म्हांका मत देखो । 
अधम उधारन बिड़द रावरो, जीं ने जी मैं नींका पेखो | 
अधमी छां म्हे नहीं जी ठिकाणू, थां बिन कुण पर करां परेखो॥ 
'“ब्रज़निधि” म्हांने थांका कहे छे, भीड़ करो छो राज यो कुण लेखो” 
(२०) “ ब्रजनिधि पदसंग्रह ” से:-- 
बिलावल धीमा सितारू | 
£ बड़ बिलोकनि हिये अरीरी ॥ 
जबतें दृष्टि परे मनमोहन, लोक लाज कुलकानि टरीरी | . 
दिन नहीं चेंन रेंन नाहिं निद्रा, नां जानों विधि कहा करीरी |. . 
है निसंक “ब्रजनिधि” सों मिलिहौं, सो वह है हे कौन घरीरी ” 
(२१) “ हरिपद संग्रह ?? से:-- 2 3 
, पद | झंझोटी * : 
“ जिन के श्रीगोविन्द सहाई, तिन के चिन्ता करे-बलाई। 
मनवांछित सब होंहि मनोरथ, सुख सम्पति सरसाई॥ टेर ॥ 
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व्यापत नांहिं ताप' तिहें तीनों, कीरति बढ़त सवाई'। : 

नष्ट होंहि सत्रू सब तिनके; उर-आनन्द बधाई ॥ १ ॥ * 

भूमि भंडार विभव कश्चन मणि, रिद्धि सिद्धि सझुदाई।: 

जोद जोडइ चहे लहे सोड सोई; त्रिशुवन विदित बड़ाई ॥ २ ॥ 
विमल भाक्ति अनुराग निरंतर, अधिक अधिक अधिकाई । 
करुनासिधु कृपाल कराहिं नित, सब “ब्रजनिधि?”? मनभाई ॥ ३॥ 


(२२) “ रखता संग्रह ?? से: 
रेखता ( कालिंगड़ा ) 


. “ इस दर्द कीं दाइ कहां कोई हक्रीम पास | 
. जो आएईइ- नब्ज देखें सो छोड़ता है आस ।| १.॥ 
यह इच्क बदबला हैं जिसको लगे है आन | 
' तिसकों न सुझता है कोई भला जहान ॥ २॥ 
महबूब की जुदाई मुझ से सही न जाय | 
'यह मज़े है अनोखा किस से कहूं सुनाय || ३॥ 
जब से नज़र पड़ा है “ ब्रजनिधि ?? सलोना स्याम || 
तब से नहीं रहा है छुझ् की, किसी से काम ” ॥४ ॥१९८॥ 
| | / हरिपद संग्रह ” से 
( अन्य ) रेखता ( राग खमाच ) 


- / मुन्दर सुधर सलोना सोहन, मनमोहन वह हुस्न उजारा । 
खूबी खूब खुमार चश्म में, अजब सजा दिलदार पियारा ॥ १॥ 
सिर फबि फैंटा जद॑ अमैठा, तुरां धर इक सजदा | 
जंग जेवर जगमगदा जाहर, बदन पड़ा इक घजदा ॥ २॥ 
नीमां अड्गभदा तड़ः सुखेरड़, मदन-गद केर दीना-। 
दपठा सबज गजब रह मन को, कचरज अजब ढद्ग कीना ॥३॥ 

-फश्वन बूँटी चमक अनूठी, सथन सुंधरी झंमके | 

. जिन उसदा दीदार लिया- है और कहूँ -नहिं रमके ।। ४-॥ 


'हिस्दी-गध-ब्रजनिधि[-. .... -.' : [१२९] 
ह्ड्््क्थ्स् 


उस बिन .छिन कल नाहिं न रहती कहो में कैसे 'जीया | 
चरण कमल मकरंद मधुप हो, परस सरस रस पीया ॥.५-॥ - 
ताले बहाल उसीदे हेंगे, कदम जिन्हों यह छींया.। 


“ब्रजनिधि?? पर में फिदा होय के, नजराने सिर दीया? ॥६॥ 
( रेखता संग्रह ॥७४॥*) 


( २३ ) ४“ सोठ ख्याल” सेः-- . 
“अरि यह लालन ललित .ब्रिभंगी | ब्रजराज. कुंवर नवरंगी ॥१॥ 


“अजनिधि” थो फमु॒वा गंगी । बारों में कोटि, अनंगी ॥,१७॥ 
( यह, क्षुद्र प्रबंध फाग का है| ) 


“ब्रजनिधि”” जी के पदों की लावण्यंता तो उनकी गायनो 
पयोगी रचनाओं से देखी समझी जा सकती है। ओर. उनके 
कवित्त, ऊप्पय, दोहा, सोरठा, कुंडलियां आदि छंदों में जो 
काव्य है वह उनके ग्रंथों से पृथक करके रकखा जाय तो उसका 
आस्वादन निराला ही है। यहां ऐसा कर दिखाने का न तो स्थान 
ही है ओर न अवसर । इसे, हमारे निहोरे से, पाठक “त्रजनिधि 
ग्रंथावली” के अंतर्गत प्रंथों को पढ़ कर कर सकेंगे तो एक 
पदार्थ बनैगा। 

कव्रिता-काल | 


“ब्रजनिधि” जी की कविताओं का रचना काल, उनके ग्रंथों 
के अत में दिये हुए संवतादि से. संवत्‌ विक्रमी १८४८ से १८५३ 
तक का, मिलता है। जन्म संबंत्‌ १८२१ के विचारने से २७ 
वर्ष की उम्र से कविता का आरंभ और ५-६ चर्ष तक होता 
रहना ही दिखाई देता है। परन्तु ऐसा नहीं है.। उनकी कंविता 
का आरंभ बहुत पहिले से हो चुका था। वे कोई १२-१३ वर्ष 
के थे तबही से | और स्वगेवास के समय ( सं० १८६० ) तक 
चलता रहा। काव्यग्रवाह कभी रुका नहीं था । चाहे कुछ प्राप्त 
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ग्रेथों में ये संबत्‌ मिलते हैं । परंतु इनसे ऐसा कोई निर्णय नहीं 
किया जा सकता । हम उनके कविता. काल को सं० १८३३ से 
० तक मानते हैं। अपनी रुग्णावस्था में पद और दोहे कहे 
हें वे स्पष्ट ही पीछे की रचनाएं हैं | इनमें से “ हरिपद संग्रह,” 
त्रजनिधिपद्‌ संग्रह”” और ब्रजनिधि मुक्तावडी” आदि में हैं । 
कई रेखते भी बहुत पीछे रे हैं ॥ 
भाषा और रचना । 

' “शत्रजनिधि” जी की रंचनाएँ प्रायः ब्रजभाषा में हें | अनेक 
पदादि शुद्ध जयपुरी ( हूंहाहडी ) बोली में भी हैं । रेखते खड़ी 
उस समय की “उद रेखता” में है । कई पद पंजाबी भाषा से 

| संस्क्रत की छ॒द्र रचना हमें प्राप्त नहीं हुई | वेसे वे 
संस्कृत के पंडित थे, फ़रारसी भी कुछ जानते थे। 
काव्य-रचना सरस, सरल, मनोंमुग्ध-कारिणी, सद्भावना के 
भावों से भरी हुई है | अन्य कवियों की तरह खैँँचातान ऐसी 
नहीं हे कि जो भाषा के रूप को विक्ृत करे । यमक और तुकांत 
का प्रयास तो प्रचुता से ग्रगट ही है । अलंकारों को बनाकर 
वा सच कर लाने की चेष्टा नहीं हे, तथ भी स्थान २ में अलंकार 
चमक रहे हैं । राजाओं के अलंकारों का क्या घाठा हो सकता 
है ? रस तो शांत, श्ैंगार, करुण और कुछ २ रोद्रादि का भी 
हींः२ लेश है । भक्ति और विरह की ग्राधान्यता से शांत और 
अ्गार और कहीं वात्सल्य भी झलते हैं। रचना १९ वीं शताब्दी 
के मध्यकालीन होने. से स्फीत, निर्मे ओर सरस हैँं। विशेष 
विचन यहां अपेक्षित नहीं | 
४ ब्रजनिधि ” जी ( महाराजा सवाई प्रतापासहजी ) का 
समय, भाषाकाव्य:और मापा के अन्थों की रचना के लिए, मापा 
साहित्य की उन्नति का एक युग सा होगया है। वे स्वयत्‌ श्रेष्ठ 


हिन्दी-गद्य-श्रज्ञनिधि । - [१३१ ] 
ह्स्स््क्ट्स्य्ि 


कवि तो थे हीं और कवियों के आदर करने वाले भी थे, उन के 
सकाश, आज्ञा वा प्रसन्नता के लिए बहुत ग्रन्थ उनके समय में 
रंचे गये । उंनके समय के कुछ कवियों के नांम दिये जाते हैः 
जगन्नाथ भट्ट ( बंसीअली ), आनन्दघन, किशोरीअली, अली- 
भगवान, शुभचिंतक, ब्रजनाथ, केशवराम, रूपअली, अग्रअली,१० 
आजिज, मेहरबान, दयासखी, रसरास, रसपुंज, गुणनिधि, 
कल्याण, अमृतराम, अनन्य, गणपति भारती, २० बुधप्रकास, 
नाथुराम, शधाक्रष्ण. वख़तेश, राव शैश्वराम, चतुरशिरोमणि, 
बाॉरैठ सागर कविया, वॉरेठ महेशदास महड़ू, बारेठ हक्‍्मीचन्द, 
बारिठ हरिदास भादा, ३० मनभावन, अमृतराम ( गणपति भारती 
के छोटे भाई), ब्रममपाल कवि, मनीराम कवि. मोहनलाल कवीश्वर 
(म० क० पत्माकर के पिता), मण्डन भट्ट, मिश्र शैश्ञराम मालपुरे 
के, कलानिधि, द्वारकानाथ सरस्वती, ३९ म० क० जंगदीश भट्ट, 
इत्यादि अनेक कवि. पण्डित, ग्रुणी, गायक, भक्त आदिक इनके 
समय में हुये हैं। बहुतों के नामादि तक ज्ञात नहीं। जिनके नाम 
ज्ञाव हें उनके कुछ ग्रन्थ मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते । यहां स्थाना- 
भात्र तथा समयाभाव से उनका, उदाहरण रूप में भी. उछेख 
असंभव है। नामोछेख मात्र से संवोष करत्तेव्य रहा है।॥। 


आपने सवाई जयसिंहजी, अपने प्रसिद्ध विद्वान्‌ अ्पिता, के 
बनवाये ज्योतिष यंत्रालय में सुधार ओर बद्धि की. थी और कई 
अच्छे २ ज्योतिषी भी इनके समय में विद्यमान थे | वैद्यक के 
कई ग्रन्थ बने थे | ज्योतिष के भी बने थे । धर्मशाखत्र के भी बने 
थे। सांगीत के भी बने थे। श्रीराधाबजनिधिजी की. मूर्ति आपके . 
प्रेम और पसंद से बनी थी और आपका उस में हाथ था और 
श्रीजी की प्रतिष्ठा और विवाहकाय बड़े समारोह और व्यय से 
हुआ था। दोलतरामजी हलदिया के यहां से-पियाजी व्याह कर 


[१३२ |] पं० शामकण-आसेोपो-अंभिनरद्न-प्रन्थ 


आये थे.। :विश्वद मेगल का व्यावला ग्रन्थ. और अनेक उत्तम 
- कविताएँ निर्मित हुई थीं। 

कुछ ग्रन्थों के नाम. यहां. देते हैं, जो “ बत्रजनिधि ” जी के 
समय में बने थे और जिन में कई तो बहुत असिद्ध हैं. 
(१) नवरस-म० क० गणपति भारती रचित। 
(२) अलड्भार सुधानिधि-गणपति भारती महाकवि रचित | 
(३) सिंगार हज़ारा-उक्त कबि और उनके आता का संग्रहीत] 
(४) वीर हज़ारा-उक्त कंबि और अंन्य कवियों का संग्रहीत । 
(५) भीष्मपर्व छन्दो5्जुवाद-गणपति भारती महाकवि- | 
(६)योगवाशिप्रसार- | ,, ; 
(७) नैमपच्चीसी- पा 
(८) बिरह पच्चीसी- मं» कं० गणपंतिं भारती | 
(९) प्रीति मेजरी-(बड़ा काव्य ग्रंथ) ,, . ॥ 


(१०) अन्योक्ति कीव्य--- . :,,  ,, 

(११) नवेर्स' विलास-- पल 

(१२) अलंकार सुघानेधि--..  » ._ # ह 

(१३) प्रताप मातेड-कति अमृतरामजी कंत जो गणपंति भारती 
के छोटे भाई थे । हु 


(१४) कवित्त रत्ममालिका---ग़ुसांई रसरास क्रृंत 
(१५) फुटकर काव्य संग्रह". ,, - ॥ । 
(१६) सांगीत .राधागोविंद : |. बहुत बड़ा ग्रंथ, ७ अध्यायों में 
(वा राधागो विंद सांगीवसार) | “पब्लिक लाईब्रेरी” में, सहख 
बुद्धि द्वारा. प्रकाशित, विंध- 

। ह मान है। 

(१७) स्व॒ससागर--वृधप्रकाश मीयों चॉदखां रचित | 
(१८) रागरताकर--कंवि राधाकृष्ण कृत | | . - : 


'हिन्दी-गंध-त्नजनिधित कक पड पड [ १३३ ) 
घ्ड्ल्ब्क्ट्रः 


१९:) अम्नतप्रकाश--कवि अमृतराम पहीवाल रचित | 

(२० ) ग्रतापाक--धर्मशात्न. का. ग्रंय-विश्वेथर मंहाशब्दे नोम 

| देधिणी-पंडित रचित संस्कृत. में |. 

( २१ ) प्रतापेसागर-संस्क्ृत में वेध्यक का. संग्रह ग्रंथ | 

( २२.) अमृतसागर--भाषा में. प्रतापसागर का .अनुवाद . | 
बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है | 

(:२३ ) अम्ृतपदावरढ्ली-कवि “अमृतअटलू” रचित भक्ति भरे पद | 

( २४ ) भाषा आईते अकबरी--महाराज के मीरसंशी शुमान्री 
रामजी कृत फ़ारसी से सरल भाषानुवाद | 

( २५ ) छंदोवद् दीवाने हाक्रिज--महाकंवि . हाफ़िज्ञ के दीवोन हे 
के भाषा छंदों में अनुवाद--मुंशी गुमानीरामज़ी कृत॑:। 

( २६ ) धर्मजंहाज--एकादंशी _ आदि ब्रतों का धमंशास्त्र ग्रथः . 
व्रेजंपांले आदि पंडितों का बनाया हुआ |... ... 7 

( २७ ) प्रतापचंद्रिका--विंहारी सत्सई,.पर टीका--मनीराम 
कवि कृत -। के प 

( २८ ) बख़तेशभक्तिप्रकोंश-कवि भक्त वखतवावरसिहज़ी रंचितः। 


( २९ ) प्रताप सु्सचेद्रिका-म० क० मंडनभद्ठ रचित । 
इत्यादि अनेक ग्रेथों की रचना हुई । अनेकों के नामादि 
भी इस समय-संकीणेदा और अवसर कुंठिंतता में कैसे हो सके 
आनंद तो जब आद्ा कि प्रत्येक. कवि, पंडित, गायक वा गुणी 
का वृत्त, रचना के उदाहरणादि दिये जाते परंतु एदावन्मात्र 
दिग्दशन से, स्थालीपुलाकंन्यायेन, बुधवर पाठकंगण. जान सकेंगे 
कि इन महाराज “ब्रज॑नि्व” जी को समय, कविता, भक्ति, 
सांगीतकला ओर अन्य झुण- प्रकाशन के .लिए कित्रना उत्तप्त 
था । अपने प्रपिता श्री सवाई जंयासेहजी, अपने पिता श्री सवाई 
पधयवर्सिहंजी के संमयों से कई कारणी और :छक्षणों: में इनका 


७:37 २७१४४: हे की न्‍क्लिनन अओ ह अमन अवडओ आल्‍थ “ते -“: 


[ १३७४ | पं० रामकर्ण-आसोपा-अंभिननद्‌न -अन्थ- * 


समय भी कुछ न्यू गौरंव को नहीं रहा । भाषा काव्य और 
सांगीत की क्रिवनी उद्ृति और बृद्धि इन के समय में हुई थी. 
कि फ़ारसी के ग्रेथों को भी भाषां में अदुवाद, ज्योतिष, चैधक, 
सांगीत, धर्मशांख्र इत्यादि विपयों के अनेक उत्तम और उपयोगी 
ग्रेथ भाषा में रचे गये | कवियों, पंडितों, गुणियों - का 'कितना 
आदर हुआ । भक्ति भगदती की आनंदधारा का प्रवाह नगर 
और राज्य में बहतां रहा] यद्यपि यह समय बहुत विक्रद और 
कंठिनता से भरा हुआ था | युद्धों और दु्टों तथा: शत्रुओं आदि 
के निवारण, दमन और प्रवन्धों में तन, मन, धन और जन की 
आहतियां दी जा रही थीं। ऐसा कोई समय नहीं था कि चिंता, 
दुबिधां, बाधा और फ्रिक्र का आतंक घेरे न रहा हो ।परन्तु-धन्य 
महांरांज प्रंतापसिंह की प्रतिभा और उनकी भगवद्धक्ति का. 
प्रताप कि उन सब आपत्तियों के होते हुए भी, “साहित्य-संगीत- 
कलो-बिहीन” कभी नहीं रहे | भक्ति और कविता का साधन कभी . 
नहीं छूटा | भगवत्कृपा उन पर बनी रही । उनका यश साहित्य- 
जगत में साहित्य के जीवन तक चिरजीवित और अमर रहेंगा॥ 


. अफके ३७ 
जे भारतीय हांतेहास पर एक दा (2 


[ लेखक-कुँखर शिवरनिह चोयलू, बिल्लाडुा। ] 


इतिहास: द्वारा हमको देश का अस्तित्व, गोरव, आचार, 
प्रकृति और. धर्म आदि ज्ञात होते हैं । अपने पूर्वजों का इतिहास 
पढ़ कर ही राजा ग्रजापालन में उत्तम रूप से समर्थ होता है | मनुष्य 
इतिहास द्वारा योगवल की तरह यह मालूम कर सकता है, कि 
हम क्या थे और क्या होंगये और भविष्य में क्या होने वाला है.। 


हिन्दी-गद्य-भारतीय इतिहास पर एक दृश्टि। [ १३५८ ] 
ध््य्ग्ध््र्ड्ड 


- इतिहास पुरातस्व-वेत्ताओं का और कवियों की चातुरी का 
मूलाधार एवं सर्वस्व है | इतिहास : बुद्धिमान. शासकों की सुर . 
मार्ग पर चलाने बाला सदगुरु है। इतिहास का लिखनां सर्वे : 
प्रथम इस आयावत्ते देश ( भारतवर्ष ) में ही प्रारम्भ हुआ था। . 
लेक्रिन इस विषय में बहुत मतभेद हे। कोई कहता है कि वैदिक 
काल ( ईसाह से २००० वर्ष पूर्व ) में इतिहास लिखे जाने ढगे . 
थे । और को? कहता हे कि मुसलमानी राज्य काल में और कुछ. 
आधुनिक इतिहासकारों ने तो यह मी सिद्ध करने का. साहस: 
किया है कि भारतीय छोगों को तो आज कल की भांति इतिहास 
लिखना ही नहीं आता था | यह बड़े शर्म की और विचारणीय बात 
है। यह कदापि नहीं हो सकता। भला, जिस भारतवष में चांरों 
वेद, गणितशास्तर, न्याय, मीमांसा, धर्मशासत्र, व्याकरण और 
ज्योतिष शास्त्र रचे गये थे, क्या सचप्रुच भारतवारसयों को इति- 
हास लिखना नहीं आता था £. अस्तु, यह “विदेशी विद्वानों का 
कथन सर्वथा गलत है कि “ यंहां के निवासियों को इतिहास 
लिखना नहीं आता था। ? 2 

भारत के आधुनिक विद्वानों ने भातत के घुझय पांच 
४ ग्रारम्सिक काल ? नियत किये हैं:--.._ सा 
१-पहला “चैदिक काल” का आस्म्म होता है, जो ईसाह से 
१४००० बे पूषे से २००० वर्ष पूर्ष तक है। और इसी काल में 
चारों वेदों की रचना हुई थी | इसके पश्चोतु--..... 
.. २-ऐहठिहासिक काव्यंकाल शुरु होता है, जो ईसाह से २००५० 
वे पूर्व से १००० बर्ष पूर्व तक का कहा जाता है। इतिहासकारों 
-का यह कथन है कि वेदों का सम्पांदन इसी काल में हुआ था । 
ओर ऐतिहासिक काव्यकाल के पश्रात्‌ू-. . 


हा 


[..१३६ ) .. . कं गंमकेणेन्आसोपा-अभमिनेन्दन-मत्य 


: - -३-दाशनिक-कालं-आरम्भं होता है, जो : ईसाहे से (००० 
बर्ष पूर्व से ३२० वर्ष पूर्व तक का है | इस कांल में यास्क, पाणिनि 
मूत्रकार और : सुलब सत्र. ( रेखागंणित ) आदि के'निमाणंकत्ता 
हुए हैं। और इसी काल में पाणिनि संसार भर में व्याकरण का 
सब से बड़ा पण्डित हुआ हे। दाशनिक काल के बाद-- 

४-बौद्धकाल का आरम्म होता है, जो ईसाह से ३२०-बर्ष 


> पूर्व से ५०० वषे तक का है। इसी बौद्धकाल में भगध: का 


राजा चन्द्रमुप्त,. विन्दुसार, अशोक: आदि धार्मिक एवं पराक्रमी 
नरेश हुए थे। इस बौद्धकाल के पथ्ात्‌ू-- हे 

५-पोराणिक काल का आरम्भ होता है, जो ईसाह से ५०० 
चेष से १००० वर्ष तक का है । इस काल में उजेंन के ग्रेसिद्ध राजा 
विक्रमादित्य, कालिदास, अमरसिंह ( संस्कृत कोष का लेखक ), 
आयेभइ और भंदेहरि आदि सुविझ्यात महांपुरुषों ने इस देश 
में जन्म- लिया था । कविकुलभूषण कालिदांस का-तों भारत में ही 
नहीं; आज समस्त योएप में नाम सादर के साथ स्मरण किया 
जाता है | 
: . अब पाठकों को भारत के कुछ संसार प्सिद्ध ऋषि म्रुनियों 
का संक्षिप्त वर्णन एवं उनके ग्रत्िद्ध भ्रन्थों को वर्णेन सुनाने की 
भृष्टता- करूँगा | 

दाशनिककाल में कपिल मुनि ने जन्म लिया था-।. उसका 
दर्शनशासत्र संसार के समस्त दशशनशाद्रों में अति प्राचीन कहां 
जाता है। कपिलमु॒नि और महात्मा बुद्ध का एक. ही सिद्धान्त 
था । योगशात्र का ग्सिंद् पंडित पतेझज॒लि- का बनाया महा- 
भाष्य और योगशास्र भी संसार असिद्ध.है | अब पाठकों को 
प्रसिद्ध जँग्रेज लेखकों के नाम एवं उनकी सम्पादित पुस्तकों से 
परिचित करायेंगे। जिससे यह ज्ञात हों जायगा कि भारवभूमि 


: हिम्दी-गद्य-सारतीय इतिहास पर पके दृष्टि । “१३७ ]: 
ख्स््ट््ड 


पर लिखे गये गंन्थों को देख कर विदेशी विंद्वांनों के मुँह में मी 
पानी भर आया था | 
भारत के इतिहास में महात्मा बुद्ध का शासनकाल स्वणेयुग 


कहा जाना चाहिये | क्योंकि उसके चलाये बोद्ध्॒॑म के जरिये. 
संसार के भ्रन्य प्रसिद्ध देशों में भी इस भारत की घमे, नीति 


एवं सभ्यता की ख्याति फैली थीं। समय-समय पर फीरसी 
और यूनानी विद्वान्‌ लेखकों ने भारत में आकर यहां की “ धर्म 


पुस्तकें” आदि ले जाकर भारत की सम्यत्ती सें वहां के लोगों को 


परिचित कराया । 


बौद्धध्: की नीति. को झान॑ने के लिये चींन देश के विंगेंटी 


७०. पक 


से बोद्ध भिक्षुकों को बुलाने के लिये:अंपनें... दूत. भेजें थें |- वें 
दूृत' कश्यप-मातंग ओर धर्रक्षक नामक: दो आँचास्यो को. 
अपने. साथ चीन ले गये थे । उन दोनों .: भारंतोयें - विद्वानों नें: 
बौद्ध धर की पुंस्तकों का चीनी भाषां में अनुवांद. कर वहां बोद्ध 


अर का प्रचार किया.था | उसी: संभय से भारत के साथ चीन 


का गुरु-शिष्य सम्बन्ध सुदृह होगयाः था और इससे चीन देश .. 
से सैकंडों बौद्धघधर्मावलम्बी भारत आते रहते थे. इनमें फाहियान- 


सबसे पहला चीनी यात्री थां। जिसने यहां: के नगरों को 


कर उनका वणन लिखा और बौद्धधर्म की बहेत सी हस्तलिखित 


पुस्तकें चीन ले जाकर भारत का भहत्व बढ़ायां | 


फाहियान की भांति एक मेगस्थिनीज नामक अंग्रेज ईसाह 
से पहले चौथी शताब्दी में भारत: आया था. और पाटलीपुत्र 


(पटना) के राजा चन्द्रंगुप्त मौस्ये के दरबार में कई वर्षों तक रहा 


'था। इंतिहासकारों का यद भी मंत्र है कि उसका बनाया मूल 


- भारत : को इतिहास अंब नहीं मिला है, “तथापि उसके अंश 


[ १३८:) “:« ्येग्वामकर्ण-आखोपा-अभिनन्दनम्यस्थ 


बहुत सी उचर कार की पुस्तकों में उद्धृत मिलंते हैं-। और 
उनका संग्रह बोन के डाकेटर ' स्वानवेंक ! ने क्रिया है। ओर 
मिस्टर मेक्रिंडल ने: उनका चीनीः भाषा से अग्रेजी में अचुवाद 
किया हैं । ॥ 

यूनान का प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस, जो ईसाह से पांचवी 
शताब्दी पूबे हुआ, स्व॑श्न भारत नहीं आया। लेकिन फिर भी 
उसने भारत का इतिहांस जो सुनकर लिखा है। बहुमूल्य 
है | हेरोडोट्स लिखता हे कि-''भारत के हिन्दू छोग उस समय 
की सब जातियों में सबसे बड़े थे, वे-कई जातियों में बंटे हुए 
थें। और जुदी-जुदी भाषाएं बोला करते: थे |” इससे यहं प्रकट 
होता है कि ईसाह से पांचब्री शताब्दी पूर्व .भी भारत में मित्र 
भिन्न भाषाएँ बोली जाती थीं । और इसके अलादा भारत में बने 
कई धार्मिक ग्रन्थों का जैग्रेज लेखकों :ने जैग्रेजी में अनुवाद कर 
भारत की सभ्यता का सितारा संसार में चमका दिया था | 

: अंग्रेजों में सर विलियम जोन्स का नाम बड़े आदर के साथ 
.. लिया जायगा, क्योंकि उन्होंने आज से १२५- वर्ष पूषे कालिदास- 
'कत॑ शक्ुन्तला का संस्कृत से जग्रेजी -में अनुबाद .क्िया और 
. मनुस्मेति की भी अंग्रेजी में अनुवाद किया और “बंगाल एशि- 
याटिक सोसायटी ” की स्थापना भी की | कोलबुक साहब ने 
सन्‌ १८०५ ई. में वेदों का अंग्रेजी में अदुवाद कर अंन्य देशों के 
“ निवासियों को वेदों सें परिचित कराया | 

. यह सर्वेमान्य है कि किसी देश का इतिहास जितना अच्छा 
: उसी देश का निवासी लिख; सकता है, उतना विदेशी कभी 
* डीक नहीं लिख सकता | यही कारण है कि भारत-का पूरा और 
सच्चा इतिहांस अभी तक नहीं लिखा गया-है:। भारत के आधु- 
निक इतिहासकार आश्षेपों से परिषूण विदेशी विद्वानों द्वारा ही 


'हिन्दी-गद्यनभाग्तीय इतिहासपर पक दृष्टि । [:१३९] 


लिखी पुस्तकों की सहायंता से अपने नाम से इतिहास. लिखकर 
सनन्‍्तोष कर जैंठे हैं| और भारत. में राजाओं के इतिहास की 
पुस्तक राजतरंगिणी नामक एक संस्क्रत भाषा का ग्रन्थ काइ्मीर 
के राजा अमात्य चम्पक के पुत्र कल्हणं ने वि० सम्ब्रत्‌,१२०५ 
ई० सन्‌ ११४८ ) में प्रथमखंड बनाया था। जिसमें कौरव 
पाण्डवों के समकालीन और गोनरद्द से लेकर . काइसीर के राजा 
जयसिंह का विस्तारपू्वक इतिहास लिखा है। इसके बाद दूसरा 
खंड जोनराज नामक राजा ने बि० सं० १४६७ (ई० सुन्‌ १४१०) 
में बनाकर कल्हण से लेकर अपने समय के राजाओं का वर्णन पूणे 
रूप से किया है। तीसरा खंड जोनराज के चेले श्रीधर पंडित-ने 
ओर चौथा खंड अकबर के शासनकाल में प्राज्यमइ ने लिखा | 
अब तो . राजतरंगिणी के सब खंडों का ग्रायः सभी भाषाओं - में 
अनुवाद हो चुके हैं। इसका चौथाखंड वि० सं० १८९७ (-ई० 
सन्‌ १८४० ) में पेरिस में भी प्रक:शित हुआ था। इसके सिवाश्र 
नाटकीय इतिहास, ज्योतिष, गणित आदि विषय के इतिहास 
भी भारत में ही लिखे गये हैं | लेकिन कुछ. अग्रेज... विद्वानों ने 
स॒दा यही चेष्टा की है कि . भारत में इतिहास का--लिखंना सत्र 
अथम आरंभ नहीं हुआ था | और कुछ पश्षपाती विदेशी:विद्वानों 
ने तो यहां तक लिख दिया है कि 'भाषा अथवा लिपि का प्रचार 
भी इस भारत में पहले पहल नहीं हुआ था । बाद में दूसरों की 
निर्माण की हुई लिपि का भारतीय लोगों: ने अनुकरण कियां है! । 
यह स्वथा झठ. एवं. 'आन्ति-पूण बात है । अब भारत के कुंछ 
'सुप्रसिद्ध इतिहासकारों के नाम नीचे लिखे जाते 
१-राय बहादुर महामहोपाध्याय साहित्यवाचस्पति डाक्टर 
गोरीशड्डर हीराचन्द ओझा ( अजमेर ) 00 
२-सर यदुनाथ सरकार ( कलकत्ता) -: 


[१४०]: . * -पूं० रामकर्ण-आसोपा-अभिनन्दन-पग्रन्थ 


'३-महाराजकुमार श्री रघुदीरासिंहजी:( सीतामंऊ.). 
४-महामहाध्यापक विद्वद्त्न पण्डितं रामकेंणेजी आसोपा 
( जोधपुर ) | 
५-साहित्याचाये पं० विश्वेश्वरनाथजी रेझ ( जोधपुर ) 
“विद्याविनोद जगदीशसिंहंजी गहलोत (-जोभपुर ) . 
श्रीजयचन्द्रजी विद्यालड्भार आदि' * 
भारत का अभी बहुतसा इतिहास अग्रकाशित ही कहा जाता है। 
सुचारु रूप-से ओर सच्चा इतिहास अभी तक किसी ने नहीं लिखा । 
पैसे कमाने या नाम प्रसिद्ध करने के अभिश्राय से आज कल 
लोक इतिहांस लिख कर संतुष्ट हो- जाते हैं | कई इतिंहाससवेत्ता 
तों घर बैठे ही उंधर इधर से नकेलें कर दिखावटी इतिहासकार 
बंन बैठें हैं । और -कईयों की तो बाद में सब पोलें खुल भी गई 
हैं । इतिहासकार - अपने इतिहास में बहुतसी “ गप्पं-सप्प ?? छी 
बांतें भी लिखते नहीं हिचकते | किसी इतिहासकार ने जयचेन्द्रं 
'की देशद्रोही ठहराया, तो किसी ने उसका खण्डन कियोा। आजं 
कल तो भारतवंपे में) और विशेषकर राजस्थान ( राजपूताने ) में 
औरः इतिदासकारों में ऐसी होड़ लगी है कि नय्रे नये फोट और 
छपी हुई- पुस्तकों में से घर बैठे ही शिलालेखों का वणेन कर 
इतिहास की शोभा बढ़ाकर ही इतिहासकार बन गये हैं । 
भारत का सचा और पश्षपात-रहिते इतिहास तैयार करने 
के लिये गत ३० दिसम्बर सन्‌ १९३७ ई० को बनारस में 
“आरतीय इतिहास-परिपद्‌” नॉमक एक संस्था स्थापित हुई है| 
जिसके संशक्षकों में से कुछ थे हं:--- 
* * ?--श्रीरोजेन्द्रअंसादंजी | 
२--सर यदनाथं सरकार | 
३--डाक्टर रघुवीरसिंहजी |...“ 


हिन्दी-गदच्य-आयुर्वेद की-पुकार। . [ १४१ ] 
ह्ट््ल््ट्ट्र्ः 


४--जमनालालजी बजाज। - 
५--जयचन्द्रजी विद्यालंकार | 
अब भविष्य में यह आशा की जा सकती. है कि भारत का 
शोधपूण और अतिग्राचीन पक्षपात-रहित इतिहास लिखा जा 
केगा | जो भारत के भावी होनहार नवयुवकां के लिये ओति- 
हितकर होगा | 


कि <2>- >> आय 
भी का 

मसारताया का जावन झार .. 

७ | न्‍ 

॥; आयवेंद की पुकार $. 
अमेरिका आदि देशों की सरकारें - भारत-सरकार की तरह 
प्रजा के स्वास्थ्य के लिये. हेल्थ डिप्ा्टमेन्ट का ढकीसला -ही 
'नहीं रच॑तीं वरन्‌ उत्तमोत्तम स्वास्थ्य विशारदों को चुन. चुन-कर 
इक 'करंती हैं। वे ठोग सतत :विचार-विनिमय अथवा खोज 
'एवं गवेषणाओं के वाद स्थास्थ्य- रक्षा एवम्‌. उसकी. वृद्धि के 
लिये अनेक उपाय निर्धारित करते हैं । ओर वे जनता के स्वास्थ्य 
सम्वर्धन की दृष्टि से उनका समस्त देश में प्रचार करते हैं। .इनका 
जो शुभ परिणाम निकलता हे वह जानकार लोगों से छिपा नहीं है । 
४ धममथिकाममोक्षाणामारोग्य मूलकारणम्‌ ” के अनुसार 
'घमं, अथे, काम और मोक्ष तक की ग्राप्ति आरोग्यता पर ही 
निभेर है | जिस देश में आरोग्यता होगी वहां के निव्रासी विशेष 
बलवान और वबुद्धिमात्‌ होंगे। और वे.ही. अन्त में अपनी जाति, 
देश और धर्म की रक्षा करने में सम होंगे । लेकिन दःख है कि 
- हमारा यह अभागा भारतवर्ष नित नये रोगों का केन्द्र बनता जा 
रहा है । झहर २, ग्राम २ और घर घर में रोगों ने. अपना अड्डा. 


[ १४२ ] पं० रामकण-आसोपा-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


जमा लिया हे। जिस से श्राणी अपनी रक्षा करने में ्रायः 
असभरथ हो रहे हैं। इसका कारण यही है कि, हमारे देश पर 
: विदेशियों का शासन होने के कारण एक ओर तो हमारा हर 
तरह से आर्थिक शोषण हो रहा है, दूसरे जो विदेशी चिक्रित्सा- 
पद्धति उन्होंने हम पर लाद रक्खी है वह एक तो अत्यधिक 
खर्चाली है जिसे से साधारण वर्दास्त नहीं कर सकते | इसके सिवा 
हमारी प्रकृति के अनुकूल भी नहीं पड़ती | “/ यस्य देशस्य 
यो जन्तुस्तज्ञ_तस्योप्ध हितस्‌ ” के अनुसार हमारे देश के लिये 
ह हे सब से अधिक उपयुक्त आयुर्वेद-चिक्रित्सा ही हो सकती 
की 
हमारे भाग्य-विधाता इस असलियत से आंखें मूँद कर उक्त 
यद्भतिं को अपनाने के बजाय मकखी, मच्छर, मूपक, कुत्ते आदि 
की हत्या करने कराने में लाखों रुपया खर्च करते हैं। जिस से 
कुछ गौराड़ों के पलने और विदेशी दवा का ग्रचार बढ़ने के सिधा 
देश को कोई वास्तविक लाभ नहीं पहुँच पाता। सच्चा सुख, 
सच्ची आरोग्यता आयुविज्ञानाचार्यों ने आयुर्वेद में कही है। वह 
देश, काल, और प्रकृति के अनुसार होने के कारण हमारे लिये 
सर्वथा उपयोगी है | 
मुग्ने वह समय याद है जब कि पिछले युरोपीय महायुद्ध के 
. समय अंग्रेजी औपधियों का अभाव होगया था तब बड़े बड़े 
अस्पतालों में कुनेन की जगह कुठकी, चिरायता और आयडो 
फाम की जगह सुहागे ने भारतीयों को रोगों से बचाया था । 
आज भी यह वात प्रत्यक्ष हे कि ऐसी गई गझुज़री और असहाय 
हालत में भी अनेक जटिल और आण सांघातिक रोग जैसे संग्र- 
हणी, जीर्ण-ज्वर, क्षय और उनन्‍्माद तथा मोतीझारा आदि रोगों 
के मिटाने में हमारे ऋषि भहिर्षियों की निमा्ण की हुई यह 


'हिन्दी-गद्य-आयुर्वेद की पुकार | ( १४३ |] 
ह्स््ब्ष्ध््य 


आयुर्वेदिक-चिकित्सा-अणाली ही सबसे अधिक कारगर सिद्ध 
होती हे | यह सिद्ध है कि किसी भी देश की विद्या और कलाओं 
का उत्थान और बृद्धि उसी के शासकों के संरक्षण और प्रोत्साहन 
पर निभर रहती है । अंतः अपनी प्यारी मारबाड़ सरकार और 
अपने “मरुधराधीश्” की सेवा में हमारा विनम्र निवेदन है कि 
अपने राज्य और ग्रजा के हित के लिये इस सुलम और सहसों 
वर्षों से अनुभूत आयुर्वेद-प्रणाली को अपनायें | कस्बे २, ग्राम २ 
में इसका ग्रचार करें। इससे अपने ही राज्य में उत्पन्न होने वाली 
आक, नीम, धत्तूर, खेजड़ी, सोंठ, मिर्च और पीपर आदि कौ- 
ड़ियों के मूल्य की औषधियों से आपकी प्यारी प्रजा के ग्राण 
और राज्य की धन-राशि बच जावेगी | और आप प्रजा-बत्सल 
बनेंगे। वयोबृद्ध और ब्लानबृद्ध श्रीमान्‌ पं० रामकरणजी 
आसोपा की जयन्ती के शुभ अवसर पर मुझे उनके प्रति हार्दिक 
अभिनन्दन प्रकट करते हुये यह निवेदन करने का सौभाग्य आप 
* हुआ है | श्रीआसोपाजी ने अपने जीवन भर राज्य और प्रजा 
की जो बहुमूल्य सेवा की है वह सदा स्मरण रहेगी। श्रीआसो- 
पाजी अपनी जाति और छुल के ही नहीं अपितु सारी मावाड़ और 
भारत के गौरव हैं । मैं आप को लगभग ३० वर्षों से भली प्रकार 
जानता हूँ। आपका ग्ृहस्थ-रूप, तपस्वी-जीवन, हम समस्त 
लोगों के लिये अनुकरणीय, एवस्‌ अनुगमनीय है । आप की 
अगाध विद्या, श्रेम और योग्यता प्रशंसनीय हैं। आपने अनेक 
मौलिक गन्थों की रचना और अनेक शास्त्रों पर टीका, टिप्पणियां 
की हैं जो कि बहुमान्य और अमूल्य हैं-। ऐसे पुरुष सदेव बहु- 
'सन्मान के पात्र होते हैं । एसी हस्तियों का'जीवन अपने कुल. 
ही के लिये नहीं वल्कि समस्त जन-सम्ुदाय के लिये है । अतः 


[ ह४४ ] ... पं० रामकण-आखोपा-अभिनन्दन-अन्थ 


भंगंबांन्‌ से मेरी आना है कि बह. आपको. चिरायु करें, जिस से 
राज्य और प्रजा आप से सतत लाभान्वित होती रहे । 
एक विनीत मारवाडइ-निवासी-- 
ह वेद्य रामचन्द्र शर्मा 
श्रीराजस्थान आयुर्वेदिक औषधालय, अजमेर, 





॥ भ्रीयमः सबमड्रलम || 


दाधाच अथवा दाहमा+# 


दाधीच' ओर 'दाहिमा' ये शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं 
तात्पये: यह है.कि.इन दोनों शब्दों में से चाहे किसी का भी 
प्रयोग करिए, मतलव एकं-सा ही निकलेगा | तदनुसार प्रस्तुत 
ग्रन्थ के नायक ने भी स्व-रचित ग्रन्थों में अपने नाम के साथ 
किसी में दाहिमाः किसी में 'दाधीचः शब्द का प्रयोग किया 
है | अत एवं सर्व-साधारण को यह जनाना अत्यन्त आवश्यक हे - 
कि, किस व्युत्पत्ति के अजुसार ये दोनों शब्द एक ही अर्थ 
के वाचक हैं। ह 
-. इनमें प्रथम दाधीच! शब्द को लीजिए। यह शब्द द्ध्यश्व, 


* # इसका दिग्दशन हम स्व-रचित आर्यमक्तावली की भूमिका 
और श्रीराम-चरिताब्धिरत्न काव्य के दधिमथी-मज्गछ में कर चुके हैं। 
उसी का सबिस्तर विश्रेचन हिन्दी में यहां किया जा रहा है । लेखक | 

£ दृष्यञ्चू ? शब्द से सार्थक इत्र ओर अण प्रत्यय करने से 
क्रम से  द्धात्रि ” आर " दधीच ? बनते हैं.। पृषादरादि के कारण 
वृद्धि नहीं-होती-। देखो बाचस्पत्य में दध्य शब्द] , 


हिन्दी-गध-दाधीच अथवा दाहिमा | [ १४५ | 
ह्ड्व्फ्ट्य््ा ्ः 
करने से सिद्ध होता है ।-जिस प्रकार भरत से भारत । तदलुसार 
दाधीच शब्द का. अर्थ होता हैः-द्घीचि-बंश में उत्पन्न होने 
वाला । ये दधीचि अथर्वा के पुत्र थे। इसके लिए दध्यड्‌ है 
यन्माध्वाथर्वणी वामश्वस्य शीर्ष्णा प्र यदीखुवाच” ऋ० १११६। 
१२ | इत्यादि कई वेद-मन्त्र प्रमाण है । 
अब 'दाहिमा' शब्द-की व्युत्पत्ति पर ध्यान दीजिए । यह 
संस्कृत 'दाधिमथ' शब्द का अपग्रश है। यह 'दधिमथी? शब्द 
से देवतार्थक अण प्रत्यय करने से सिद्ध होता है। तदलुसार इस 
शब्द का अर्थ होता हैः-दधिमथी का उपासक । जैसे विष्णु का 
उपासक वै्णय और शिव का शेव । दाधिमथः का ग्राकृत भाषा 
में रूप होता है दाहिमह” | उस ( भाषा ) में ध! और 'थ' को 
ह' शे जाता है | जैसेः-दधि का .दही ओर कथना का कहना 
इत्यादि | अब यह जानने की आवश्यकता हे कि, 'दधिमथी' 
शब्द कैसे बना १ इसे भी लीजिए । 
द्धिमथी” अर्थात्‌: समुद्र-जल-रूप दूधि को -मथनेवाली : 
आदिशक्ति | दधिमथी-रूप आदिशक्ति ( प्रकृति ) की उपासना से 
उपासक की मात-भक्ति और उपास्य . देवता का पुत्र-वात्सल्य 
झलकता है । क्योंकि दि मथनेवाल्ी माता मक्ब॒न निकाल कर 
उसे अपने प्यारे बालबचोों को दिया करती है। जिस आदिशक्ति 
'(( प्रकृति ) ने समुद्र-जल-रूप दधि मथ कर अम्ृत-रूप मंबंखन 
देवंता-रूप भक्त-बालकों को दिया, उस मातेश्वरी की उपासना 
करना ही भक्त-भावना का लक्ष्य हे। अतणव वे: ( भक्त )- उसे 
दधिमथी/-रूप से मानते हैं | 'दघिभ्ृथी? का पर्याय 'दधिमती' 
: भी कई स्थलों पर देखने में आया है | यह शब्द मतुप्‌ प्रत्ययान्त 
है| इसका अर्थ भी उसी भाव को प्रकट करता-है.। धारणाध्रक 
दध' धातु से इन? प्रत्यय के ड्वारा दध्चिः शब्द बनाया जाकर 


[ १४६ ] पं० रामकर्ण-आसो पा-अभिनन्दन-ग्न्य 
ह्स्््ध्य्य्खय 


मतुए' प्रत्यय के जोड़ने से भी 'द्धिमती' शब्द बनः सकता हे, 
किन्तु वह 'दधिमंथी ( ती) का यथाथ पर्याय नहीं हो सकता। 
क्योंकि उस प्रकार बनाये हुए 'दधिमती” शब्द का अर्थ होगा 
धारण करनेवाली अर्थात्‌ वही आदिशक्ति ( प्रकृति ) । अथ में 
अन्तर इतना ही पड़ता है, कि उस ( दधिमती-शब्द में ) मातृ 
भक्ति और पुत्र-वात्सल्य व्यक्त होता है, इसमें नहीं । किन्तु 
वाच्याथे दोनों प्रकार से बने हुए दधिमती' शब्द का एक ही 
है, अर्थात्‌ आदिशक्ति | अस्तु | , | 

अब प्रश्न यह उठता है कि, दाधीचों की दधिमथी-उपासना 
कब से और क्यों प्रचलित हुई ! इस का यही उत्तर है कि, जब 
से दाधीच हुए, तभी से उनकी दधरिमथी-उपासना स्वाभाविक 
प्रचलित हुई। क्योंकि उनके वंश के मूल-पुरुष महा दधीचि 
भी अपने पिता अथरर्था के समान उसी की उपासना किया करते 
थे, इसलिए परम्परा से उनके वंशजों के भी वही उपासना जारी 
रही | इस में प्रमाण दधीचि (च)-बाचक ' दध्यञ्चु ' शब्द ही 
है । इस की व्युत्पत्ति पर ध्यान दीजिए । दि दक्षिम्थी ( तीं ) 
अश्वत्ति पूजयति इंति दध्यड अर्थात्‌ दृधि' याते द्धिमथी (ती) 
की पूजा करनेवाला | लोक में प्रायः पिता अपने पुत्र के नाम 
को उस देवता के नाम से अद्धित किया करता है, जो उसका 
उपास्य हो । वास्तव में पिता उस से इस बात को प्रकट करता 
है कि उस देववा की हृपा ही से मुझे इस पुत्र की आप्ति हुई है। 
जैसे राम-शिव आदि देवों के भक्त अपने पुत्र का नाम रामदत्त, 
शिवदत अंथवा हरसेवक आदि रक्खा करते हैं). इस से स्पष्ट 

१ ४ नामैंकदेंशे नाम-प्रदणमू ?? इस व्याकरण-परिभाषा से “गए मे बम अदणम > इस व्याकरण-परिभाषा से नाम: 
' का एक अश मी सारे नाम का बोधक द्वोता है.। जैंस भीमसेन के लिए 


भाम कह देना भी बस -है | | 25 22 «| की 


“हिन्दी-गद्य-दथीचि अथंबा दादिमा । [ १४७ - 
ज्ञात: होता है. कि दधीचि कें पिता अथर्वा भी दंधिमथी-रूप 
आदिशक्ति के उपासक थे; और - दधीचि का तो. नाम 2६ 
रहा है कि वे अवश्य ही थे। इस भ्रंकार परम्परा से दाधीर के 
लिए दधिमती-उपासना स्वभाव-सिद्ध है | इस से बिलकुल सिद्ध 
हो गया कि दाधीच और दाहिमा एक दूसरे के-पर्याय है। 
इसके साथ इस बात पर भी पूरा ध्यान देना. 2039 
प्रस्तुत दाधीच अथर्वा के पुत्र दधीचि के अतिरिक्त अन्य किये 
दधीचि-नामक व्यक्ति की सन्‍्तान नहीं कहाये जा सकते, क्योंकि 
कल्पित दधीचि-नामक व्यक्ति ' दध्यञ्चू ' नहीं कहलाया जा 
सकता, इसलिए कल्पित दधीचि की सनन्‍्तान जो दाधीच 
माने जाये, उनके लिए दधिमती की पूजा जन्म-सिद् 
सिद्ध नहीं हो सकती | बैण्णव कहलाने वाले- आदिम विष्णु ही 
से संबन्ध रखते हैं न कि किसी कल्पित विष्णु-नामक व्यक्ति से | 
जान पड़ता है, कि बहुत प्राचीन समय में यही-दाधीच (दाधि- 
मथ) 'दध्य' नामसे मी प्रसिद्ध हों । क्योंकि गुप्त संवत्‌ २८९ अर्थात्‌ 
विक्रम संवत्‌ ६६५ के शिलालेख (जो द्धिप्रतीमन्दिर में निकला 
है उस ) में “दध्याः ब्राह्मणाः ” ऐसा पाठ मिलता है.) सुप्रसिद्ध 
जैन बैयाकरण श्रीहेमन्द्राचार्य ने भी “#य्वीवर्णयोः” इस- सत्र के 
भाष्य में द्यश्वमाचक्षते ते दध्या? इस प्रकार उदाहरण देते 
हुए दध्य! शब्द को स्मरण किया है। उन्होंने अपने व्याकरण में 
प्रायः लोक-प्रसिद्ध ही उदाहरणों का समावेश किया है ।- चौल- 
क्यवशी सिद्धराज कुमारपाल के समकालीन होने के कारण विक्रम 
की १२ वीं शतान्दी में इन जैनाचार्य का होना सिद्ध है। वह 
# यह  दाधघीवियों टामू ?? इसका स्थानापन्न सूत्र हैं।.... 
१ शिविष्टवत्‌ कार्यम) इसे वचन से इष्ठबत्‌ हाने के कारण ““बिन्मतोर्लुकू?? 
से. मतुपू का छापे हा जाता है ॥ ) 
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दध्यः शब्द दध्चिमंती आचऐ-१द्धयति, ,ततो दधयतीति दिष्यः? 
इस ग्रकार भी सिद्ध हो सकता है । इन दोनों अकार की व्युत्प- 
त्ियों से दाधीच-बाचक एक ही 'दध्य? शब्द अपने - मूल-पुरुष 
दर्धीचि को और कुल-देवता दधिमती को स्मरण करा रहा है। 
संभव है, बाद में समय के हेर फेर से वे ही दध्यः-नामक 
आह्मण. दाधीच! और .दाहिमा' नाम से असिद्ध हुए. हों । 


- पे० नित्यानन्द शर्मा शाखत्री, 
काशल्या, आशुकवि-कंविराज, 

| ( जोधपुंर ) 
हल 


सान्द्स का साहसा 


[ छेखकः-मदहोपदेशक पण्डित छोटेगाम शुक्क, साहित्यरंत्न 
; .. दक्षिण-औरद्राबांद | | । 
*.. सनातनघमम विश्वव्यापक धरम है| अत्येक कंल्पंके आदिंमें 
परमेश्वरने - सनातनधंमकी मयादाकी ऋषिमहाविंयों द्वारा प्रकट 
किया है। सनातनघ्म सनातन होते हुए भी अधिरोधी है और 
अटल है । वह मौलिक होते हुएं भी त्रिकालव्यापित तत्वज्ञानकी 
मिंत्तिपर स्थित है | हमांरा सनातन वैदिक धरम ईश्वरंकी . भावना 
से ओतओत होकर ज्ञॉन, भेक्ति औरं- धर्मकां पूँण सामंज्जस्य 
करता है। ज्ञान, भक्ति तथा धर्म की एंकाग्रता के लिये मठ-मन्दिं- 
रोंकी सृष्टि हुईहै। मन्दिरोंमें अनेके उपास्य देवताओं की 
स्थापना हुई है । छोगं अपनी-अपनी भावना के अनुसार मन्दिरों 
“ में जाकर अपने उपास्य देवकी- आराधना करके :इच्छित' फल 
ग्राप्त करते हैं । स्वगीय घमग्राण - छोकमान्यः तिलक ने सनातनी 


हिन्दी-गच्च-मन्दिरों की महिमा। [१४ -] 
घ्डडः-टड्स 


हिन्द की. यह व्याख्या की हे कि वेदों में प्रामाण्य' बुद्ध अर्थात्‌ 
चेदोंकोप्रमांण मानना-। ईश्वर-प्रापिक अनेक साधन हैं, इस वातको 
स्वीकार करना और उपास्य देवता अमुक ही हो, इस- प्रकारका 
नियम न होना | बस, यही हमारे वैदिक धम्मके लक्षण हैं | इस 
धर्म. का अवलम्बनकर जो श्रति-स्मृति-पुराणोक्त परम्परागत विशध- 
संस्कारोंसे संस्कृत हुआ हो और श्रद्धा भक्ति से युक्त होकरे 
शास्त्रीय आचारों का पालन .करता हुआ अपने-अपने अर्थात 
वर्णाश्रमके अनुसार कर्ममें निरत हो, वही सनातनी हिन्दू है। 

. किन्तु आजकल लोग: भूलझुलैयामें पड़ रहे हैं । कुछ लोग 
अपने बड़े बूढोंकी मूखे बतलाते हैं, तो छुछ लोग ब्राह्मणोंको 
गालियोंका दान दे रहे हैं। कुछ छोग मठ, मन्दिरोंकों व्यभिचार 
का अड्डा बतलाते हैं, तो कुछ लोग वेद-शाख्पुराण-मन्त्रोंको 
सार-शून्य और अर्थंह्दीन घोषित करते हैं। कुछ लोग नवग्रहोंक 
सत्ताहीन एवं जन्मपत्रिकाओंकी कपट-ज्ञाल कहकर ज्योतिषियों 
को मायावी कहते हें ओर कुछ छोग आचारसे नाता तोड़ हर 
किसीके हाथका खानेमें ही उन्नति समझते हैं | ढज्ञ' कुछ ऐसा 
बिगड़ रहा है, कि छोग दिनंपर दिन गिरते ही चले जा रहे हैं| 
सज्जन पुरुषोंपर, साधु-सन्त, ब्राह्मणं, विधवा, गो, दीनजनोंपर 
कष्टोंके पहाड़ ट्रंटने- लगे हें | यह सब ..हमांरी बुरी वापनाओं के 
फल हैं | धर्म, वेद, गुरुनन, मठमन्दिरके अपमानोंका बदला है | 

बोडकालके अन्तिम 'समयमें पधारनेवाले विददेशी यात्री 
भांरतवर्षको मन्दिरोंका देश कहते थे । आंज भी खुदाई होनेपर 
जमीनकी गहरी तहमें,- हिन्दुओंके मन्दिर निकलते हैं। हिन्द 
ओंके मन्दिर धरम, अर्थ, काम तथा मोक्ष ग्राप्तिके साधन हैं, परन्तु 
आजकल इनका उपहास किया जा रहा है। हमलोगोंकी धार्मिक 
रीतियों एवं व्यवहारोंकी आध्यात्मिकता एवं-मैतिकताकी कठोर 
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'से कठोर कसोटीपर कसा जा चुका है; और इसकी ही बदौलत 
मानवसमाजकी आध्यात्मिक एवं नेतिक उन्नतिका- चूड़ान्त वि- 
'कास हो चुका है । साहित्य, शिल्प; स्थापत्य, कलाकौशलू, मठ 
मन्दिरके निर्माणमें लालित्य एवं सौन्दयकी अदुशुत सृश्टिका: 
-आविर्भाव होता है। मन्दिरोंके विकासमें आध्यात्मिक सौन्दर्यका 
'रसाजुभव प्राप्त होता है । जब हम माता के चरणवलमें उसके 
आह्वाहनकोी उसके मन्दिरमें पहुँच, विद्युतशक्तिजनक घण्टेकी 
टड्भारसे “ बन्दे मातरम्‌ ? की तुम्ुल-ध्वनि करते हैं, माता की 
मज्जुल मूतिको भक्तिपूपेक अनवर्तरूपसे लगातार देखते हैं, हमें 
एक अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। हमारी समस्त द्रोह-भावना 
एवं कलह-काल॒ष्य नष्ट हो जाता है | मात-ग्रेमकी सरस सरिता 
में हम शराबोर हो जाते हैं। हममें जितना ही विश्वास तथा 
आत्मबल होता है, उतना ही फल हमें मिलता है। मन्दिरोंकी 
नगरी काशीमें भारतमाता के मन्दिरका उद्घाटन महात्मा गांधी 
ने किया । दानवीरों को मन्दिरके पुनर्निमाणकी ओर भी ध्यान- 
देना चाहिये मग्न और. टूंटे मन्दिरों की मरम्मत अवश्य होनी 
चाहिये | मन्दिरोंमें घडियाल और घण्टे - बजते रहते हैं, उसमें 
दर्शनाओं मनुष्यंको बिजली की शक्ति आप्त -होती है। एक 
डाक्टरने सिद्ध किया है, कि कांसे में ताम्र और बड़ के सहयोग 
से विद्यवशाक्ति या बिजली का समावेश होता है। घड़ियाल और 
 शण्टे कांसे के.ही होते हैं। एक वैज्ञानिकका कथन है, जो मनुष्य 
कांसे की थाली में भोजन करता है, वह न जानते हुए भी 
प्रत्येक ग्रास के साथ एक फँका बिजली की शक्ति का भी लगाता 
है। सारांश यह, कि हमारी प्राचीन प्रणाली, रीति-रस्म, विज्ञान 
से परिएृण हैं | जो लोग मन्दिरमें दशनको जाते हैं, वह तुलसी 

दल जरूर ग्रहण करते हैं.। सन्‌ १९०७ ई, में इम्पिरियल मलेरिया 
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कान्फरेन्स का अधिवेशन बम्बई में हुआ था। उसफी राय यह थी, 
कि- कृष्णातुलसी से मलेरिया हट जाता है। तुलसी ग्रहण से 
विक्रृति नहीं होने पाती | फेंफड़ शुद्ध रहता है, पेट के कृमि तथा: 
कद्दृदाने नए हो जाते हैं | भला कहिये, मन्दिरोंसे ओर कितना 
लाभ चाहिये १ कर 
बीसवीं सदी का विज्ञान आज जो बतलाता है, वही .हजारों 
चर्ष पहले का धर्म सिखलाता है। एक युरोपीय महिलाने ब्लैक- 
बोर्ड, खरिया और बिजलो की बैटरी का तार छोड़कर, जी बंह- 
लाने के लिए एक -भारतवासी को बुलवाया और उससे कोई 
धार्मिक गीत गानेका अनुरोध किया। इस भारतीय को “ काल- 
भैरवाष्टक ! क॒ण्ठाग्र था। जब उसने अष्टक कहना समाप्त किया- 
बोर्ड पर काशी के कालमैरव का चित्र बन गया | इससे यह सिद्ध 
हुआ कि उपासना और ध्यान वैज्ञानिक हैं । जैसे जेसे हमारी 
साधना पूर्णता को पहुँचती है, बैसे वैसे शल्याकाश में हमारे इृष्ट- 
देव का चित्र बनता जाता है। एक दिन अकट होकर वह: हमें 
वरदान देते हैं | यह लाभ भी तो हमें मन्दिरों में स्थापित: मूर्ति 
यों से ही प्राप्त होता है । 96409 8... 6-०० 
: पौष बदि २ सं० १९९५ बि० के अवेड्डटेश्वर-समाचारंमें! * 
परम धर्मनिष्ठ भगवत्परायण . श्रीयुक्त सेठ श्रीहरिप्रसादजी भर 
तियाने शक्छित होकर पूछा है, कि श्री भगवावका चरणामृत 
वितरित होते समय भक्त तथा उपासकगण उसे हाथकी .अंजुली 
में लेकर पान-आचमन किया करते हैं | अतः हाथकी अंजुलीमें 
प्रशु-चरणाम्त ग्रहण करना शाख्रविहित हे अथवा शाद्ननिषिद्ध ! 
इसपर हमारा: निवेदन है, कि प्रश्ु-्चरणास्ृत पात्र या पत्तोंसे 
ग्रहण करना चाहिये; हाथकी अजुलीसे कदापि नहीं | 'मजुस्मतिः 
अध्याय ४ होक़ ६३ में “न वायज्ञलिना पिबेत्‌ ” अर्थात्‌ 
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अज्ुडीसे पानी ने पीवे यह आदेश है । मला- फिर भगवान्‌ का 
चरणाम्त अजुलीपे कैप्े पाने कर सकते हैं ! अतः मन्दिरके 
पुजारियों के लिये केलेके पत्तोंपर चरणामत देते रहना श्रेयस्कर 
है। भगवान्‌ के-चरणाम्रृत एवं गड़गजल से अजीर्ण रोग, जी 
ज्वर, संग्रहणी, क्षय, दमा, इत्यादि समस्त रोग दूर होते हैं। 
सरकार की तरफ से नियुक्त किये हुए डाक्टर हेकिंस साहेब का 
कथन है, कि प्राचीन काल में भारत में विज्ञानविद्‌ पण्डित होते 
थे १. जिस समय समस्त संसार असभ्यंता के अन्धकृप में इबा 
हुआ था; हिन्दू जाति की सम्यता पराक्राष्टा पर पहुँची हुई थी | 
गड्राजल में बहुत कुछ तच्च हे | स्वेदज कीटविज्ञान का इतना पता 
गआ्राचीन हिन्दुओं को कैसे लग गया? इस प्रकार पाश्ात्य वैज्ञा- 
निक हमारी प्राचीन आये-संस्क्रति पर आश्र्य प्रकट करते हैं 
और हमारे भी कुछ मनचले भाई मन्दिरों तथा तीर्थी का. उपहास 
करेंते हैं | विदेशी ठोग जमेन आदि, भारतीय सम्यता को अप- 
नाने में भलाई समझ रहे हैं। जमेनी ने कानून पास कियां है 
कि हमारे. यहां के युवक्र' तथा युवती अन्य देशवासियों के साथ 
विवाह नहीं कर सके | किम्तु भारतवासी धार्मिक नियमों को 
तोड़ने में भलाई समझे रहे हैं। वह चाहते हैं, कि मन्दिर नष्ट- 
अष्ट होजायें। किन्तु जिन मन्दिरों में ईंशर की तेजोमय शक्ति 
विशज रही है, जो शाक्ति संमंस्त विश्व की रक्षा करती है, वही 
तेजोमय शक्ति मन्दिरों की भी रक्षा करेगी। मन्दिरों से अवगे- 
नीय लाभ हैं । बह्मा अर्थात्‌ पीपल का वृक्ष मन्दिरों में यां उसके 
आसपास जरूर होता है । स्लियां पीपल की सैकंड़ों - परिक्रमा 
करती हैं। कई जिज्ञास. उस पर जले चढ़ाते हैं | वृक्ष से एक 
प्रकार की वाष्प निकलती है, -जिस से शीतज्वरः नहीं होता | 
पीपल के फल बृपता प्रदान करते हैं | इसकी दाढ़ी गरभकारक है 


, हिन्दी-गद्य-मन्दिरों की महिमा । ' [ १८३ + 
ह्््ब्क्ध्य्रः 


पत्तों की भस्म-उल्टी से रोकती है | छाल घिसकर लेप करने से 
फोड़ा-फुंसी को आराम करती है । इसीलिये पीपल को काटना 
पाप .बतलाया है। मन्दिरों में चन्दन भी लगाया जाता है। 
चन्दन, पश्चगव्य, चरणामृत, प्रसाद सभी चीजें स्वास्थ्य से 
सम्बन्ध रखती हैं ।- मन्दिरों के देव-दशन से मन पवित्र होता 
है | प्रसन्नता दौड़ कर शरीर में प्रवेश करती है। चाहिये आत्म- 
चल, विश्वास एवं अठल श्रद्धा | ह ध् 

हमारे मन्दिर श्राचीन काल से हमारी संस्कृति और धम्म के 
आधार स्तम्भ हैं। हमारी उपासना और श्रद्धा के अ्रतीक तथा 
संगठन के मूल केंन्द्र. हैं। आज“ अपने को जमाने के अनुसार 
बनाइए ? का शोर मचा हुआ है और स्पर्शोस्पश की घोर निन्‍्दा 
की जा रही है। परन्तु डाक्टर लोग स्पशजन्य बीमारी के अस्तित्व 
की मानते हैं । छेग, हेजा, क्षय, कोढ़ आदि स्पशेजन्य बिमारियों 
से बचने के लिए रोगियों से दूर रहने को वे बाध्य करते हें, 
तब स्पर्शास्पश आवश्यक बात होती है । परन्तु मन्दिरों में दर्शन 
के लिये इन रोगियों को मनाई नहीं | यदि मंदिरमें जाकर रोगी 
भगवान्‌ के चरणों में एकटक निगाह लगावे, तो रोगी को शान्ति 
तो अबर्य ग्राप्त होती है। जब वुढ़ोती के कारण मन और बदने में 
सुस्ती आ जाती है, दब मंदिरों में जाकर देवताओं के दर्शन से 
उनको स्फूर्ति प्राप्त होती है। मन आनन्द-विभोर होकर बंदन में 
शक्ति दोड़ने लंगुती है | ज्ञान-लिप्सा की ग्रंबर्ल प्यास को-बश्ञाने 
के लिये-ही पवित्र मंदिर हैं. 

भक्त छोग भगवान की मूर्ति के दंशन तथा ध्यान के 
अवलम्बन से अपने मन को परमात्मा की एकंता में विश्राम देंते 
हैं। मंदिरों में कथायें, सत्सक्, सदुपदेशों से उपस्थित जनता को 
अंनिवेचनीय आनन्द प्राप्त होता है। श्रद्धालुजन भंग्नः तथा जीए- 


[ १५४ |] | पं० रामकेण-अखसोपा-अभिनन्दन-ग्न्थ 


'शीर्ण मंदिरों को यथाशक्ति सहायता दें। मंदिरों के सख्ालक 
'पूजा के लिये विद्वान पुजारी की योजना करें। मंदिरों में अना- 
श्रितों तथा अपाहिजों को सहायता मिले | सदाचारी- उपदेश से 
'धमे का निरूपण काश राष्ट्र के श्राणों में प्रेम की, भक्ति की पवित्र 
'मन्दाकिनी प्रवाहित करें, जिस से समस्त मानव-हृदय दिव्य 
प्रकाशं से आलोकित होते रहें । 

मानव जीवन में कभी-कभी ऐसे प्रसद्ग आते हैं; कि मनुष्य 
फो कुछ भी अच्छा 'नहीं लगता । वह छेशों से घिर जाता है | 
यद्यपि दुःख सुख का कर्ता मनुष्य स्वयं है, तथापि वह ऐसे समय 
में हताश होजाता है । ऐसे समय किसी पवित्र मन्दिर की शरण 
में जाना चाहिये.। परमात्मा के दशन कर उनमें खेह लगाना 
चाहिये | मन णकाग्र होते ही दुःख के काले बादल सहसा छिल्न 
भिन्न हो जायेंगे। 





८5... ..#.ह0हत. कप सा ही 8. कर 0 
हन्दू राज़्यां का परमान्नात कस हा 
[ लेखकः-पण्डित राज्नविह्ारीलाल, ज़्योतिषाचाय, आकाशदर्शी 
नवीनें फंलित ज्योतिष रचयिता, अलीगढ़ ] 

. हम हिन्दू राज्यों को प्राचीन समय के समान परमोन्नति के 
शिखर पर पहुँचा हुआ देखने के अभिलापी हैं । और इसी कारण 
से हमने इस. विपय पर अत्यन्त गम्भीर विचार किया है, सो 
: राजगुरुओं और राजा, महाराजाओं के ध्यान देने योग्य जो 
विषय हैं, वे विस्तार पूर्वक नीचे लिखे जाते हें | 

: १, राजगुरुओं के सम्बन्ध में |. 
निम्न प्रकार के ८ विषय धर्माचारियों और राजगुरुओं को 


, हिन्दी-गद्य-हिन्दू राज्यों की परमोन्नति कैसे हो! [ १५८] 
....' हिन्फ्ड्ट््् 


सावधान होने और अपनी पूर्ण देख रेख रखने के लिये लिखे 
जाते हैं| श्रीशड्वराचाय॑ आदि धर्माचारियों और राजगुरुओं को 
चाहिये कि राजा महाराजाओं और राजवंशजों के ऊपर निम्न 
प्रकार अपना पूर्ण और प्रभावशाली नियंत्रण धार्मिक विषयों में 
रखा करें | 

(.१ ) कोई भी राजा महाराजा धर्मेकाय में हेर फेर नहीं 
करसकें | जितने भी धर्म-सम्बन्धी कार्य हों वे सब धर्मशासतरों के 
अनुसार धर्माचारियों और राजगुरु की सम्मति से ही किये जायें | 

( २ ) अंग्रेजी सरकार हिन्दू राजपुत्रों को विलायतं पढ़ने के 
लिये भेजती है ओर भारतवर्ष में भी उनके अध्यापक आयः 
अंग्रेज को ही नियत करती है । सो जहां तक हो सके भारतीय 
व सनातन-धर्मी अध्यापक होने चाहिये । 

(३ ) भारतवर्ष में जो राजकुमारों के पढ़ने के कालिज हैं 
उन में धममशिक्षा का एूण प्रबन्ध होना चाहिये । ञ 

( ४ ) धार्मिक-ज्ञान सम्पादन के वास्ते गद्दीपर बैठने से 
पहिले अनेक तीर्थों की यात्रा करनी आवश्यक समझी जांवे और 
फिर सम्पूण रामायण तदुपरान्त सम्पूर्ण भागवत कथा सुनली जावे 
तो अधिक लाभदायक होगा | 

( ५ ) प्रत्येक राजा महाराजा जिस देवता में अपनी भंक्ति 
रखते हों उस देवता का मंत्रजाप किया करें तो सिद्धि मिलना 
दुलेभ नहीं | 

( ६ ) राजकुमारों को २० बंषे की अवस्था से पहिले ही 
धार्मिक शिक्षा देदी जावे तो अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। 

( ७ ) फोई भी राजा, महाराजा तथा राजकुमार अपनी जाति . 
को छोड़ कर किसी अन्यजाति में विवाह सम्बन्ध नहीं किया करें | 

( ८ ) समुद्र-यात्रा अत्यन्त आवश्यक हो तो की जावे | 


[१८६ ] २ पं० रामकणे-आखोंपा-अभिनन्दन-पग्रन्श् 


२. राजा महाराजाओं के सम्बन्ध में | 

अब नीचे १२ विषय ऐंसे लिखे जाते हैं जिनः पर राजा, 
'महाराज्यओं को भले प्रकार अत्यन्त ही गम्भीर दृष्टि से पूर्ण 
विचार करने और तदल्लुसार कार्यान्वित होने की आवश्यकता है। 

(१) राजा, महाराजाओं को स्वयं स्याय का करना उचित 
है । क्योंकि न्याय की बड़ी उच्च श्रेष्ठ पदवी' हे, इससे स्वगे ग्राप्त 
शेता है और ग्रजा प्रसन्न रहती है । 

(२) राजा, महाराजाओं को अपनी मामूली ' कानूनी डाक 
के सिंबाय- गैर मामूली डाक की, जो अपने -राज्य से. वा कहीं 
बाहर से आवें, स्वयं ही देखना और उस पर यथोंचितं हुक्म 
देना चाहिये । 

(३) राजा, महाराजाओं की अपनी संमस्त ग्रजा की पुकार 
यर तुरन्त ही ध्यान देना चाहिये और उस पेर शीघ्रेवो-पूर्ण 
विचार करके उपयुक्त आज्ञा जारी कर देनी चाहिये |. 

. (9) जिन २ राज्यों में कुशासन अ्रणाली ओर दमन नीति 
चल रही है उनको इनका परिपूर्ण त्याग कर देनां चाहिये और 
लाठी. प्रहार की रीति सी उठा देने ही योग्य हे | इसके बदंले 
में भीड़ को भगा देने के लिये हलके कोडे लगाने कां आदेश 
जारी किया जाना उचित है । 

(५) राजा, महाराजा समाचार पत्रों.में ऐसे समाचार दृशटि- 
गोचर किया करते होंगे कि जहां किसी अफसरी की जगह 
( ऊँचे पद पर ) कोई विधर्मी पहुँच जाता है तो वह हिन्दुओं 
और हिन्दू-धम पर.अनेक प्रकार के.कुठाराघात करने लगता हे ) 
अतणव कोई अफसरी का ओहदा किसी भी महकमे में जहां तक 
हो सके विधर्मी को नहीं देना चाहिये | सम्पूण महेकमों के कुल 
अफ़सर हिन्दू ही हों नीचे दर्जे की जगहों प्र विधरर्मी रक्खे 


हिन्दी-गचय-हिन्दू गाज्यों की परमोन्नति कैसे हो ! [ १६७ -] 
- स्टब्क्ट्ॉे 


जा सकेते हैं परन्तु वहां भी तीन--चौथाई संख्या हिन्दुओं की 
हो. और केवल एक -चौथाई नौकरियां विधार्मेयों को दी जावें 
और पुलिस -ें तो नीचे--ऊँचे पदपर कहीं भी विधर्मी न हों । : 

, (-६ ) वर्तमान समय में कितनेक राजा लोग -अछूतों को 
मन्दिरों में प्रवेश कराना चाहते हें, यह-अनुचित है क्योंकि कोई 
भी पुरुष. किसी दूसरे के घर में विना . उस-के मालिक की अलु- 
मति के घुस नहीं सकता है तो किर अछूत मालिक मन्दिर-कीं 
अनुमति . बिना मन्दिरों में केसे प्रवेश कराये जा सकते हैं 
राजां का कर्तव्य अपने राज्य में प्रत्येक की रक्षां करना और अजा 
के स्वत्वों को अश्लुण्ण बनाये रखना है | सो मन्दिरों के मालिक 
वा मूलपुरुष वा उनके कुड़म्बी तथा अन्य सर्व टृष्टी लोग. जैसा 
प्रबन्ध मन्दिरों का करने के इच्छुक हों, राजाओं को उन की 
बसी ही सुव्यवस्था की सहायता करनी चाहिये, यही राज्य-घर्म 
और राजनीति. की आज्ञो है। मन्दिर जिनके बनाये हुये हैं वा 
जिनके अधिकार में हें.वे सब ,उनके मालिक. हैं | मालिक के होते 
हुए. अन्त्यजों का मन्दिर पर कोई अधिकार नहीं हो सकता 4 
फिर यह भी विचारने की वात है कि अन्त्यजों अर्थात्‌ अछूतों को 
कहीं किसी बहु-मूल्य: मकान में घुमा लाने वा बलात्कार वहां- 
घुसेड़ देने से अछूतों का कुछ उद्धार वा.भला नहीं हो सकता १ 
यदि किसी राज़ा को अछूतोद्वार ही करना हो तो उन की उन्नति 
के कार्य में सहायता देनी चाहिये जैसी सहायता अन्य प्रजा के .. 
लोगों को दी जावे। इससे उनका कुछ भला ओर उद्धार हो. सकेगा.। 
'. (७) राजा, महाराजाओं की यह खूब ध्यान रखना 
चाहिये कि कांग्रेस संब॑ राजाओं के राज्य- छीनना चाहती है - 
यह नीति कांग्रेस की. कई वार समाचारपत्रों में प्रकाशित होचुकी - - 
है, सो अवश्य ही राजा, महाराजाओं को प्रत्येक समय- ध्यान में 


[ १८८ ]. : *  प॑० रामकण-आसोपा-अभिनन्दन गन्थ 


रखना उचित है| अब कांग्रेस अपनी यह चाल खेलना ही चाहती 
है जिस से वह सभी राज्यस्थानों में भी कांग्रेस कमेटी बना रही 
है। इसके संवध में राजा, महाराजाओं को यह गम्भीर विचार 
भी करना उचित है कि जब बृटिश राज्य में तो यह कहकर कि 
राज्य की बागडोर परदेशियों के हाथ में है सो उन से छीन कर 
स्व॒राज्य ग्राप्त करने का मीठा लड्डु जनता को दिखला कर 
कांग्रेस अपना वेग बढ़ा रही है तो कोई यह तो बतादे कि जहां 
भारतवर्ष के ही राजा राज्य कर रहे हैं वहां तो स्वराज्य श्राप्त हे 
ही, फिर वहां कांग्रेस की कोन आवश्यकता ? इस गम्भीर विपयपर 
सम्पूण राजा, महाराजाओं को तत्काल अवश्य ही ध्यान देना 
ओर उनकी अपनी जड़ खोखली कर देने से पहिले ही पूण प्रबंध 
करना चाहिये कि कांग्रेस का प्रभाव अपने यहां पड़ने ही नहीं 
दें। जैसे दूसरी संस्थाएँ अपने काये राजकीय कानून के अनुसार 
चलाती हैं, बैसे कांग्रेस भी कर सकती है, क्योंकि राजस्थान में 
स्व॒राज्य पहले से ही गआआप्त हे तो फिर कांग्रेस की क्या आव- 
इ्यकता रही १ 

(८ ) सम्पूण राजा, महाराजाओं और भारत-देश-पमी 
सर्वेह्तिषियों को यह प्रत्येक समय अपने ध्यान में रखना चाहिये 
कि कांग्रेस वाले धार्मिक-विपय, रीति, रिवाज, आदि में हस्तक्षेप 
न कर सकें , और वे कोई नया कानून बनाकर पेश करें तो 
घोमिक पुरुषों से सम्मति लेकर ओर जनता की रुचि के अनुसार 
काये करें । 

( ९ ) राजा, महाराजाओं को- हिन्दू-धम की नाश-कारक 
नीतिपर कदापि भी नहीं चलना चाहिये, न हिन्दू-धमे के विरुद्ध 

अन्तर्जातीय विवाह आदि कानून-पास करने चाहिये जिन का 

दिग्दशन नीचे कराया जाता है-(अ) जाति-पांति-तोइ़क कानून । 


हिन्दी-गद्य-हिन्दू राज्यों की परमोन्नति केसे हो? [ १५०९ ] 
ह्ट््ट्ब्क्ट्््ड्ड 


( आ.-) मन्दिरों को भ्रष्ट करना | (३) शादी कानून । (ई ) 
विधवा विवाह-। ( उ ) तलाक कानून | ( ऊ ) विजाति विवाह । 
( ऋ ) सहशिक्षा अर्थात्‌ लड़का ओर लड़कियों का एक साथ 
पढ़ना । ( ऋ ) स्कूलों में धार्मिक-शिक्षा का अभाव | ( ले ) 
लड़कियों को बच्चों के पालने तथा आवश्यक औपषधियां को 
जानने तथा उनके प्रयोग का ज्ञान न सिखाना | ( ल ) संयुक्त- 
परिवार-प्रथा को कानून द्वारा खंड २. करना। ( ए ) नीच 
जातियों की तरफ़दारी और पूण हिमायत करके तथा उच्च 
जातियों से परिपूण शड॒ता रखते हुये अछतोद्धार के नाम पर नीच 
और उच्च जातियों को परस्पर लड़ाना। ( ऐ ) विधर्मियों की 
झूठी तरफ़दारी करके हिन्दुओं की कुचलना । विधार्मयों का-अक़्- 
सर हिन्दुओं पर कोई मेला वा धमोत्सव आदि अवसरों पर 
आक्रमण करे तो उसे न रोकना। (ओ) हिन्दुओं में प्रचलित धार्मिक 
प्रथाओं का उत्मूलन इत्यादि २। अतः राजाओं की उचित है कि 
अपनी प्यारी हिन्दू-जाति ग्रजा तथा अपने परम-प्रिय हिन्दू-धर्म 
की परिषूणे रक्षा करें, जैसा की प्राचीन समय के राजा, महाराजा 
चर्णाश्रम-धम की स्वेदा ही पूर्ण रक्षा करते आये हैं । यह ऐसा 
सुरढ गढ़ ( किला ) है कि विधर्मियों के अनेक घोर आकऋ्रमणों 
से भी कदापि टूट नहीं सका | सो इस सुदृढ़ किले की अवश्य 
ही रक्षा करना श्रीमान्‌ राजा, महाराजाओं का परम कतेव्य होगा | 
ओर इस अपने हिन्दू-धर्म-रक्षणरूप महान्‌ कर्तव्य के परिषूण साधन 
के लिये अंपने अपने धमांचारियों ओर राज्यगुरु की आज्ञानुसार 
ही सर्व धार्मिक-कार्योका करना ही प्रशस्त होगा | और इन्हीं 
धार्मिक कार्यों की सेवा द्वारा ही इस- धम्म-युद्ध में पूण विजय 
प्राप्त होगी, और यह वर्णाश्रम- धर्म का.गढ़ अवश्यः ही परिपूर्ण 

तया सुरक्षित रखने भें परमोन्नेति में परिषृण सफलता प्राप्त होगी |: 


[ १६० | :. . . -पं७ रामकर्ण-आसोपा-अभिनन्दन-ग्रन्थः : 


( १० ) राजा, महाराजाओं को प्रत्येक. --विपग्न में सनातन- 
धर्मी हिन्दुओं की सहायता ओर रक्षा करनी चाहिये ।-उद्दण्ड 
जातियों को दवाये रखना और.- साम्प्रदायिक मुकदमों में कठोर 
दण्ड देना उचित है | न 

( ११ ) विधर्मियों का प्रभाव भांरतवासियों पर अब तक 

इसलिंये बना हुआ है कि उन में फूट, - बीरता को अभाव . और 
लासमप्नी है । सा, 
.. हम राजा; महांराजाओं की सेवा में सादर विनय पूर्वक 
निवेदन करते हैं कि हिन्दू-धर्म की रक्षांथे- हिन्दू-धर्म की आन- 
वान, शांन रखने के: हेतु हिन्दुओं की धार्मिक श्रथा और कार्य में 
सहायक बनें. ओर एसी राजाज्ञायें जारी करदें जिन से हिन्दूओं 
को सुभीता हो 

( १२ ) राजा, महाराजाओं को इस विषय पर भी अपनों 
गम्भीर ध्यान आकर्षित करने की अत्यन्त ही आवश्यकता है कि 
विधरर्मियों से कालिज़ों में हिन्दू-धर्म-नाशंक. शिक्षा दी जाती है 
उस को रोकने की भरसक चेष्टा करें | इति शुभम्‌ | 

(७&#52५) 


सनातन घंमेकी रक्षा ओर परमोन्नाति 
कं से हो 


[ लेबरकः-पण्डित राजबिंदारी लाल ज्योतिषाचाय, आकांशदरश्ञी 
- नत्रीन फलित ज्योतिष रचयिता, अलीगढ़ ।] 


(5१ ): सारतवर्षीय समस्त सनादन-धर्मी सभाओं कों 
चाहिये कि वें अपने २ केन्द्र से अपने २. अधिकार में होनेवाले 
प्रान्तों में .सनातनध्ी. उपदेशकों- का जोल पूर दें । अबतक यह 
व्यवस्था जो रही है. कि जहां से कोई बुलावे. और खचे दिया 


-हिन्दी-गच्च-सनातन-धर्म की रक्षा कैसे डो ? [१६१ ] 
ह्स्स््ग्ष्ट्य्र्ड 


जाबे वहीं पर उपदेशक- भेजे जाते हैं. और जहां कोई खर्च न 
देसके तथा बुलावे भी नहीं -वहांपर उपदेशकों को नहीं भेजा 
जाता, यह प्रथा धरम-धातक है | यदि ऐसा प्रबन्ध होजाये कि 
सब जगह ही धर्म उपदेशकों का दौरा होता रहे और जो कुछ 
बहां से पूर्ण वा थोड़ा सा खर्चा मिले बा नामिले उसीपर निर्भर 
. किया जाये, तो सनातन धर्मका अवश्य ही बोलबाला होगा और 
प्रत्येक हिन्दू अपने धर्मपर सुध्द होजायरेगा | 


( २) मंत्र-जाप करके देवसिद्धि प्राप्त करना तीनों उच्च 
ब्णों के अत्येक मनुष्य का कतेव्य होजाये तो कोई भी दुःख, 
शन्नु तथा कर्मचारी और रोगादि तनिक मी कष्ट नहीं देसकते, 
अतिरिक्त इसके धर्म भी सुद्द होजायेगा, डांवाडोल नहीं रहेगा | 


( ३ ) किसी भी महान्‌ दुःख के उपस्थित होने पर अपधात 
करना वा घरसे निकल जाना बुरा है जैसे कि गतवर्ष परीक्षा में 
-उत्तीण न होने के कारण यू० पी० ग्रान्त के लगभग २० 
छात्रोंने अपधात किया है तथा कई छात्र अपना घर छोड़कर 
निकल भी गये हैं | और हाटफेल ,अर्थात्‌ मनुष्य के हंदयकी 
कलका चलना एकदम बन्द होजाना कि जिससे तुरन्तःही स्व- 
'स्थावस्था में अर्थात्‌ विना कुछ बीमारी के ही तुरन्त मृत्यु होती 
है। ये ३ रोग पाश्चांत्य सभ्यता पर चलने वालों अर्थात्‌ मंत्र, 
: भजन, पूजन, त्रतादि ने करने वालोंकों ही ग्रसते हैं। परन्तु 
: हिन्दू-धर्म में देव-पूजा का विधान जो मत्रंजाप और व्रतोपासना 
'है उनके करनेवालों पर इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, अतएव 
: * अपनी भलाई और स्वस्थता के लिये मंत्रजाप नित्य नियम-पूर्वक 
अवश्य ही करना और नियम-पूर्चक्त कोई व्रत भी रखना 


( १६२ ] | पं० रामकर्ण-आखोपा-अभिनन्दनं-ग्रन्थ 


7. (४) आज कल कुछ धर्म-विहीन जन अनेक अकार के 
- धर्म-घातक कानून बना २ कर सनातन-धर्मियों पर कुठाराघात करके 
महाघोर संकट उपस्थित कर रहे हैं सो इसको मिटाने का ग्रयत्र 
करना चाहिये | 
( ५ ) धमशिक्षा का प्रवन्ध करने की अत्यन्त ही आवश्य- 
'कता है | इसकी ओर सबसे पहिले ध्यान दिया जावे और हमारा 
निम्न लिखित सन्देश जहां कहीं भी सनातनधर्मियों की कोई भी 
सभा हो प्रत्येक जगह सर्वे उपस्थित सम्ुदायको सुनादिया 
जाया करे | 
( के ) बालकों को से प्रथम ही हिन्दू वा संस्कृत पढ़ानी 
चाहिये | तदुपरान्त धर्म शिक्षा सर्वोपरि मुख्य हे इस लिये उनको 
धर्म-पुस्तकें पढ़ावे | इसके वाद उद वा इंग्रेज़ी पढ़नी चाहिये | 
( ख ) जब बालक हिन्दी तथा संस्कृत में कुछ सुयोग्य 
' होजाव ठव १६, १७, १८ वर्ष की अवस्था में ही मंत्रदीक्षा देकर 
“उसको जिस देवता में प्रेम हो उसकी सिद्धि अवश्य ही करा 
' देनी चाहिये। 
( ग) छात्रों को सर्वदा ही उपहार में धामिक, उपदेश- 
- प्रद पुस्तकें वितरण करनी चाहिये | 
अब हम कुछ धमशिक्षा के विषय में लिखते हैं कि धर्मशिक्षा 
- को प्रस्ताव वर्णाश्रम-स्वराज्य-संघक्रे वार्षिक महाधिवेशन, कल 
. कचा, में अबसे कोई तीन चार वर्ष पहिलले पास हो चुका है परंतु 
वह कार्यानिवित आज तक नहीं हुआ है | सो इसकी ढीली लगाम 
. छोड़ देना ही सनातन-धर्म के विनाशका कारण है। इस हेतु यह 
' घृमशिक्षा का ग्रवन्ध सर्वे प्रथम तुरन्त ही आरम्भ करना अत्यन्त 
..ही आवश्यकीय कार्य हे |. यदि संघ इस - दुस्तर कार्य को करने 
: में- असमर्थ हे तो इसका एक महकमा कायम करके इसका सर्व 


हिन्दी-गध-सनार्तन धम की रक्षा कैसे हो ? [ १६३ ।] 
स्ट्ट्ब््ध््््ड 


भार अर्थात्‌ धर्मशिक्षा के संपूर्ण प्रबंध का कर्तव्यं किसी धर्मग्रेमी 
योग्य सजन पर छोड़ देना अत्यन्त ही उचित,है। इसके लिये 
एक इन्स्पैक्टर, एक कुक, एक सिपाही का वेतेन और. दक़तर 
का सारा ख़च देना होगा। और सनातनधर्मी शिक्षालय, पृत्री 
पाठशालाएं तथा कालिजों की एक रची तैयार कराई जाकर 
उस विद्वान को दीजावे तो धर्मशिक्षा का प्रचार और प्रसार सुग- 
मता से हो सकता है | पा 
( ५ ) स्लरी-शिक्षा के संबंध में यह बताना आवश्यक हे कि 
वर्तमान समय में कई गत वर्षों से सहशिक्षा की प्रथा डाली गई 
हे वह धर्म-नाशक और निषिद्ध है। इससे तो पुरुषों में बेरो जगारी 
फैलती है, क्योंकि जब ख्वियां पढ़कर नोकरी करने लगी हैं तो 
अब पुरुषों को नोकरी मिलना ओर कठिन हो चला हे और 
भविष्य में और भी हो जायगा। दो घर के रोज़गार चलने के 
बदले, एक ही घर में स्ली, पुरुष दोनों के रोज़गार चलेंगे.ओर 
दूसरा घर भूखा मरेगा। दूसरे लड़कियों को परीक्षाएँ पास कराने 
की जो प्रथा चल पड़ी है वह विवाहोपरांत उनके किसी भी काम 
नहीं आती । तीसरे ऐसी परीक्षा पास करने के वास्ते अत्यधिक - 
ख़च करना व्यथ में रुपयों का दुरुपयोग करना है। चौथे इस 
प्रकार स्वियों को सीने, पिरोते, भोजन बनाने, बालकों का पोषण 
करने ओर उनको स्वास्थ्य तथा दीर्घायु बनाने और श्रेह्जज्ञान 
देने की आवश्यक शिक्षा से वश्चित रक्‍्खा जाता है। पांचवें इस 
लिये इन आवश्यक शृह-कार्यों के करने से उनको घृणा भी उत्पन्न 
हो जाती है । छठे जाति-बन्धन तोड़ने और ख्लियों को स्वच्छन्द 
तथा स्वेच्छाचारिणी बनाना बड़ा हानिकारक सिद्ध हुआ है । 
सातवें आजकल कितने ही सनादन धर्मी लड़कों को यह कहते 
' सुना गया हे कि अब तो स्कूल में ही विवाह होजाया करेगा, 


रू श६ृ४ ] ._ यं० रामकण-आसोपा-अभिनन्दनन्यन्थ 


यही हमारा स्वयम्बरः है । संघ के नेंताओं और सम्पूणे सनातन- 
'धर्मी संस्थाओं को इसे खूंब कान खोल कर सुन लेना चाहिये कि 
'फिर तो अपनी जाति में विवाह की प्रथा टूट जायगी | यदि 
आपकी संस्थाओं का कार्य हिन्दू-धर्म को जीवित रखना है तो 
'तुरन्त चेतियेगा | बहुमत इस सहशिक्षा के अत्यन्त ही विरुद्ध हे 
सो यदि धम्मशिक्षा का ग्रवन्ध कराना हो तो लड़के और लड़कियों 
द्वोनों की शिक्षा को विभिन्न करके दोनों प्रकार के शिक्षालयों को 
पृथक २ कर देना चाहिये। परन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या संघादि 
संस्थाएँ इस सम्मति के मानने को तख्यार भी होंगी १ यदि थे 
इस सम्भति से सहमत होजायें तो वे धर्म-शिक्षा को जारी करा 
सकती हैं, अन्यथा तो यह कार्य उनके बूते से बाहर है, उन से 
सम्पन्न होना कठिन है और इस सहशिक्षा से हिन्दुओं में विधर्मी- 
:पन अत्यन्त ही शीघ्र फ़ैलनेवाला है । क्या संघादि संस्थायें अब 
भी अपनी गस्भीर नींद को त्याग नहीं करेंगी ? ओर अपने नेता 
-पन को गर्षित-दृष्टि से देखकर अपने मन ही मन सर्वदा असन्न 
चित्त ही होती रहेंगी 
... (६>) अब “ नवीन-फुलित-ज्योतिष ” का प्रकाशन केसे 
हो ? इस के सम्बन्ध में लिखा जाता हे कि हम ने “ नवीन 
ज्योतिष ” की रचना कर एक उत्तम काये किया है जो पांच वा 
.ऊः ग्रन्थों के रूप में प्रकाशित हो सकेगा। परन्तु जब तक 
ये सर्व ग्रन्थ भारतवर्ष भर में. बिना दाम बिलकुल मुफ्त वितरण 
नहीं किये जावेंगे तब तक नवीन ज्योतिष का प्रचार होना केवल 
-दुस्तर ही नहीं प्रत्युत इस अकार तो नवीन विद्या का अवश्य ही 
'लोप हो जाना संभव है-। इस हेतु प्रत्येक ग्रन्थ लाखों की संख्या 
- में प्रकाशित कराकर भारतवषे भर में बिलकुल झुफ्त वितरण 
कराना ही निश्रय किया गया है। अब विद्याग्रेमी दानवीर महानु- 


हिन्दी-गध-हिन्दू-धर्म की परमोजन्नंति कैसे हो ! [ १६७ |] 
ह्स्व्क्ध्य्य्य ः 


भावों का क्या कर्तव्य होना उचित है. ! सो इस- विषय में उन 
की जैसी-सम्मति हो सो वे कृपा करके हम को खचना देने का कष्ट 
सहन करेंगे। हमारे इन उपयुक्त ग्रन्थों के ऊंपरी प्रष्टपर ही दान- 
वीरों के नाम तथा पते सहित उनकी ग्रदान की हुई धन सहा- 
यता ग्रकाशित करदी जावेगी, जिस से उन की संख्याति भारत- 
वर्ष के बाहर भी सम्पूर्ण दुनिया में पहुँचेगी। ग्रन्थों. के छपने 
की देर है कि तुरन्त ही ये ग्रन्थ अफ्रिका, अमेरिका तक में भेजे 
जायेंगे, क्योंकि कई ऐसे आडेर बहां के आचुके हैं | विद्यादान 
महादान है, सर्वे दानों में श्रेटतर है, इस पर सशीष्र ही ध्यान 
दीजियेगा | 

(७ ) फलित-ज्योतिष के जितने भी ग्रन्थ हैं वे संबर अशु 
द्वियों से भरपूर हैं। सो इन. सब को उपयुक्त नवीन ज्योतिष 
प्रकाशन के साथ २ शुद्ध कराया जावे तो श्रेष्ठ होगा | इस विपय 
पर भी क्रिंचित्‌ गम्भीर-दृष्टि से विचार-पूवेक ध्यान दीजियेगा। 

( ८ ) दानवीरों को पात्र कुपात्र का विचार करके, सुपात्र 
को ही दान देना उचित है । और बिना विचार किये कुपात्रों को . 
दान देने का यही फल है, जो हिन्दू-घम-नाशक्र तथा अन्य विधर्म- 


०० हर 92 पक. 


प्रचारक साहित्य के प्रकाशन से हो रहा है। देखिये कि कांग्रेस .. - 


को एक करोड़ रुपये सनातन-धर्मियों ही ने दान दिया था, 


जिसका फल यह प्राप्त हो रहा है। सनातन-धर्मी दानवीर हैं .. 
के 88024 के. मे 
ओर दानशीलठा में तत्पर हैं, परन्तु पात्र कुपात्र का ज्ञान किये... 


बिना दान देने का यही फल है कि वह दिया हुआ दान तुम्हाग़ 
ही नाशकारक बने | 

हमने हरिद्वार कुम्म के मेले पर स्वयम्‌ देखा था कि दान 
विना विचारे अनाव शनाव दिया जाता था । जो दान देना चाहिये 
था ऋषिकुल आदि सनातनं-धर्मी संस्थाओं को | परन्तु व 


[ १६६ ] :..: .पं6 रामकण-आंसोपा-अभशिनन्दन-पग्रन्श 


मत की संस्थाओं को दिया-जा रहा था | अंन्य-मत पोपक और 
सनातन-धर्म-खण्डक संस्थाओं को पच्चीस सहस्र रुपये वहां दान में 
आप्त हुये थे । हरिद्ारमें श्रीगड्भाजी के स्वान के लिये कुम्मका महापर्व 
. सनातन-धर्मियों का मेला हे | फ़िर अन्य समाज संस्थाएँ वहां क्यों 
.और उनको क्यों दान दिया जावे ? ऐसे विरुद्ध संस्थाओं से 
अलग रहना ही सनातन-धर्म की परमोन्नति के लिये श्रेष्ठ हे। 
किसी भी विधर्मी संस्थाओं को एक पैसा भी दान नहीं देना 
चाहिये। यह दान, दान नहीं वरन्‌ महान्‌ पाप है। कुम्भ के मेलेपर 
जाने वालों को सर्वदा ही याद रखना चाहिये कि ऋषिकुल में जाकर 
वहां अथवा अन्य सनातन-घधर्म के कार्य में दान देना उचित है| 

( ९ ) सनातन-धर्मी पत्रों की यह बड़ी भारी छटि है कि 
वें अन्य संस्थाओं की, सुधारकों की बड़ाई करते नहीं अपाते | 
उनका यही कार्य तो सनातन-धर्म की जड़ को खोबली कर 
रहा है सो ऐसा नहीं करना चाहिये । 

( १० ) सुधारक लोंग [ १] विवाह अपनी जाति बिरादरी 
में नहीं करते, [ २ ] वे विवाह जैसा पवित्र काये ईसाइयों की 
रीति से रजिस्टरी द्वारा सपन्न करते हैं, [ ३ ] इनकी तरुणावस्था 
की लड़कियां विलायत में पहने भेजी जाती हैं और वहां भ्रष्ट हो 
जाती हैं, [४ ]जो वहां से बैरीस्टर बनकर आती हैं ओर 
भारतवर्ष में बेरीस्टरी करती फिरती हैं और [ ५ ] इनकी अनेक 
ह्वियां ऐसेम्बलियों के पद का शासन कार्य कर रही हैं और अपने 
पद-सम्बन्धी कार्यों का निरीक्षण भी करती फिरती हैं, हमतें 
से० १९९५ वि० के कुम्भ मेले पर सुधारकों की ये नई पांच 
बातें देखो; जा सनातन-धर्म के विरुद्ध हैं। ओर इससे स्पष्ट 
है कि सुधारक-तेता हिन्दू-धरम का नाश करते चले जाते 
. हैं| सनातन-धर्मी हिन्दुओं की सब से बड़ी छुटी यह है कि इन 


दिन्दी - गद्य-सनातन धर्म की रक्षा कैसे दो ? [ १६७ 
ह््य्ग्षटि््ः 


- सुधारकों को बोट दे देते हैं। इन को बोद न देने का आरम्भ 
बड़ी तीव्रगति से कर देना चाहिये कि नवीन सुधारकों को बोः 
“न देकर सनातनी हिन्दुओं को ही वोट दिये जावें | इसलि 
म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्क्ट बोर्ड और प्रान्तीय तथा केन्द्री 
ऐसेम्बलियों में सनातनी हिन्दुओं का आधिपत्य हो जाय. 
हिन्दुओं की सीटों में से एक भी सीठ इनकी कदापि नहीं मिलर्न 
चाहिये, क्योंकि ये हिन्दू नहीं हैं । हिन्दुओं की जो सीटें 
उन में से चौथाई आर््य-समाजियों को दी जावें और चौथाः 
जैनियों को मिलें, शेप आधी सनातन-धर्मियों के पास रहेंगी 
इससे ईसाई लोग ईसाइयों के लिये, आय्ये-समाजी अपने आशय 
समाज के लिये, जैनी अपने जैन-धर्म के लिये ओर सनातन 
धर्मी अपने सनातन-धर्म के लिये कानून बना सकेंगे, किन्तु दूस 
के लिये किसी को भी कानून बनाने का अधिकार नहीं होना चा 
हिये | सनातन-धर्मी नेता बन्दों को चाहिये कि सब से पहिले तुरन 
ही इस प्रकार सीटों का बटवारा करालेवें । इसी विधिपर अग्रस 
होने से बहुमत-बाली, ओर गवनेमेन्टी पदुपर पूर्ण अधिकार रखर्त 
“हुई, अत्यन्त गवित, सुधारक पार्टी अधोम्नुख होकर नीचे -मि 
पड़ेगी ओर संनातन-धर्म परिपूर्ण प्रकार से अपना आधिपत 

प्राप्त कर सकेंगे | की 
यह नं० १० अत्यन्त ही अधिक महत्वका है जिससे सना 
तन-धार्मियों की पूर्ण विजय - होगी और धर्म्ध्यसी-सुधारव 
नामधारी दल अवनति के गते में गिरकर सर्व-नाश को प्राप्त हे 
जायेगा | इस पर ज्ीघ्र कार्यान्वित होना चाहिये | 
ये उपयुक्त १० अत्यंत आवश्यक विषय हैं जिनपरं यरि 
'सनातनधभा जनता, सनातनधर्मी सभाएं तथा संनातेनधंर्मी नेत 
ओर सनातनथर्मी राजा महाराजाओं ने ध्यान दिया तो अवंह 


[ १६८ ] . घं० रामक्ण-आंसोपा-अभिनन्देत-ग्रन्थ 


ही सनातनधम का बोलबाला: होगा। और बह अपने विरोधियों 

- का नाश करता हुआ उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा ओर परिपूर्ण 

भी होजायेगा । इस वात पंर अत्यन्त गंभीर दृष्टि से विचार 
करना अवश्यक है | 





भारतवर्ष दिनों-दिन अधोगति के गत में 
क्यों गिरता जारहा हे ? 


[ लेख #-पेडित राजबिहारीलाल, नत्रीन ज्योतिष शास्त्र रचयिता, 
आकाशदर्शी, अलीगढ़. | 


वर्तमान काल में यूरूप, अमरीका आदि देश सर्व ऋलाओं 

में उन्नति के शिखर पर पहुंच रहे हैं | परन्तु भारतवर्ष दिनोदिन 
अधोगति के गत में गिरता जाता हे | इसका मुख्य कारण यही 
हैं कि पाथात्य देशों में तो जहां कोई व्यक्ति किसी भी नवीन 
कार्य के आविष्कार पर उसके अनुसन्धानाथ् खड़ा होता है तो 
उसका पूर्ण विवरण वहां के समाचार-पत्र अत्यधिक ही हप॑ और 
प्रसन्नता से प्रकाशित करते हैं और फिर दानवीर महानुमाव तथा 
| की गवनेमेंटे भी उस नवीन कार्य-कर्ता को अत्याधेक धन- 
सहायता देती हैं ओर शरीघ्रातिश्ीत्र ही छाखों रुपये उसके 
चरणो में आ पड़ते हैं। जिससे वह अनुसन्धानकर्ता अपने उत्सा-. 
हकी अभिव्ृद्धि के साथ अपने कार्य की गहरी छानबीन करता है 
और अन्तको वह उसमें पूण सफलता ग्राप्त करलेता हे । परन्तु यहां 
मारतवष में. तो उपयुक्त साधनों में से कोई भी ऐसा साधन नहीं 
है | यदि कोई विद्वान्‌ क्रिसी भी विद्या में कोई नवीन खोज करे 
वा किसी प्रकार का आविष्कार करने के लिये गम्भीर अनुसन्धान 


; 


हिल्दी-गच्य-भांग्तवप क्योंगिर रहा है ? [ १९ .] 
स्ड््न्किट्ा 


करने पर खड़ा होजाये तो कहीं से भी उसको घधनसहायता प्राप्त 
नहीं होती | इन बातों का तो यहां पूरा अभाव ही है । जब 
भारतबर्य की सम्पूण पुरानी कलाओं का नाश ही किया जा 
रहा है, भला वहां कैसे कुछ सहायता .मिल सकती है ? कंदापि 
नहीं | यहां तो आजकल मशीनरी की ही बढ़ती हो रही है | दंस्त- 
कारी को कोई नहीं पूछता | अब रहे राजा, महाराजा सो स्वयं निज 
बुद्धि से तो वे कुछ करते ही नहीं, प्रत्युत वह तो गवरनमेंट इंग्रेजी 
का ही अनुसरण करते रहते हैं, सो वे भी उसी भारतवपकी सम्पूर्ण 
कलाओं की नाश-कारक नीति पर ही चले रहे हैं, अतणव वह 
भी कुछ धन-सहायदा देने की तथ्यार नहीं होते । अब रहगये 
अन्य दानवीर महानुभाव, सो ये तो अपने ही नगरों में ओर 
अपने जाने पूछे व्यक्तियों को ही दान देना जानते हैं। जिस 
मनुष्य से इनकी जान पहचान ही नहीं और .इनके नंगर से 
अत्यन्त दूरका रहने वाला हे उसको तो ये एक पेसा भी दान 
नहीं देते | और सबसे बड़े अभियुक्त इस विषय के भारतवर्षी 
समाचार पत्रों के सम्पादक-गण हैं जो किसी कार्यकर्ता के गुण 
गान करना ओर उसको धन-सहायता दिलवाने के लेख 
लिखना महान्‌ पाप समझते हैं और वह अपने इस महान्‌ पापके 
दण्ड स्वरूप महाघोर नरक में पड़ने के भय से ऐसा कोई छेख 
कदापि भी नहीं लिख सकते । आप को लेख लिखना तो दंर रहां 
यदि वही कार्यकर्ता अथवां उसके लियें अन्य कोई विद्या-प्रेमी 
घन-सहायता संग्रम्धी लेख भेजे तो उसको भी छापना अत्यंत 
कलंक और महान्‌ पाप समझते हें और महाघोर नरक में पड़ने 
के भय से उसको तो तुरन्त ही फ़ाइंकर रद्दी क्री टोकरी में डाल. 
देते हैं| वैसे तो वे सब खान-पान; रहन-सहन, बूट-छूंट, जते, 
टोप, विदेशी भाषा बोलने, विवाह-प्रथा, कानून तलाक आदि 
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की नक़ल- उतारने में भारी चतुर: ओर- बड़े प्रशस्त हैं, परन्तु 
पश्चात्य देशों में घन-दान देने .ओर - दिलाने की जो उपयुक्त 
प्रणाली है उसकी नक़रू उतारने में नहीं है. और अपने किसी 
भारतीय भाई के उत्साह-युक्त कार्य-ब्षेत्र में बाधा डालते हैं। वे 
यह-नहीं सोचते कि किसी के उत्साह-युक्त कार्य-सप्षेत्र में बाधा 
डालना तो महापाप है और इसके फलस्वरूप उनको. अवद्य 
ही महा-धोर नरक के गते में गिरना होगा। क्या कभी इस 
विपय पर भी उन्होंने विचार किया है * कदापि नहीं | अतएव 
जिस देश में नवीन आविष्कारक के उत्साह को भंग करने के 
लिये इतने उपर्युक्त कारण उपस्थित होरहे हैं, वह देश ए्थात्य 
देशों की तरह कभी अभिववृद्धि न कर सके ओर दिनों दिन 
अधोगति के गतें में ही- गिरता हुआ चला जावे तो इस में 
. ज्ाश्रर्य क्‍या ? इस प्रगति को रोकने के लिये. प्रयत्त करना अत्यन्त 
आवश्यक हे | : 

मी न 


.._ सुख का मूल । 


इस ज़गत्‌ में प्रत्येक मनुष्य को धर्मालुसार आचरण करना 
चाहिये | धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसके आचरण करने से मनुष्य 
,की हर स्थान पर विजय होती है ओर- वह नाना ग्रकार के दुःखों 
'से विमृक्त होता है । यथा-- | 
/ : धर्मेण हन्यते व्याधिधमेंण हन्यते ग्रहाः | 
* धर्मेण हन्यते शब्रुयतो धर्मस्ततो जयः ॥ | 
जो मनुष्य धमानुसार आचरण नहीं करते हैं, वे पशु के 
समान है, यथा-- ० 


हिन्दी-गध्च-सुंख का मूछ.। * . ६... + [. १७१ है 
स््स्न्ध्द्् 


धर्मेण हीना: पशुनिः समाना। ॥ :. नकनि 
धर्माचरण के लिये विद्याध्ययन करना मनुष्य का परम करतेव्य : 
हैं । जो विद्या पढे हुए नहीं हैं, पे पशु के समान है, यथा-- 
: विद्याविहीनः पशुः । ह 
जो न तो विद्या पढ़ें हुए हैं, न तपस्या करते हैं; न ज्ञानी. हैं, 
न शान्त-स्वभाव रखतेः हैं, न गुणी हैं, न॑ धमम करते हैं, वे इस 
मंनुष्य-लोक में पृथ्वी के भार-रूप हैं ओर केवल नाम मात्र के 
मनुष्य हैं किन्तु वास्तव में पशु ही हैं, यथॉ--+ ध 
येपां न विद्या न तपो न दाने, 
ज्ञान न शील न गुणों न धर्मेः 
ते मत्येलोके सुवि भारभूता, 
मनुष्यरूपेण मगाश्रन्ति ॥ 
यह विद्याभ्यास केवल आयु के प्रथम भाग में ही हो संकेंता 
है ओर उसके लिये समय की पूर्णावश्यकता है। समय को व्येथ 
नष्ट करने से विद्या नहीं आसकती, यथा--.._. 
क्षणशः कणश्वेत्र विद्यामथं च:साधयेत्‌ । 
श्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम्‌॥ 
: विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं-प्रच्छन्नगुप्त॑ धन, 
विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या गुरुणां गुरु 
विद्या वन्धु जनो विदेशगमने विद्या महादेवता, 
पिद्या राजसु पूजिता न तु धन विद्याविहीनः पशुः ॥ 
विद्या मनुष्य का सुन्दर स्वरूप है, अर्थात्‌ विद्यावान्‌ का सर्वत्र 
आदर होता है, विद्या एक छिपा हुआ घन है अर्थात्‌ उसे कोई चुरा 
नहीं: सकता । विद्या से मनुष्य को यश मिलता है, सुख मिलता 
है, पिया गुरुओं की भी गुरु है। पिदेश में विद्या बान्धव की 
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तरह सहायता देती है, बह. बड़ी देवता है, राज्य में विद्या की 
पूंजा होती है न कि धन की, विद्यारहित मनुष्य पशु है। - 
इस विद्या को न तो कोई चोर चुरा सकता है, न राज्य 
छीन सकता है, न भाई इस में से माग मांग सकता है, ने यह 
बोझ देने वालीं हे । इस में एक अद्वितीय गुण है, वह यह कि 
यह व्येय करने से दिन - अतिदिनः बढ़ती है, अतः सर्वे धर्नों में 
विद्याधन सर्वश्रेष्ठ है। यह बात निम्न छोकों से सिद्ध होती है-- 
न चोरहाय न च्‌ राजहाये, - 
न अआ्रावभाज्य न च भारकारि | 
व्यये कृते व्थत एवं निर्त्य, 
विद्याधनं॑ स्वंधनप्रधानम्‌ ॥| 
सर्वद्रव्येप॒ विधेव द्रव्यमाहुरलुत्तमम । 
 आहार्यत्वादनपेत्वादक्षयत्वान्य स्ंदा ॥ 
 आपूर्वः की5पि कोपोज्य विद्यते तव भारति! । 
' व्ययतो बृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्‌ ।। 
यह विद्या माता की तरह हमारी रक्षा करती है, पिता की 
तरह हमारी मलाई में तत्पर रहती है, स्री की तरह खेद को दूर 
कर चित्त-को प्रसन्न करती है। दिशाओं में निमल यश फ़ैलाती 
है, लक्ष्मी देतीं है, यह कल्पब्ृक्ष के समान क्या क्या सिद्ध नहीं 
कर सकती है १ अरथांत्‌ सेव कुछ सिद्ध कर सकती है| यथा-- 
ह  मातेब रक्षति पितेव हिते नियुक्ते 
, कान्तेब चापि रमयत्यपन्तीय खेदस | 
' लक्ष्मी तनोति विवनोति च दिल्लु कीर्षि 
कि कि न साधगत्ति- कल्पलतेव विद्या ॥ 


विद्याध्ययन करने से ही तो मनुष्य प्रखर विद्वान होता है । 
'उस विद्वान की तुलना राजा से भी. नहीं की जा-सकती?अर्थोत 


हिन्दी-गध-सुख का-मूछ-। - [ १७३ 2) 
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वह विद्वार्‌ राजा से भी. बढ़ कर है. क्योंकि राजा.तो केवल. 
अपने देश में ही पूजा जाता है किन्तु विद्वान सब जगह-पूजा 
जाता है, यथा-: 
विद च नृपत्व॑ च नेव तुल्यं कदाचन । 
स्वदेशे पूंज्यते राजा विद्ान्‌ सवेत्र एज्यते ॥। - 
इसी विषय में यह और लिख देना अठुचित न होगा कि 
प्रत्येक बालक के माता पिता का यह प्रथम कर्तव्य है. कि वे 
अपने पुत्रों को विद्याभ्यास कराबें | यदि वे नहीं कराते हैं तो 
वे केवल उन बच्चों का जीवन ही निःफल नहीं करेंगे, अपितु 
स्वयं उनके शड्ठ बनेंगे. ओर उस बालक का मान कहीं न होगा । 
जैसे- 
माता शत्रु! पिता बैरी येन बाली न पाठितः | 
न शोभते समामध्ये हंसमध्ये बक्तो यथा।। 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है यदि माता-पिता पृत्र को 
विद्याध्ययन न करावें तो वे उसके शत्रु हैं; वैसे यदि पुत्र ने करे 
ओर वह मूख हो तो वह शत्रु है, यथा- ५ 
पुत्रः शहरपण्डितः । | 
एक समय का बत्तान्त हे कि एक मनुष्य का एक: पृत्र 
बहुत ही परिश्रम से विद्याध्ययन किया करता था। किन्तु कुछ 
दिनों-से उसने पढ़ना बन्द कर दिया, तब उसके पिता को दुःख 
हुआ, कारण बह अपने पुत्र का शुभचिन्तक था | इस पर उसने 
कहां- कक, 2 * 
हाह्य [ पृत्रक | नाधीतं सुग/तासु रात्रिषु | 
देन स्व. चिुपां मध्ये पल्के गौरिव सीदसि |, 
उपर विद्या के गुणों का वर्णन किया जो चुका है और 
यह भी बतलाया जा चुका है कि विद्या से ही सुख मिलता है । 
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वास्तव म॑ यह सुख किस ग्रकार मिलता है, वह निम्नलिखित 
छोक से सिद्ध हेगा- 
विद्या ददाति विनय विनयाद्याति पात्रताम्‌ | 
: पंत्रत्वाइनमामोति धनाडूमें -ततः सुखम्‌ ॥ 
विद्या से नम्नता आती है, नम्रता से पात्रता (योग्यता ) 
आती है, योग्यता से धन मिलता है, धन से धर्म होता है ओर 
धमं से सुख मिलता है | 
अतः सुख का मूल विद्या है । 
&#, प्रक्रामप पठाठएवा 25000, 


(ज०प्रांगते 3॥95ए9%ा, 
[03797ए- 


बोद्रक्नी0० तर 

प्राचीन काल के रीति रिवाज का रहस्य । 
:“ ग्राचीन-काल से जो रीति-रिवाज अर्थात्‌ प्रथाएँ चढी आ 
रही हैं, उनमें अवश्य कुंछ न कुछ रहस्य छिपा रहता हे । परन्तु 


आज कल इन प्रथाओं को कुरीतियां समझी जाती हैं | उन में से 


कुछ राति-रिवाज इस ग्रकार हैं जिन-का नीचे वणन किया जाता 
| 


( १ ) प्रथम-पुत्र-जन्म-जब ग्रथम-पुत्र का जन्म होता हे, 
उस समय अत्यन्त उत्सव मनाया जाता है ओर रिश्तेदारों 
तथा मित्रगणों को इसी उत्सव में भोजन कराया जाता है। यह 
सब क्‍यों क्विया जाता है ? कारण यह है कि भोजन करने वालों 
को मालूम हो जाग्र क्रि थेह पुत्र. उसके पिता की सारी सम्पत्ति 
'का मालिक होगां। उसको अधिकारी बनाने में कोई बाधा नहीं 
डाल सके। 6 


झिल्टी-गश्च-प्राची न रींतिं-रिवाज का रदस्य। [ १७५ ] 


( २ ) गोदी-रस्म-यंह.प्रथा भी भारतवर्ष में आचीन-काल 
से चलो आती है। गोदी की रंस्म उस ग्रंथा को कहते हैं जिस 
में किसी पुरुष के पुत्र न हो ओर वह स्वयं अपने सजातीय के पुत्र - 
को अपने घर रख कर अपनी पूर्ण सम्पत्ति का उसको अधिकारी 
बना दे । सब मित्रों तथा रिश्तेदारों को इकठा. करके यह रस्म 
की जाती है। सब को इकट्ठा इसलिये किया जाता हैं कि सब 
उसके गवाह होजावें. और जिसको अधिकारी बना दिया जावे 
उस पर कोई दावा ( मुकदमा ) न कर सके | 

( ३ ) यज्ञोपवीत-के अधिकारी केवल तीन वणे के ही 
होते हैं, यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य | यज्ञोपवीत से हमारे दांतों 
की रक्षा होती है । कैसे ? जब यज्ञोपवीत होता है तो गुरु छुछ 
शिक्षा देते हैं | उस में यह भी शिक्षा दी जाती है कि वे (47७ 
प्र००४७ पेशाब घर 509 [,50१79७ नि0ए8७ पैखाने में जावे तो 
यज्ञोपवीत कान पर धारण करके जाना चाहिये और वहां मुँह 
नहीं खोलना चाहिये। बयोंकि. मुँह में विशुद्ध हवा पंहुँचने से 
दांत कमजोर होजाते हैं | ऐसी राय वैद्यों की भी है। इसमें यही 
रहस्य पाया गया, कि यज्ञोपवीत हमारे दांतों को कमजोर बनाने 
से बचाती है | हे ५ 

( ४) संबन्ध या सगाईः-यह रस्म शादी (]/ठणंवठ७ ) 
के पहले होती है। इसमें जाति:( (06+ ) वालों को बुला कर 
लिखा-पढ़ी की जाती है। ताकि जाति वाले सब इस सम्बन्ध के 
गवाह हो जायें | लेकिन प्राचीन काल में यह ग्रथा'न थी, आज 
कल ही हे | - 7 2 7 ० 

(५ ) लग्नः-प्राचीन-काल में कागज पर ॒ लिख कर 
भेजा जाता था ओर उस में यह लिखा जाता था कि स्वयम्बर . 
-अम्ुक तारीख या तिथि को है ।,इस में रहस्य यह पाया गया कि : 


मे 
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उस कागज से स्वयम्बर में उपस्थित होने की तारीख मालूम हो 
जावे | ओर यह लग्म सदा लड़की के घर से लिखा जाता है । क्‍यों 
कि लड़की के घर पर ही स्वयम्बर होता है। लेकिन आज कल 
स्वयम्व॒र बन्द होने से लग्म में शादी का कार्यक्रम लिखा जाता 


है और इसी लग्म के कार्यक्रम के अनुसार शादी का तमाम काम 
होता हे | 


( ६ ) गणेश-पूजन अथवा माता-पूजनः-इसी कारण की 
जाती है कि स्वयम्बर या शादी बिना विप्न-बाधाओं के कुशल-पूर्वक 
होवे ओर स्वयम्बर में जंब जाते थे तो उनकी पूजन तथा प्रार्थना 
करतें थे कि उन्हें स्वयंम्बर में सफलतां ग्राप्त हो | स्वेयम्वर में 
प्रायः झगड़ा अबश्य हो जाता था। क्योंकि चर बहुत और वर्धूं 
एक होती थी। रहस्य इस में यही पाया गया कि देवता शान्ति 
को स्थापित करें व ऋद्धि सिद्धि को अदान करें | 

( ७ ) उबठन या चीकसाः-शादी में उबंठन .शरीर पर 
लगाया जाता है | इस उबटन में हल्दी, :बादाम, चिरोंजी या 
चारोली, कपूर-काचरी ( एक सुगन्धित पदार्थ ) व चन्दन का 
चुरादा मिला कर बनाया जाता है। हल्दी खून को साफ करती 

: है। केसर मिला सकते हैं पर वह खून- साफ नहीं कर सकती-। 
बादाम व चारोली-बदन के मैल को साफ़ करती हैं। चन्दन-व 
कपूर-काचरी शरीर को सुगन्धित बनाती हैं | 


( ८.) बाने करना अथवा मौजेंः-इस में जो युवक स्वयम्बर 
में जावे या जिस युवक की शादी हो, उस के दोस्त॑ यां उस के 
रिश्तेंदांर अपने २ घर पर उसे बुला कर भोजन कराते हैं। या 
'उस युवक के घर पंर सबं दोस्त और रिश्तेदार, सामान 
व्‌ कुछ नकद . रकम भी भेजते हैं 4. क्‍यों. «4 


हिन्दी-गच-प्राचोनकाल फे रीति-रिश्राजका रहस्य). [- २७७. |. 
घ्ट्श्गध््ट् रे 


सामग्री - तथा .नकद रक्रम .इस.. किये. भेजी जाती. के 
प्राचीन-काल में हमारे भारत-बर्प में कोई रेलें तथा मोटर-गाड़ियां. 
_नहीं थी | वर के साथ जाने वालों की. (जिनंकों आज कल बाराती 
कहते हैं ) भोजन-सामग्री भेजने के लिये रकम दीं. जाती थी | 


अथवा रिस्वेदार वा मित्र मोजन-सामग्री वर के घर न भेज कर 
स्वयं वर की ही भोजन करा देते हैं। इसका कारण यह है कि 
बर अपने रिश्तेदारों तथा मित्रों के यहां स्वयं भोजन करके शक्ति: 
मान बने ताकि लड़की का विवाह होने के बाद वह विजयलक्ष्मी 


रूप से घर में आवे तो उसको किसी दूसरे के हाथ न जाने देवे । 


( ९ ) बिनोरीः-उस को कहते हैं जिस में वर के साथ 
जाने वाले पुरुष अक्सर खेलते हैं। विनोरी. डण्डे से खेली जाती 
है। और लड़की के घर भी बिनोरी निकलती है। यह क्‍यों १ 
खास कारण यह हे कि स्वयम्वर में बहुधा लड़ाई झगड़े हुआ 
करते थे तो लड़के वाले और लड़की वाले दोनों पिनोरी रूपी 
कयायद करते हैं जिम्न से लड़ाई में स्वयं अपनी २ विजय प्राप्त 
कर सकें | जी 
.._ (१० ) काजल और मेंहदी शादी में खास कर घर के लिये. 
निम्न कारण से काम में लाई जाती है | हक: जप 

काजलः-बर -त्था चधू दोनों को ही शादी में अधिकतर 
: जागना पड़ता है, क्योंकि हमारे मालवे में प्राचीन कार से यह 
. अ्रथा है कि विनोरी खेलते खेलते रात की १२ बज जाती है। इस 
कारण काजल का प्रयोग किया जाता है कि निद्रा न आसके। 


सेंहदीः-चर वचधू दोनों के हाथ-पैरों में इसलिये लगाई 


'जाती है कि यह मेंहदी उनके कामदेव को शांत करदे अथवा वे 
उनके हाथ पैरों में शान्ति पहुँचावें | 
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( ११ ) बाजे का बजाना+-बाजे फोज (0679) के सामने 
भी बाजा करते हैं। इसका यह कारण है कि वाजों में वीरता भरे 
गाने गाये जाते हैं जिस से मनुष्यों के कदम आगे बढ़ते चले . 
जावें । ५ 

( १२ ) गानेः-औरतें बीरता भरे गीत गाया करती-थीं 
जिस से स्वयम्बर में आने वालों का साहस बढ़े । लेकिन आज 
कल ये गाने बिगाड़ दिये गये हैं। ओर इन में भद्दी गालियां 
शुरु करदी गई है, जो अनुचित है । 


(१३ ) केशरिया बाणाः-इस को उस समय पहना जाता 
है कि जब लड़ाई में कोई भी विजय पाने का मोका न हो | 
इसी ग्रकार शादी (]/6णवठ5७ ) में भी यही केशरिया बाणा 
पहन कर जाते हैं क्‍योंकि स्वयम्बर में शायद विजय प्राप्त करने 
का मोका न मिले । इस बाणे को राजपूत छोग शादी में अधि- 
फतर पहनते हं। कहीं वाणे को बागा कहते 


, अत मैं कुछ हिन्दुओं के तंहचार के बारे में वणन करता हूँ | 

(१) गणेश च॒तुर्थीः-यदह भादों मत्स में आती है। इस 
दिन गणेशजी का जन्म हुआ था । इस दिन रात्रि को नारियल 
तथा लड़डू की वर्षा की जाती थी, लेकिन भारत आज कल पैप्े 
से कमजोर होने के कारण पत्थर वर्षा करते हैं । 

(,२ ) मकर-संक्रान्तिः-इस दिन छू नारायण मकर रेखा 
से कर रेखा की ओर जाते हैं इसलिये मकर सक्रान्ति इसका 
नाम पड़ा, क्‍योंकि सये मकर रेखा से उत्तर की ओर जाता.है.। 


बी. एल. शुघ्ता, 
-मरसिंहगढ़ | -. 


डिन्दी-गय-हिन्दी साहित्य में रहस्थवाद | [१७९ ] 
ह्ट्््ब्ष्ट््् 
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[ हिन्दी-साहित्य में रहस्यवाद ] 


हिन्दी साहित्य में रहस्थवाद की प्रस्तुत परिस्थिति का. 
निरीक्षण करने के प्रथम उसकी उद्धम-अवस्था तथा उसके 
विकास का विवेचन करना भी आवश्यक अंग है। यह तो 
निविवाद सत्य है कि साहित्य सदेव देश, समाज तथा संस्कृत 
का ग्रतिबिंब हुआ करता है। वह सामय्रिक सभ्यता, आचरण 
एवं अवस्था का एक व्यक्त विवरण है जो कवि या लेखक के 
मानस में कल्पना-द्वारा अनुभूत होकर लिपि-बद्ध होता रहतो 
है | इसका यह अथे नहीं कि पूर्वासुभव विद्यमान ही नहीं रहते । 

तो पूषे अनुभवों का प्रस्तुत अनुभवों से एक प्रकार का 
सामंजस्य खा लेता है कि दोनों की प्रकृति को प्थक्‌ करना-भी 
कठिन है | क्योंकि वह एक बंप्रे सरोवर की प्रतिम नहीं रहता 
जिसमें केवल एक ही स्थान के इक्ष आदि की ग्रति-छाया पड़ती 
रहे और उसका जल शैवाल या रज-कण से आच्छादित रहे | 
वह तो निर्मल सरिता की भांति , अविदित किस अज्ञेय स्थान से 
निकलकर निरंतर झावित होता रहता है | यदि ऐसा न होता तो 
चह साहित्य केवल किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष का 
रह जाता . ओर वह समाज. का समष्टि रूप से प्रति-निधि न 
कहा जाता | ह 

इसी दृष्टि-कोण से जब वतमान हिन्दी साहित्य के इस 
युगान्तर-कारी पे की विवेचना . करने को अग्नसर होते हैं तो 
सह कहना पड़ेगा के आज का रहस्यवाद - अपने अतीत की 
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अनेक स्मृतियों को सिमटाये हये हैं। इस स्थान पर अब इस 
बात को स्पष्ट करना होगा कि ये अतीत की स्मृतियां कोनसीं 
इनका आशय यही है कि हमें उस रहस्यचाद का चिइलेपण 
करना होगा जो-प्रथम-रूप में रहस्यवाद के नाम से प्रस्तुत हुआ 
और जिसकी निरन्तर प्रेरणा आपके रहस्यवाद में भी प्रभाव: 
रूप से पुनः सजग हो उठी। 


प्राचीन रहस्यवाद के समय पर आने के पूर्व यदि हिन्दी 
साहित्य. के . उस अध्याय. का, जो रहस्यवाद काल से पहिले 
साहित्य पर अपनी छाप लगाये हुये था, विवेचन करें । जिस से 
यह प्रकट होजाय कि हिन्दी साहित्य में कब, किस प्रकार, किसके 
द्वारा और किन-२ दशशाओं में रहस्यवाद हमारे यहां संभव हुआ 


यह तो स्पंष्ट है कि साहित्य की भाषा साधारण बोलचाल 
के परिष्कृत तथा व्याकरण-बद्ध होजाने से बनती है । अतः 
हिन्दी भाषा भी अपभ्रेश के बिगड़ जाने के पश्चात्‌ का निकला 
हुआ रूप है। यहां पर यह अनिवाय हे कि हिन्दी भाषा को 
संस्कृतजन्य करने वालों को ध्यान रखना चाहिये कि संस्क्रत के 
साहित्यिक-भाषों बनने के पश्चात्‌ उसका रूप बिगड़ चुका था 
और हिन्दी उस बिगड़े हुये रूप के अनेक परिवर्तनों के पश्चात्‌ 
बनी | अस्तु | ह 


हिन्दी की साहित्य-भापा कब साहित्यिक बनी ओर उसका 
 अथम परिष्कारंक, या परिष्कृत रूप का लेखक, कोन था, ये सब वांतें 
_ अभी अनिश्चित-सी हैं। फिर भी हिन्दी का प्रथम काव्य जो पंतेवांर 
उपलब्ध है वह माट चारणों का लिखा विशालरासो, प्रथ्वीराजरासो 
 शआदि हैं। यों तो कवि पुष्प तथा जगनीक आदि प्रथम.कवि साने 

जाते हैं ओर ग्रंथ खुमानरासो ! (९ वों शताब्दि .) प्रथम 


ट्रु 
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माना जाता है -पर उन कवियों के ग्रंथ अग्राप्य हैं ओर खुमानरासो: 
के लेखक का परिचय नहीं मिलता | 

इतिहास से स्पष्ट हे कि हप की मृत्यु के पश्चात्‌ भारत की 
कैन्द्रिक-शासन-शक्ति का हास हो चुका था| भारत की राज्य- 
सत्ता इस प्रकार विश्वह्लल होकर: भिन्न २ राजपूत, राजाओं में 
बंट गई, जिसके एक-सत्र में ग्रथित न रहने के कारण ओर उनका 
क्षत्रियोचित आत्माभिमान केवल स्वार्थ-पू्ण स्वाभिमान में परिणत' 
होजाने के कारण वे परस्पर लड़ते रहते और चारण छोग उनकी 
ग्रशस्ति के रूप में अपने २ कवबित्व का विकास करते | साहित्य: - 
के समाज तथा आदर के भाषांकित चित्र होने के कारण उस & 
समय का साहित्य केवल 'उन राजपूत सर्दारों की वीरता की 
गाथा-कथा में ही संलग्न था और वह समय- फिर वीर-गाथा 
काल ही कहलाया । ह 

पर संमय परिवतन के प्रपंचना-मय चक्र में अवरोध- 
रूप से चलता रहता है | उत्कपे से अपकपष तो स्वाभाविक गति 
है | राजपूर्तों की वह व्यक्तिगत वीरता यवत्त-काल में आकर. 
जाति-देप की भयानक लपटों: में जलकर ख़ाक होगई और भारत 
की प्रजा एक बारगी निराश्रित होकर केवल. उस अज्ञेय की ओर 
अभिलपित नेत्रों से छुछ आशा की अभीष्सित होकर आई होने. 
लगी । हिन्दू-सत्ता अपने स्वातंत्य के आवेश में उठी, गिरी, 
फिर उठी, फिर गिरी और अत में उसका अस्तित्व तक विलीन 
होने लगा || हिन्दू-जाति निःशक्त होगई, उसके रक्त में अब वह 
उबाल न था जो अपने अपमान पर फ़िर एक वार बोखला उठे | 
अत में मानव-शक्ति को जब मानव-रक्षा में असमर्थ पाया तो 
मानवं--प्रकृति अपने ही उत्पादक का अन्वेषण करने को तत्पर 
हुई कि शायद अगर उनका निर्माता उनकी रक्षा कर सके । यही 
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समय. हिन्दी साहित्य: में भक्ति-काल बना | -अनेंक. कवि हिन्दू- 
सेस्क्ृति को मानव-जाति से विशेष मान- कर उसकी रक्षा करने 
को अस्तुत होगये | फेल-स्वरूप तुलसी तथा सर आदि अद्वितीय 
कवियों ने हिन्दूसंस्क्रृति में एक शक्ति देदी जिसके सहारे हिन्दू- 
जाति अब भी अटल रह सकती थी । किन्तु मानव-सस्क्ृति की 
रक्षा कौन करे ? हिन्दू-मुस्लिम जातियों के उस व्यवहार से, 
पारस्परिक द्वेष दिन ग्रतिदिन तीत्र हो रहा था | इधर हिन्दू-कवि 
हिन्दूसंस्कृति की अमरता प्रकट कर दूसरों को हेय मान रहे थे.।. 
उधर मुसलमान शासक जाति होने के बल पर हिन्दुओं पर बर्बरता- 
पू्णे व्यवहार करते । ऐसे समय मानव-संस्क्रृति को इन जातियों 
के समक्ष कौन रख कर उन्हें तात्विक ज्ञान देकर यह समझाता 
कि तुम . सब का एक ही निर्माता है ? ऐसी परिस्थिति में ही 
हमारे रहस्यवाद का बीजारोपण हुआ और हिन्दू-कवियों की 
सगुण-भक्ति के विपरीत निण-भाक्ति का निनाद महात्मा कबीर 
तथा छूफी.- कवियों के द्वारा ग्रसरित होकर प्रत्येक मानव-सात्र 
की मोहने लगा । अतः इसी निरम॑ण-पंथ से रहस्यवाद का आवा- 
गम. समझना चाहिये | हिन्दू-संत, कवियों में भी कुछ रहस्यवार्द 
की झलक थी, पर वह तुलसी तथा सर जेसे कवियों के द्वारा- 
प्रकट न होने के कारण वह प्रमुख-रूप न धारण कर सकी | 
रहस्यवाद के भाव का साधारणतः अथे लेकर कुछ अशों 

तक उसकी अग्रतिष्ठा की जारही है, वह कबीर का रहस्यवाद नहीं 
था. यहां पर. वर्तमानः रहस्यवाद के विभिन्न अर्थों कों छोड़कर 
केवल कभीर के रहस्यवाद का वर्णन करेंगे | यहां-पर यह कह 
देना भी उचित है कि हिन्दी-साहित्य में उस समय के रहस्य- 
वाद-स्तंभ- में केवल कबीर ही ऐसे महाकबि कहे जासेकते हैं 
जिनके द्वारा रहस्यवाद पूणे-रूपेण - अदर्शित किया गया. हो । 


हिन्दी-गद्य-हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद | [ १८३ ] 


अन्य दसरे कवि भी ऐसे थे जिनके ग्रंथों में -रहंस्यंचांद की 
उक्तियां उपलब्ध होती हैं जिनमें मलिक मुहमंद -जायसी प्रमुख 
है । फिर भी इन कवियों में ऐसे स्वतंत्र पद्य नहीं मिलते जो 
केघठ रहस्यवाद कीं कविता के अभिप्राय से ही लिखे गये हों । 
पद्मावत की कथा के वर्णन में जायसी ने अनेक स्थान पर 
वर्णनों को इस प्रकार छोड़ा है कि वे रहस्यमय हो गये हैं और . 
आध्यात्मिक या दाशनिक रूप धारण कर रहस्यवाद की उक्ति ही 
बनगये हैं | जैसे-- ह 

नवों खण्ड नव पोरी और तहँ बज्ञ केवार | 

चारि बसेरे सों चढ़े, सत सों उतरे पार। आदि | 

अतः कबीर ही एक ऐसे व्यक्ति ठहरते हैं, जिन्हें हम स्वतंत्र 
रहस्यवाद के कवि मान सकते हैं। जेसा हम पहले कह चुके हैं कि 
हिन्दीमें इस निर्गुण-भक्ति का उद्देश्य हिन्दू-सुस्लिम की एकता को 
करना था। इसी हेतु कबीर के काव्यों में हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति 
का संमिश्रण होना स्वाभाविक था। यही कारण हे कि कबीरदास- 
जी के रहस्यवाद में हम सफीमत के सिद्धान्तों तथा हिन्दूओं के 
अद्वितवांद को मिले-रूप में प्राप्त करते हें । इसी अद्वेतवाद का . 
कबीर पर प्रभाव भी विशेषरूप से पड़ा। अद्वत का. स्पष्टी-करण 
यही है कि एक रूप। अर्थात्‌ आत्मा तथा जीवात्मा का एक ही 
रूप, होना। केवल माया का आवरण चढ़ जाने के कारण 
जीव ब्रञ्म को नहीं पहिचान सकता, पर ज्योंही जीव का माया- 
वरण नष्ट हो पाता है तब जीब ब्रह्म में लीन हो जाता है । इसी 
पर कबीरजी कहते हें 

“जल में कुम्म, कुम्म में जल हे, वाहिर भीतर पानी | 

फूटा कुम्म, जल जल ही समाना; यह तत केथो गियानी | 

कितना उत्तम सम्बन्ध प्रदर्शित. किया गया है १” वास्तव. में 
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अद्वैत-बाद का ऐसा: उत्तम-उदाहरणं अन्यंतः उपलब्ध होना कठिन 
है। छोटा-सा घड़ा जलके ऊपर वैर-रहा है, उर्समें थोड़ा जल है। 
अब यह जल वाहिर के जल से कैसे भिन्न हे ? घड़े की पतली 
झिल्ली के नष्ट होते ही वह जल, - उस- अथाह जल में लीन हो 
जाता है । तब भी क्या कह सकते है कि वे दोनों जल भिन्न २ 
थे ? कदापि नहीं । वास्तव में यही दशा ब्रह्म और जीव की है| 
जब माया का आवंरण जीव के ऊपर से नष्ट होजाता हे तब जीव 
उस ब्रह्म में उसी जल की ग्रतिम मिलजाता है, तब ब्रह्म और 
जीव को भिन्न २ कैसे मान सकते हैं ? यही हे कबीर का अद्वित- 
रहस्यवाद जो हिन्दू-दशन से उसे प्राप्त हुआ । 


अब कंत्रीर के रहस्यवाद के दूसरे पहलू पर ध्यान देना 
चाहिये जिसमें उसके सफ़ी-सिद्धांत प्रकट होते हैं । 
यह तो स्पष्ट हे कि कबीर की रहस्यवादता पर जो हिन्दू 
संस्क्रति का प्रभाव पड़ा, वह दाशनिक तथा ज्ञानाश्रयीं था | 
यद्यपि कवीर एक गंकाण्ड - पंडित तो न थे पर तो भी सत्संग से 
होने अगांध- ज्ञान प्राप्त कर लिया था और इसी ज्ञान-द्वारा वे 
हिन्दू तथा सुसलंमानों को सेमान-दृष्टि से उपदेश किया करते 
और बे बातें: कहा करते। उन्होंने मुसलमानों को 
ही हि 
£ बकरी पाती खाती है, ताक़ी कादी खाल | 
“जो नर बकेरी खात हैं, तिनका कोन हवाल ॥ 
हिन्द-मुस्लिम भेद की निरथकंता पर कहते हैं 
“पहना एक केनक त॑ गहना, इन मंह- भाव न दंजा | 
कहने सुनने को हुई करि थापिने, इक निमाज़ इक पूजा ॥| 
5. यह धफीमत के अनुसार कबीर का रहस्यवाद उतना ज्ञान- 
जन्य नहीं रहा जितना वह ग्रेम-प्रद्ृत होगया । कारण, सफ़ीमत 


पहेन्द्ी-गथ-हिन्दी साहित्य-में रहस्यवाद | [ १८६ .] 
ह्ड्््कट्य्रः 


का स्वर्य ही ग्रेमाश्रंयी होना-था 4 ओर इसे प्रकार के रहस्यवाद 
के प्रदशन में कबीर का यही. अभिग्राय था कि . हिन्दू-सुस्लिम 
प्रेम से रहने लगें. और अपनी. मानवीयता की पहिचान कर पार- 
स्परिक अन्त छोड़ दें। जहां ब्रेन को पहिचानने में ज्ञान 
का आश्रय लेना.पड़ता. था, वहां अब परमात्मा के .्रति प्रेम _ 
मान कर कबीर की कविता में प्रेम का एक अपूर्व संमिश्रण बन- 
गया । वह अलोकिक ग्रेम-साधना का अनुयायी नहीं, : अपितु 
सरस, कपट-रहित है ओर उसमें दुछ भी भेद नहीं मानताः। 
वे कहते हैं।-- रस 23 
यह तत वह तत एक है, एक ग्राण हुई गाव 
अपने जियसे जानिये, मेरे जियकी बात ॥ 
उठा बुला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश | 
तिनका तिनका से मिला, तिनका तिनके पास ॥ 
“जो देखे सो कहे नहीं, कहे सो देखे नांहिए ._ 
सुने सो समझावे नहीं, रपना, दग, श्रुति काहि।। , ,. 
इस प्रकार कबीर के रहस्यवाद का निरूपण कर. कहा ज। 
सकता है कि वह विशेष दाशैनिक था ओर उसमें सूफी-भावनाओं 
के सामंजस्य से प्रेम-मय होकर विशेष सजीव तथा सुखद: होगया। 
आप के रहंस्यवाद की प्रतिम कोरा प्रश्नवाची तथा निरुंचर नहीं । 
उसमें जीवन का एक सजीव उत्तर था, जीवन-समस्या का एफ 
सुखद समाधान था| जीवन के उत्थान ओर पतन को देखें कर 
वह. आपको भांति कांप न उठा |. कठोर यातनाओं की कुलिश- 
त पीड़ा से चिल्ला कर उसने निरश्र किसी अव्यक्त को संबोधन नहीं 
'किया किंतु वह एक-बीर की अतिम जीवन के अत्येक क्षेत्र में डंटा 
: रहा | वह केबल निराशा के सान्द्र नेश आवरंण पर ही न टिका 
“रहता, किंतु उस स्वर्ग-प्रकाश को धारण किये था जो उन्नति की 
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'ओर ठेलने में समर्थ हो । वह आज की भांति में नीर भरी 
.दुख की बदली ” या ' कोई विस्तृत नम एक कोना ” बन सानव- 
-झ्ुद्रता को प्रकट करने वाला नहीं था, अथवा-- | 

“तुझे बांध पाती सपने में, ह 

तो चिरजीवन की प्यास वुज्ञा 
' लेती उस छोटे क्षण अपने में ? 

'कह कर मानवव्यक्तित्व को इतना पतित करने वाला नहीं 
था | उनके जीवन के उज्ज्बल भविष्य की एक ग्रकाशमान 
आभा थी जो भ्रत्येक मानव-हृदय में एक ग्रकार की शक्ति का 
संचार करती | 

वास्तव में कबीर ही सर्वे प्रथम हिन्दी के रहस्यवाद-कवि 
हुए | सभी संत कवियों में वैसे थोड़ा रहस्यवाद मिलता हे पर 
उनका काव्य विशेष कर कबीर ही का ऋणी है | विश्व-कवि रवीन्द्ध 
स्वयं भी कबीर के क्ृतज्ञ हैं क्योंकि उनके रहस्यवाद का बीज 
कवीर ही में विद्यमान था। 

कबीर के अतिरिक्त रफ़ी कवि, कुतवन, जायसी, उसमान, 
आदि प्रेम-मार्गी कवियों ने मी अपने काव्यों में रहस्यवाद को 
,डलियां प्रकट की हैं जो विशेष कर आंच्यात्मिकता की चोतक 
हैं। किंतु इनका रहस्यवाद कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं अंकित 
करता | यही कारण है कि इनका रहस्यवाद हिन्दी के रहस्यवाद 
के इतिहास में गणित या मान्य नहीं है| किंतु इतना तो मानना 

पड़ेगा कि इनके काव्यों से विशेष प्रकार की प्रेरणा आाप्त हुई | 

. . अब यहाँ से हट कर हमें वर्तमान काल पर आना चाहिये। 
अंबाचीन साहित्य में रहस्यवाद का दूसरा नाम छायावाद भी हे। 
'चास्तव में हिन्दी में इस समय रहस्यवाद या छायावाद का प्रभाव 
-होना सामयिक्र अवस्था का फल है| यूरोप के- गीति-काव्य के 


हिन्दी-गच-हिन्दी साहित्य में रहस्थवाद | [.१८७ | 
स्ट््ल्क्ड्ट्र्ः 


- विकास के साथ २ जब बंगला में भी गीति-काव्य की आराधना 
आरंभ हुई, उस समय हिन्दी साहित्य कैसे बच रहता? भारत के 
कवियों में स्व प्रथम रवीन्द्र बाबू ने गीतांजलीः के रूप में पश्चिमीय 
तथा पूचीय का अनुपम सामंजस्य कर भारतवर्ष की हिन्दी के लिये 
एक नया युग रखा और वास्तव में (>व0गंदो 48 4 8ए788/8 
ए छ९र्श७77 गाते 07७75! ७|०77०7४) ही सिद्ध हुई जिसमें 
ऊउमरखैयाम तथा कबीर के पथ-चिन्ह स्पष्ट झलकते हैं | इसी 
प्रेरणा से प्रेरित होफ़र हिन्दी-साहित्य में भी 'लीरिक' कविता के 
आधार पर लोगों ने कवितायें बनाई ओर उन्हें रहस्यवाद से 
पुकारने लगे । दूसरे युरो। में 2757/ ए००४७ का भी काफ़ी चलन 
था जो हमारे हिन्दी में 'लीरिक! से मिलकर नये रूप में प्रस्फू- 
दित हुआ और लोग इस प्रकार की कविताओं को रहस्यवाद . . 
अथवा छायावाद कहने लगे। पर यह रहस्यवाद या छायावाद 
प्रकृति-रहस्यवाद से कोसों दूर था | पर होते होते हिन्दी में भी . 
ऐसे युगान्तर-कवि प्रकट हुये, जिन्‍्हों ने रहस्यवाद को तत्वमय 
बनाया। का, 
इन्हीं कवियों की श्रेणी में बाबू जयशहूरप्रसाद सर्व प्रथम 
आते हैं । उन्हों की कविता चास्तव में जायसी तथा उमरखेयाम के 
आधार पर छायावाद फे रूप में प्रकट -हुई। उसे हम प्रकृत-रहरुय 
बाद तो नहीं कह- सकते, पर हां छायावाद उस में उच्च कोटी का 
था। उनकी ' आंख ! ' लहर ” आदि पुस्तकें वास्तव में अमर होने 
योग्य हैं। जिन में मानव-प्रक्ृति को उन्होंने बड़े -अनूऐे ढड्ढ से 
अश्भित करने का सफल अयास किया है । प्रसादजी के काव्यों में 
 मानव-जीवन की निरथेकता तथा वैराग्य को जीवन की सजी- 


बता से इस प्रकार मिलाया गया है कि वह जीवन-की सम्टि.: 


परिभाषा बन जाय। आंछ्ः के लिये वे कहते हैं--- 
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जो घनी-भूत पीड़ा थी, मस्तिष्क में स्टृति सी छाई। 
दुर्दिन में आंध्र बनकर, वह आप बरसने आई॥ 
फिर देखिये-- ह 
फूल चू पड़े बात से, भरे हृदय का घाव | 
मन की कथा व्यंथा-भरी, बेठो सुनते जाव ॥ 
कहां जतें चडे | 
'पी लो छवि-रस माधुरी, सींचो जीवन-बेल | 
जी लो सुख से आयुभर, यह माया का खेल ।॥ 
मिलो स्नेह से गले। 
घने प्रेम तरु तले ॥ 
। असादजी के कविता की सरसता जो वास्तव ऊमर- 
'खंयाम का प्रतिनिधि बन कर कहती है--- 
: / यह रमणीय वनस्पति जिंसकी सदुल हरितम है विलसित | 
'जल माला का अधर प्रान्त यह जिस पर हम दोनों आश्रत॥ 
* “आह, तनिक- आश्रय ले धीमे तन ! कौन सकता है कह । 
किसके विछ्वत मधुर अथर से हुई उच्छवसित अविदित यह |) 
: पर इतना होने पर भी ग्रसादजी में वह प्रक्रत रहस्यवाद नहीं 
जो “जल में कुम्म, कुम्म में जल'” और “ बाहिर भीतर पानी ? 
कह कर-माया- का मर्म समझाने और जीव का पंर्दा हटा कर 
अझ्य से मिलवाते | यहां तो माया का आदेश है अतः सालवं- 
जीवन की सुखी बनाने का प्रयत्ञ कर । अस्तु | | 


. असादजी के पश्रात्‌ कुछ एक कवियों की ठोली-सी आई 
जिन्होंने रहस्यवाद तथा छायाबांद का बहत सुन्दर निरूपण 
' किया | यों तो आजकल के अतुकांत गीत॑ लिखने वाले सभी 
अपने को रहस्यवादी मानते हैं पर उन्हें छोड़कर: वास्तव में 
जो कवि हैं उनमें छर्यक्रांत त्रिपाठी; - सुमित्रानन्द पंत, - महादेची 


/ 


हिन्दी-गच-हिन्दी सांहित्प- में रहंस्यश्राद | [१८९ ]. 
स्ड््य्ट 


वर्मा, मोहनलाल महतो तथा भगवतीचरन वर्मा आदि मुख्य 
बाकी के फुटकर कवि स्वतन्त्र रहस्यवादी नहीं कहे जां सकते। 
निरालाजी भारत के अद्वैववाद की लेकर रहस्यवाद का 
निर्माण करने वाले हैं | यधपि उन की सभी कविताएँ इस दाशे- 
निक रंग में नहीं रंगी हैं ओर नीचे दरजे की हैं, पर जहां पर 
उन्होंने इस अद्वेतरहस्य का प्रयोग किया है वहां काव्यत्व उच्च 
कोटि का है | न्‍ 
' # तुम ग्राण ओर मैं काया, 
तुम शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म, में मन-मोहिनी माया | 
पंतजी ने पश्चिमीय प्रश्रय लेंकर रवीन्द्र की भांति वेष्णव 
कविता की भी सहायता ली है। पर इनका रहस्ण्वाद विशेषकर 
प्रकति-मय है । दाशनिक तत्व इतना न तो प्रबल है ओर न 
जीवन के गृह-तत्व उसमें सुलझांये गये हैं | पंतजी पहाड़ी होने 
कें कारण प्रकरति-सौन्दय के विशेष ग्रेमी हैं" और मधुर 'भावुक 
हैं। यही कारण है कि इनकी कविता में प्रकृति की सोन्दर्यानु- 
'भूति का साक्षात्कार हुआ है । इनकी पहव, ग्रंथी, गंंजने तथा 
वीणा आदि उत्कृष्ट पुस्तकें हैं ओर रहस्यवाद-स्तंभ में विशेष 
महत्व रखती हैं | उनकी मधुर कल्पना बड़ी अनूठी है । जैसे- 
प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूनें कैसे पहिचाना।।.. 
कहां कहां हे बाल विहगिनी, पाया तूने यह गाना 
फिर देखिये- 
अचिरंता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निःश्रास। 
डालता पातों पर चुप चाप, ओस के आंख नीलाकाश।॥ 
कहने का अभिप्राय यह है कि पंतजी की कविता के 
प्रकृति के सौन्दर्य में जो रहस्य है उसी को उन्होंने अपंनी भावुक 
कल्पना द्वारा प्रकट किया है। । 
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* “अब महादेवी वर्मा-की ओर अग्रसर होइये ।-यदि रहस्यवाद 
की दृष्टि से देखा जाय तो. महादेवी ही एक-सर्वोत्क्ृष्ट -कवियत्री 
ठहरतो हैं | उन्होंने जीवन के करुणरांग का दाशनिक तत्व खूब से 
बड़े मीठे स्वर में गाने का ग्रयास किया है “और जीवन के तत्व 
को कई अशों तक खोलने का ग्रयत्न किया -है। पर -इनके रहस्प- 
चाद में मानव-व्यक्तित्व इस विश्व में बहुत ही छ्लुद्र हे, .करुण है 
और मानच-जीवन एक क्षणिक तथा नेराश्य-पूर्ण | इन के नीहार, 
रस्म; मांध्य गीत तथा नीरजा आदि एक से एक बढ़ कर हैं ओर 
नीलमा - पर सेकसरिया पुरस्कार भी आप्त- होचुका है। इनका 

- काव्य वेदना-प्रधान तथा उस में आत्मानन्द की अनुभूति-से पूणे 
है। वास्तव में रहस्यवाद ने यहीं आकर क्रमिक विकास पाया 


४... ओर. एक उच्च कोटी का वनकर सम्माननीय वन गया-। इन के 


प्रत्येक पद में मानव-जीवन की वेदंनाध्वनि की विशेष झड्ढार 
मिलेगी । जो दाश नेक तत्वों से विशेष अनुरंजित है ।.जैसे-- 
उनसे कैसे छोटा है,: मेरा यह मिक्षुक जीवन, 
..._ उनमें अनन्त करुणा हैं, इसमें असीम छनापन | 
: - कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग | 
गाता ग्राणों का तार तार, अनुराग सस उन्माद राग ॥ 
इन पंक्तियों में हृदय की आकांक्षा है, विहलता है और 
“ उन्माद है| फिर देखये---. . ः 
मेरे जीवन में उसकी स्मृति भी तो. विस्थृति बन जाती 
उसके निर्जेन- मन्दिर में काया भी -छाया हो जाती | 
. क्यों यह निर्मद खेल सजनि, उसने मुझ से खेला-सा है ॥ 
फिर देखिये---.. - कर | 
: शल्य मेरा जन्म था; अवसान है मुझको सबेरा, 
-आण आकुल के लिये सज्जी मिला केवढ अथेरा। 


हिन्दी-गद्य-हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद | [१९१ |] 


“ ->मिलम का मत नाम ले, में विरह में चिर हूं,- 
शलभ ! में शापमय वर हूं | किसी का दीप निर हूं ॥. 

: इद्ध पंक्तियों से यह विदित होगा कि महादेवी वर्मा के रहस्य- 
बाद (जीवन-राग के करुण तत्व) ने: कितनी कोमलता से मानव- 
हुदय को छूने का सफल प्रयास किया हे। वास्तव में रहस्यवाद 
महादेवी वर्मा के हाथों से ही ऐदिल रहस्य बना और जीवन के 
इस पट का प्रथम प्रकाश अनुभूत हुआ | ५ 

'मोहनलाल - महतो तथा अन्य नवोदित कवि भी इस ओर 
काफी प्रगति कर रहे हैं और जिन में रामइुमार वर्मा, हरिक्ृग्ण 
पों ने मी काफ़ी महत्व-पूर्ण कार्स 


् 


प्रेमी, रामेश्वर शुक्ल आदि कविये 
किया है.। . 

आज बीसवीं शताब्दी में रहस्यवाद हिन्दी-साहित्य का एक 
अप्॒ठु्न आवरण बन गया है | पर इतना होते रहने पह भी रहस्थ- 
वाद अभी अन्तर्साहित्य महत्व को न पासका है। यद्यपि इन 
कविताओं में खड़ी बोली कोमल होऋर आई है पर अप्रासादिकता 
बहुत है और कविता केबल लाक्षणिकता की मूर्ति बन कर ही 
हमारे सन्मुख प्रस्तुत हो रही | भाषा, वाक्य-विन्यास तथा छंद- 
विधान तो एक भारी परिवर्तन के चक में पड़े हैं, जिनका क्‍या 
_ “मेविष्य होगा, नहीं कहा जा सकता । जैसे, निशलाजी के वाक्य- 
विन्यास के ढंग तो विचित्र हैं, वे अपने बादल राग में कहते हैं-- 

ऐ निध+--- कि है ॒ 

अँध तम-अगम-अनगैल बादल ! 

ऐ स्पच्छेद; 
मंद-चंचल समीर-रथ पर उच्छेखल | . 

भाषा की क्लि्ता भी अपनी सीमा को तोड़ कर आगे बह 
गई है और पंदजी तो भाषा-जाल से कुछ तो वैसे कविता के अर्थ 
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को रहस्य- मय वना देते हैं। अतः भाव, अमुभूति और कल्पना 
की ग्रधानता होते हुवे भी- उसका .लालित्य जाता रहता है। कवि 
अपने युग का प्रतिनिधी है और उसे युग के आदश के अनुकूल 
ही अनुभूति-काव्य के चित्र-पट पर अंकित होना आवश्यक है| 
अतः इस रहस्यवाद के कवियों को इस ओर ध्यान देना अनि- 
चाये होगा । बैसे हिन्दी-साहित्य में इसे एक प्रकार का युगांतर 
समझना चाहिये । जो हिन्दी केवल पोरुणिक आख्यानों को 
वर्णन करने में थी, उसमें भी आज कल स्वतत्र केल्पंनों तथा 
प्रकृति आचरित हो रही है और यह युग अपना विशेष अस्तित्व 
रखने लगा है।. न्‍ 

शायद है हिन्दी-साहित्य में एक दिन वह आवे जब यह युग 
'भी अन्तर्साहित्य के रहस्य को प्राप्त कर संके | 


ओरेम्‌ शान्ति: |. ओशेम शानि ओश्मू शान्तिः 
| कं० गोपाललछाछ पुरोहित, 
॥ श्री ॥ 


वादक सभ्यतासाख्रया का स्थान 
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वोदेक काल में स्वियों का स्थान. क्‍या था १ यह जानना 

परमावश्यक है, क्योंकि चर्तमान हिन्दू-सम्यता वैदिक-सभ्यता 

से ही उत्पन्न हुई है-। अत एवं आज कल के विद्वानों को, विशे- 
कप कर छा । वैदिक 2 [सह 

. पतः हिन्दु-धर्मे के अभिमानियों को, वौदिक-कालीन खियों के 


हिल्दी-गद्य-बैदिक सम्यता में ख्तिंयों के। स्थान । [ १९३ +] 


विपय में जोननो अत्यावश्यक है | इस छोटे से लेख में वोदेक 
कांलीन ख्लियों का जीवन स्थूल-रूप से देने का प्यत्र किया हे । 
: साधारणतः लंड़कियों का होना अच्छा नहीं समझा जाता था। 
यदि पुत्र न .होंवे तो छुछकी शोभा नहीं बढ़ेती थी-। ऐवरेय 
प्राह्मण शुनश्शेपारयान में पवेत और नारद ऋषि हारेबन्द्र के 
यहां जाते हैं| वहां पर यह संवाद है । 
शर्त जाया वभूव | तासु पुत्र न लेभे | पुत्र ब्रह्माण इच्छघ्वम्‌ | 

लड़कियां आपत्ति समझी जाती. थीं और पुत्र कुलका प्रकाश 
समझा जाता था | इस संबन्ध में नीचे लिखा मंत्र: देखियें--- 

अत्र ह भराणः शरण ह वासो रूप हिरण्यं पशवो विवाह: | 

सखा ह जाया क्ृपणं ह दुहिता ज्योतिह पुत्रः परमे व्योमन्‌ । 

पुत्रों का होना कदाचित्‌ इसलिये योग्य समझा जाता था 
कि इस आर्यावर्त में जब आये लोग आये ही आये थे उनको पुरुष- 
बलकी अधिक आवश्यकता हो | कुलकी वृद्धि करने के लिये भी 
पुत्र की आवश्यकता अधिक समझी गई हो। “हमें बहुत पुत्र 
मिलें, इस पुरुष को पुत्र होवें, पृत्र तो हमारी ही आत्मा है,” 
ऐसे वाक्य ब्राह्मण ओर गृद्य-स्रत्रों में आते हें । 

आता आतस्थानो वा। पृत्रान्विन्दावहै बहूनू। 

पुरमोंसो5स्य पुत्रा जायन्ते य एवं वेद | आत्मा वे पुत्रनामासि । 
२, वाल्यावस्था । 

पुत्र या पुत्री का जन्म दसवें मास में होता था। प्रथम जन्म- 
ते ही दूध या शहद चटाया जाता था। इसके बाद माता का 
स्तनपान कराया जाता था। प.हडे दस दिन बडे चिन्ता के समझे 
जाते थे और इसी लिये शांति-संत्रों का पाठ किया जातां था | 
नाम-करण बाहरवं दिन किया जाता था | जैसी लड़कियां बड़ी 
होतीं उनके केश और नखों की. तरफ और दातों की तरफ 


[१९४ ] .._-- पएँ० रामंकर्ण-आसोपा-अभिनन्दन-ग्रन्थः 


विशेष प्रकार से ध्यान दिया जाता था। “शावदन्ती और 
कुनखी” थे दोष समझे जाते थे । केश बहाये जाते थे और उन- 
को गंथा भी करते थे, जिसकी “ओपश” यह संज्ञा है और 
पीछे बांधे भी जाते थे जिसकी “कप” यह संज्ञा है । इसी को 
महाराष्ट्र में “बुचड़” कहते हैं। और आज कल की नई सम्यता 
की सखियें बहुत पसन्द करती हैं। “चंतुष्कपर्दा युवरतिंः सुपेशा” 
ऐसा वर्णन वेद में आता है । इस प्रकार की केशं-रचना पुरुष 
भी करते थे । रुद्र का वणेन “कपदी” शब्द से किया है | 
. - ४ ज्मः कपदिने च॒ ब्युतकेशाय ”, 
४ इग्मां रुद्राय तबसे कर्पादने ” | 
लड़कियों मांग काढ़ती थीं। नीची एवं अन्दर का वख्र पहिना 
करती थीं। उस पर “ग्रवार” नाम का वच्ध परिधान करती थीं | 
कन्धे के ऊपर वास' जिसको महाराष्ट्र में “शेला” कह सकते हैं 
ओहने की प्रथा थी। यह ग्रथा महाराष्ट्र में वृद्धाख्रियां अभी तक 
काम में लाती हैं। नेत्रों में लड़कियें एवं सख्लरियें अजन डाला 
करती थीं ओर यह अजन घी में तय्यार क्रिया जाता था | 
.. इम्ता नारीरविबवाः सुपत्नीरांजनेन, | 
.. सर्पिषा संविशन्तु । “चकश्नुराभ्य जनम” 
कमर में कन्दोरा पहिना करती थीं जिसमें तीन लड़ें हुआ 
करती थीं इसको “त्रित्रत्त? कहा करते थे। हाथ में बांधने का 
एक प्रकार का ताबीज हुआ करता था, जिसकी “अ्रतिसरा” कहा 
करते थे | बाज़ू-बंद पहिनने की भी ग्रथा थी | इसकी “खादि” 
यह संज्ञा थी | गले में सोने की माला, जिसको “निष्क” कहा 
काते थे, पहिना करती: थीं । मस्तक में मणि पहिना जाया करता 
था जिसको “कुंत” कहते थे, जिसको आजकल “बोर” कहते हैं-। 


हिन्दी-गद्य-वैदिक सभ्यता में खरियों का स्थान । [ १९५० |] 


उद्योग 

जैसे पुत्र पढ़ाये जाते थे वैसे लड़कियां भी पढ़ायी जाती थीं | 
वे वेद पढ़ा करती था| यहां तक कि उनकां उपनयन संस्कार 
भी हुआ करता था | लड़कियों के लिये अलग अलग नाम दिये 
जाते थे | जिससे यह माछूम होता है कि लड़कियें कुटुंब में 
कोन २ से काम करती थीं। 'दुहिताः यानी लड़की यह शब्द 
“दुह” धातु से होता है| इससे यह ज्ञात होता हे कि लड़कियों 
गायों का दूध निकाला करती थीं। तोत्तिरीय ब्राह्मण में “पेशं- 
स्करी” शब्द आया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि वे कपड़ा 
भी गंथती थीं। उसी ब्राह्मण में “नड्वला” शब्द आया हे, 
जिससे यह ज्ञात होता है कि वे ठोकरियां भी बनाया करती थीं | 


४, विवाह 

लड़कियों के लिये विवाह करना अत्यावश्यक्र नहीं था । 
जो ग्रपंच नहीं करना चाहती थीं किन्तु ज्ञानाजन में अपना समय 
बिताना चाहती थीं, वे विधाह नहीं भी करती थीं। एसी ख्रियों 
को “त्रह्मवादिनी” कहा जाता था ) जो स्लियां स्तर पढ़ाती- थीं 
उनकी “आचार्यणी” यह संज्ञा थो | जो लड़कियां विवाह.न करके 
अपने पिता के यहां रहती थीं, उनके कई नाम॑ हैं, जैसे अमाजुर, 
पित्रशत, घोषा, अपाला इत्यादि | विवाह तंभी होता था जब वे 
युवावस्था प्राप्त करलेती थीं | . लड़के ओर लड़कियां साथ पढ़ा 
करती थीं, ओर एक दूसरे का ग्रेम होने पर उनका विवाह भी 
होजाता था । पुरुष की ख्री से प्रेम-याचना करने की प्रथा वेद- 
काल में प्रचलित थी। हु 

सर्यों देवी सुपर रोमानां यो न योपामस्येति पश्चात्‌ । 

लड़की का गोर वर्ण का होना अच्छा समझा जाता था। 

युवे स्यावाय रुशतीमदत्तम्‌ जे 


'[ १९६ | :..... पे० रामकेण-आखोपा-अभिनन्दन-गन्थ 


नष्ट हुए ग्रेम को पुनः उत्पन्न करने के लिये प्रयत्न क्रिये जाते 
थे । अथर्ववेद में “ सख्ली-कर्माणि ” नाम के काण्ड- में इसका 
-बर्णन आता है। कमी .कमी छोटा भाई बड़े भाई के पहिलें ही 
विवाह कर लेता था । जिसकी “ परिविविद्यन ” कंहा करते थे 
और उसकी खत्री की “परिविविदाना” यह संज्ञा है। कभी कभी 
बहिन अपने बड़े भाई के पहले विवाह कर छेती थी ।. उनको 
४ दिधीषू ”? ओर उनके पति को “ दिधीपू-पति ? कहा करते 
.थे। विवाह करने के समय “ सहधर्म चराव. ?? “हम दोनों 
साथ ही धर्म का आचरण करंगे। ” ऐसी प्रतिज्ञा करते थे | 
माता-पिता की सम्पत्ति से भी कन्याओं काःविवाह हुआ करता 
'था और वर-संशोधन के समय बेर में क्या क्या होना चाहिये 
और लड़की के क्या २ लक्षण होने चाहिये, इसका बणेण गृद्य- 
सूत्र में मिलता है। कभी कभी धन देकर भीख्री प्राप्त की 
जाती थी | 

धनेनोपतोश्यो पयच्छेत स आसुरः । 

क्योंकि “ आसुर ” यानी असीरिया देश की स्तियें सुन्दर 
हुआ करती थीं और उसको खरीदना पड़ता था। यदि कन्या 
सुन्दर हो ओर चाहे वह अच्छे कुलकी न हो तो उसके सांथ भी 
विवाह करने के लिये तीव्र निवेध नहीं क्रिया जातां थां। 


४ द्वीरत्न॑ दुष्कुठादपि 7 । हे 

कन्यादानं- के समय वधू को अलड्जार पहिनाकर उंदक छोड़ 

कर दान देनां चाहिये ओर उसके पूर्ति में दक्षिणा भी देनी 
चाहिये, एसी प्रथा वेदों- के. समय में थी | 


अलंक्त्य .कन्यामुदकपूर्वा दब्चात्‌ । 
इंसी का रूपान्तर दहेज (( 00४9 ) में हुआ और इसका 


: हिन्दो-गद्य-बैदिक सभ्यता में खियों को स्थान |. .[ १९७ | 
ह््स्ड्फ्ध््स्सि 


विक्रत स्वरूप आजं बंगाल. और महाराष्ट में. दिखाई देता हे । 
गाय ओर 'बैल देकर भी विव्राह होता था]... 
“गोमिथुन दत्वोपयच्छेत्‌ स आप” | 
असंभ्य लोगों में लंडकी को चुरा कर या : मारपीट कर भी 
विवाह हुआ करते थे | ऋग्वेद. में “सत्येनोत्तमिता भूमिः”? इससे 
प्रारंभ होने बाला सत्र है। जिसको विवाह-छतक्त भी कहते हैं | 
जिसके मंत्रों को पढ़ने से यह जान पड़ता है कि प्राचीन आया 
; की विवाह की. करपना बड़ी ही उदात्त थी। यहां तक की आज 
कल के भी सभ्य समझे जाने चाहे राष्ट्रों में भी ऐसी उदात्त 
” कल्पना अंशमात्र में भी दृष्टिगोचर नहीं होती | आज विवाह- 
संस्था के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं और अपन आज कल के.हिन्दू 
; पश्चिमी सभ्यता का अन्धानुकरण' करते हैं | विवाह एक उपहास 
हो गया है| इसका स्वरूप पाथात्य देशों में कहीं कहीं. इतना 
विक्वत होगया है. कि शादी कुछ दिनों के लिए भी . हो सकंती 
! है और तोड़ी भी जासकती है ।.थोड़े ही दिनों में उनके घेंटरफोट 
का अनुकरण अपन करने -वाले हैं। ग्रांचीन सभ्यता कां ज्ञान 
. नष्ट होने के कारण से ओर विवाह-संस्था के सात्विक॑ तंथा 
' धार्मिक उच्चतम तत्वों को भूल जाने के कारण गनन्‍्दे पानी-कां 
' प्रवाह जिधर लेजाता है उधर अपन बहते चछे जाते हैं । 
५-गृह-कुटुम्ब में गृहिणी का स्थान | 
व में गृहिणी का स्थान. बहिन से अधिक ऊंचा समझा 
जाता था | न्‍ 
एतस्मात्समानोदरय्या स्वसा न्‍्योदर्या 
ये जायाग्रा अनुजीविनी जीवति :। : 
वह घर की सम्राज्ञी समझी जाती थी और उसकी: अंनुमति 
कें सिवाय कोई भी घर का प्रत्ता भी नहीं.हिल, सकता था | 


[१९८ ] : ४ प7 7" 'पंठ रामकर्ण-आसोपा-अभिनंसद्स-प्रभ्थ 
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सम्राज्ञी अशुरे भव सम्राज्ञी श्रश्ववां भव।. .. 

ननांदारि सम्राज्ञी: भव सम्राज्ञी अधिदेशषु | . 
'भला ऐसा. क्यों न हों जब कि वह अच्छे दस पूत्रों को-- 
“+ बीरों को-प्रसव कर कुल की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली है.। - 

: चीरसर्दवकामास्यों नाश नो भवद्विपदेश चतुष्पदे ह 
इमां त्वर्मि द्रमीद! सुपत्रां सुभगां कुग। 
दशास्यां पृत्रानाधेहि पतिमेकादर्श कृधि। 

, पत्नी का स्थान पति के बराबर हुआ करता. था। यहां तक 
- कि उसके बगैर अग्निहोत्र भी नहीं हो सकता था| .यंजमान से 
- यज़मान-पत्नी अधिक श्रेष्ठ समझी जाती थी। खिंयें सभा में जा 
- “सकती थीं, आध्यात्मिक वाद-विवादों में भाग लेती थीं।: एक 
: पति की एक से अधिक ख़ियें हो सकती थीं। किन्तु एक स्त्री 
“के एक से अधिक एक ही समय पति नहीं हुआ करते थे | 
- * “तस्मादेकस्य बहवो जाया भर्वंति नैकस्ये' बहवः सहपतंयः | 
याज्ववल्क्य के दो ख़ियें थीं। मेत्रेयी ' और कात्यायिनी | 
: कभी कभी कोटुंबिक संपत्ति के लिये झगड़े भी हुआ करते थे । 
: कुटुंच में समय समय पर आपस में झंगड़े हुआ करते थे | पति 
» ओर पत्नी में भी कालुष्य उत्पन्न हो जाता था ओर उनको. णक 
- 'करने के विंधि भी हुआ करते थे.। ये- विधि अथववेद में 
दिये हुए हैं । 
जायापत्ये मधुमती वार्च बदतु शान्ति वाम्‌-। 
द्वियें . महीने में रजस्वला हुआ करंती थीं और उनको 
£ रजयत्री ? इस संज्ञा से पुकारा जाता था | खियों को पिशाच 
की बाधा होने का भी उल्लेख पाया जाता था: 

तस्या दुद्विता. मन्धेगहीता । । 

राजा के चार या अधिक-रानियां हो सकती.थीं ।-“महिषी”? 


है हिन्दी>गथ-बैंदिक सभ्यता में ख्रियों का स्थान । [१९९ ] 
" व्ट््न््द््ड 


: तो वह कहलाती जो कि यज्ञों में मुरूय स्थान ग्रहण करती थी। 
'परिवृत्ति! वह होती.थी. जिसको नाराजगी से त्याग दिया हो | 
“पालादली ? वो जो कि राजा को प्रसल् करने के लिये अधिकार 
न दी हुई हो | वावात वो जिस पर राजा की विशेष प्रीति हो । 
यों तो नेतिक-बन्धन बड़े. कड़े थे. और आचीन ख़ियों का पाति- 
बत्य-धर्म संपूे जगत्‌ में प्रसिद्ध है। इसी का अनुकरण राजपूत 
खियों ने प्राणाप॑ण कर बतलाया ओर आज भी सामान्यतः हिन्दू- 

, जाति की कुलीन खियें करती हैं । यदि गलती से गलत रास्ते 
पर कोई सत्री चली जाती तो उसके साथ दया का बर्ताव किया 
जाता था.। उसको समन्मार्ग में लाने का प्रयत्न किया 'जाता था। 
इस विधि की “ वरुण-प्रकाश-विधि ? कहते थे। हरेक समय में 

. ओर हरेक सभ्यता में अच्छी और बुरी प्रवृत्ति के मनुष्य: हुआ 
करते हैं, वैसे प्राचीन समय में भी थे | ऐसी स््रियें भी हुआ करती 
थीं, जिनका नेतिक आचरण शुद्ध नहीं हुआ करता था। समाज 

: में वेश्यायें भी हुआ करती थीं, जिनकी “आतित्वरी”? इस संज्ञा से 

' धुकारते थे। अनीति से गर्भाधारण भी हुआ करता था। और उसका 

“ बात भी स्त्रियें करती थीं जिसकी 'अतिष्कद्वरी? यह संज्ञा थी | 

.. कुमारी को भीः बच्चा होजाता था, जिसको “रहसहं. ” कहते थे । 

: बुरे प्रवृत्ति के पुरुष चाहे जिस खत्री से-बृपली के साथ-भी गमन 

करते थे | 

. पृषलिगमनमैथुनसंगमांत्‌। ... 
::०-.. कोई ऐसे भी पतित हुआ करते थे कि जो: अपनी गुरु-पत्नी 
कैसाथ भी-गमन करते थे; .. -. 
गुरोदारामिगंमनात । 
ऐसे पतितों को पावन करने को एवं- उनको संन्मार्ग पर 
लॉने का संमाज प्रयत्न करता था।। 


[२०० ] .,. :- : प० रामकेणनआखोपा-अभिनन्दन-यन्थ 


:६, गृह-व्यवस्था,.. ,* ... मे 
.. पर में स्त्री के लिये याती अलग हिस्सा या कमरा हुआ .. 
करता था, जिसको “पत्नीनां सदनप्र” कहते थे. मकान में . 
 संदः ? यानी खुले बरामदे हुआ करते थे.। स्वयंप्राक-गृह की 
-तरफ तो विशेष प्रकार से ध्यान दिया. जाता था। “शिकंय?? 
यानी डींके,? “परिणाह्य” यानी वर्तत, “कुंभ” यानी घड़े हआ 
-करते थे |-“दति”' यानी चमे के कुप्प हुआ करते जिनमें तेले, 
. पी या दूध भी रकखा जाया करता था | मकान में “पस्येड्ट” झूला : 
'हुआ करता था जो: कि :“सदः” नाम के वरामदे में छटकाया 
जाता: था | “प्रोष्ठ”' यानी,छकडी के पटटे होते थे और सोने के 
लिये “तलप” यात्नी खादें हुआ करती थीं |: * : 
: -- इस-वणन से यहं सुचारू रूंप से ज्ञात होगा कि. प्राचीन आयें - 
के ग्रह केसे व्यवस्थित हुआ करते थे, ओर उनमें सुख की 
"सामग्रियां भी कैसी विपुल होती थीं.? ग्राहिणी वह अच्छी समझी 
- जाती' थी जो कुटुंच में, लगने चाली आवश्यक वस्तुओं: को. पंहिल्े 
:दी से जमा !.कर रख लेती थीः.। इसीलिये:उसको “ पुरंध्रि! ? 
'कहा करते थे |  पुरंप्रियोपा।। 
ह यह पद हमेशा इसीलिय काम: में आता है. .. 

: यदि पति मर जायः ओर छुटुंब में कोई सनन्‍्तान न होने के 
कारण ढछुटुंब की वृद्धि न॑ हो तो केवठ कुड़म्ब की वृद्धि के लिये 
एक ही सन्तान उत्पन्न करने के लिये श्ली अपने देवर के साथ 
:सहगध्न कर-:सकती थी, इसको .“नियोग?? कहते हैं । . 

को वां शयत्रा विधवेव देवरं-मर्य योवा ऋृणुते,स घ स्थ आ | 
कभी कभी विधवायें दूसरा विवाह भी करती थीं, जिसका 
उल्लेख नीचे के मंत्र में न्‍ 
उदीष्वे नायांसि जीवलोक -गतासुमेतझ॒पशेष -एहि 


हिन्दी-गध-वैदिक सभ्यता में स्रियों का स्थान, [२०१ ] 
ह्ख्ग्ग्फ्ड्य् े 


हस्तग्रामस्य दि्धिपा स्तवेद पत्युजनित्वमामिसंबभूय | 

(विधवा-विव्राह” यह आज कल एक बड़ा वादग्रस्त प्रइन हो 
बैठा है | कई पंडित ऐसे मिलेंगे जो विधवा-विवाह को निषिद्ध 
मानते हैं और यह भी कहते हैं कि विधवा-विवाह के लिये वेदों 
में कोई आधार नहीं है | दूसरा प्चं ऐसे भी विद्वानों का है जो 
कहते हैं कि विधवा-विवाह में निषेध है, ऐसी कोई बात नहीं 
और इसके लिये आधार हैं। वे ऊपर दिये हुए मंत्र का आधार 
देते हैं, जिसका अर्थ इस प्रकार है-- 

“हे स्वी, तूने इस मरे हुए पति के पास शयन किया हे तो 
इस जीवित लोगों के समुदाय को देख | इस ग्रेत॑ के पास से उठ 
और इधर आ और पुनर्विवाह की इच्छा करने वाले तेरा पाणि- 


ग्रहण करने वाले इस पति का भारययात्व स्वीकार करने के लिये 
तख्यार हो |? 


आज इस लेख में विधवा-विवाह के जटिल प्रश्न की चर्चा 

करने की आवश्यकता हुई। विवाह यह मन की तथ्यारी पर 

निर्भर है । जिस पति का अपनी पत्नी पर अथवा जिस पत्नी 

का अपने पति पर यथार्थ सात्विक और उत्कट प्रेम होता हे, 

उनके लिये पनर्विवाह की आवश्यकता ही प्रतीत न होगी । जहां पर 

ऐसे प्रेम का अभाव हे, या वेवाहिक जीवन का आस्वाद लेने की 

प्रघल इच्छा है, वहां उसे रोकना भी बड़ा कठिन है। आयबित 

की असंख्य स्त्रियाँ इस असिधारा-त्रत का पालन करती हैं ओर 

इसके प्रतिकूल उदाहरण भी समाज में दइृश्टिगोचर होते हैं। प्राचीन 

. फाल-में भी विधवा-विव्राह हुआ ही करता था, ऐसा नहीं, किन्तु 
. होता ही नहीं था, ऐसा भी नहीं था। जिसमें समाज सुसंगठित 
होकर ओजसस्‍्वी तथा ग्रक्ृतिशील बने, ऐसा प्रयत्न ग्राचीन आये 
- करते थे । किस समय किस वात की आवश्यकता है, इसका 


[२०२] *.. पं० रामकण-आखसोपा-अभिनंनन्‍दन-ग्न्थ 


विचार कर प्राचीन आये हरेक विवाह करते थे ।: विधवाओं को 
समाज में सम्यक ग्रकार से रखते थे | उनका स्थान उतना परतित 
और दुःखमय नहीं था, जितना आज है | 
युव ह कृश युवेमश्चिनाशर्यु युव॑ विधत्त विधवामुरुष्यथः 
इसमें विधवाओं के संरक्षण का उछेख है | सती होना 
ग्राचीन समय में प्रचलित था | 


. अ्रेलर- 
हु ॥ श्री ॥ ३ 
जावन कम आर आमाद का समन्वय है । 
[ छलेखक:ः--प ०५. मदनल्वाल शर्म्मा, जयपुर ] 


हमारा जीवन इस संसार में क्‍यों हुआ ? व्यर्थ तो कोई 
भी वात नहीं होती | सबका कुछ न कुछ अर्थ हे ही। फिर 
इसका क्या अंथ हें ? क्या यहां हम साधु बनकर दुनियां ठगना 
मकर से, रोटी खाना शक्कर से! वाली लोकोक्ति को चरिताथे 
करने आये हैं । एक कहता है, 'क्षणिक जीवन को यदि सफल 
बनाना है तो ईश्वर-सजन करो; मानव-जीवन दुलेम है | मानव 
बुद्धि का सहपयोग केवल ईश्वर का जाप है' | दूसरा इसके ठीक 
विपरीत आनन्द पूर्वक पड़े पडे मोज़ उड़ाना ही जीवन का 
वास्तविक ध्येय समझतां हे। पर वास्तविकता क्‍या है, यह 
कोन जान $ 

पंगु न होने पर भी हाथ पैरों के पट्टी बांधकर पंगु होने 
का बहाना करने वाले केवल गुंडे हैं। जब हृदय पर आलस्य 
ने डेरा आ जमाये तो निकड़े मांग कर खाने के लिये | कपटी 
बेष॑; केशर का त्रिपुंड और तन पर भस्म लगा लेना ही यदि 


हिन्दी-गध-जीवन कर्म और आमोद का समन्वय है। [. २०३ ) 


जीवन का ध्येय होता तो वह तो चुटकियों का खेल है । साधु 
बनना केवल एक ढ़ोंग है। ईश्वर ही जाने उनके जीवन में 
क्या जीवन है! ह दि । 
. - ईश्वर-भजन और मौज़ उड़ाने का काये तो उस स्थान पर 
भी हो सकता है जो ईश्वर का निधास- स्थान है ओर जिसका 
नाम-करण हमारी कल्पना ने 'स्थगे? रक्खा है | फिर इस संसार 
में हमारी आवश्यकता ही क्‍या है ? यदि ईश्वर का मानव-सृष्टि 
करने का सिद्धान्त अपनी ग्रशंसा सुनना है तो वह स्वर्ग में भी 
हमको पंक्तिबद्ध खड़ा कर के अपनी प्रशंसा करने को बाध्य 
कर सकता हे । . 
हाँ ! ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में उपस्थित है । गीता -. 
में भी कहा हैः-- 
 ईश्वरः सर्वेभूतानां हृदेशो5जुन ! तिष्ठति । 
आरमयत्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढ़ानि मायया ॥| 
गीता अध्याय १८, संडोक ६१. 
तो फिर * आपन मुख तें आपन करणी ” का वर्णन दोष है 
ही। स्वयं ईश्वर सदा अपनी प्रशंसा करता रहे, यह बात कितनी. . 
हेय है । कु 
हमारे यह कहने का तात्पय ईश्वर को भूला देने का नहीं 
है। जब हम स्वयं उसके अंश हैं तो उसकी ओर आकर्षित ही 
होंगे, पर जीवन का ध्येय ईश्वर-भजन मान लेना कहां तक ठीक 
है | हमें तो यह बात कुछ पाखण्ड-सी श्रतीत होदी है। 
मोज़ उड़ाने की बात तो और भी उपहासास्पद है|. 
मशनद के सहारे बैठकर अपना हाथ, पैर भी न हिलाना, मूर्तिवत्‌ 
मूक होकर बैठे रहना, कैसा स्वर्ग ? पर वे भी कुछ न छुछ करते . 
ही हैं। इस दृष्टि से तो पत्थर ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है जो कुछ 
भी नहीं करता। उसे भी हिम, वर्षा. और .ताप- सब कुछ सहना. 


[ २०४ ] ...... पं० रामकणे-आसोपा-अभिनन्दन-गन्थ 


पड़ता है। अचेतन पदाथों में भी करमे-भावना रहती: है-। मौज़ 
उड़ाने की बात तो केबल वार्ता हे जो निराधार है । 
अच्छा तो फिर हम क्‍यों आये हैं ? आवश्यकता बिना तो 
कोई काम ही नहीं होता |. यदि हमारी आवश्यकता ही न होती 
तो फिर हम जन्म क्‍यों लेते १ 
हम इस संसार में कुछ काम करने के लिये आये. हैं | हम 
यहां कुछ कर दिखाने के लिये आये हैं । हम चाहते हैँ कि कुछ 
काम करें | बच्चा जब छोटा रहता हे तब ही कुछ न कुछ काम 
. करने लगता है । वह कभी किसी खिलोने . की उठाकंर मैँह में 
- दवाता है या कभी अपने हाथ के अँगूठे को ही मुँह में रख लेता 
है । बड़ा होकर वह मिद्ठी में खेलने लगता है | मिट्टी के घर 
बनाता है । कृप .खोदता है। उनके अन्द्र पानी भर देता है 
और हँसता हुआ अपना बचपन व्यतीत कर देवा है । उस छोटे 
जीवन में भी वह काम करता है और हँसता है । उन कामों से 
अपना समन-बहलाव करता है ओर इस ही तरह वह धीरे 
धीरे बड़ा हो जाता है | 
बड़ा होते ही उसे पेट की चिन्ता आ सतादी है | बुद्धि कुछ 
प्रगति की ओर अग्रसर होती है ओर वह ईश्वर-भजन को छोड़ 
'कर, मोज़ को तिलाञ्नलि देकर, कम की ओर अनायास ही झुक- 
'जाता है। प्रत्येक मनुष्य यदि मांगकर खाने प्रर उतारू हो.जाय 
तो संसार में हाहकार हो जाय । इस ही तरह कोई दूकान खोलता 
हैं ओर कोई नोकरी करता है । बा 
. चृद्ध चाहे होजाय पर कम की लगन मिट्ती नहीं। सुंडों के 
' अतिरिक्त सब अपना कार्य करते हैं| इस ही तरह बचपन, युवा- 
वस्था और बृद्धावस्था सब में कर्म प्रधान है। महात्मा तुलसी- 
: दासजी ने भी कहा है. कि--/ कर्म अधान विश्व रचि राखा । ” 


हिन्दो-गद्य-जीवन कम और आपमोद का समरन्‍्धय है। [ २०५ ] 


मनुष्य जीवन का पहला मुख्य ध्येय कमे है। अन्य सब बातें 
इसके अन्तगत ही है । 

: स्फूर्ति प्रत्येक बच्चे से लेकर बड़े. तक में है ) सब ऊँचे उठना 
चाहते हैं, नीचे गिरना नहीं | सत्र बचपन में बड़े होने के मनके 
लड़ड बनाया करते हैं। धीरे धीरे यही सब बातें प्रयत्न के. रूप 
'में प्रस्फृटित होती हैं ' और जीवन को सफल बनाने के लिये हम 
' साधन एकत्रित करते हैँ । इन साधनों को एकत्रित. करनेंका - 
कम ही जीवन का मुख्य ध्येय हे ओर. इस के, द्वारा ही. हंमें 
जीवन-तत्व की प्राप्ति होती हे । 

अतः कर्म करना जीवन का पहला मुख्य ध्येय, है.। पर-कर्म 
के साथ आमोद सदा रहता है और रहना भी. चाहिये. ।. जीवन 
'इस संसार में कर्म के .लिये हुआ .है, पर-केबल कर्म-प्रधान 
जीवन भी नीरस है | यदि मलुष्य सदा. काम ही. काम किया करे 
तो न मारूम क्‍या हो ? उसे कुछ शान्ति और मन-बहलाव 
अवश्य चाहिये। यदि ऐसा-न हो तो जिस तरह घोड़े को अधिक 
पीटन पर वह अड़ने रूग जाता है, उसी तरह मनुष्य कर्म से 
थक जाता है और आलसी हो जाता है । * 
प्रकृति ने यह सत्र सोच ही लिया होगा-। इस :ही लिये तो 
उसने कमे के साथ साथ आमोद या मन-बहलाव को :भी स्थान 
दिया है। वस, यही एक वस्तु हे जिससे हमें कर्म की थकान 
मालूम नहीं होती | आप यदि कभी मित्रों के साथ दो चार.कोस 
पैदल गये हों तो आप आमोदयुक्त कर्म की सफलता को रहस्य 
जल्दी समंझ सकते हैं। गप्पों में रास्ते चलने का काम इतना शीघ्र 
हो जाता है कि हमें पूरी तरह यह भी तो मालूम नहीं होता कि 
हम कहां आ गये ९ बस, रास्ता शीघ्र ही ते कर. लिया जाता है। 
 _ हम जो काम करते हैं उसमें कुछ मन-ब्रहलाव अवंद्य होना 
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:चाहिये। यदि आप कोई पुस्तक पढ़ें ओर उस में कुछ आप्रोद 
की सामग्रियां एकत्रित न हों तो आप उसे वहां ही रददी की 
टोकरी में रख देंगें ओर फ्रिर शायद उस पुस्तक को कभी देखेंगे 
भी नहीं । यह ही हाल सब अन्य बातों में भी है। भोजन का 
कर्म बातों के मन-बहलाव में शीघ्र ही समाप्त हो जाता है | 

कहने का तात्पये यह है क्लि जीवन का प्रत्येक कर्म आमोद 
बिना पूरा नहीं पटता । बाजार में कई बनियें अपनी दुकानों पर 
बैठे पंखी हिलाया करते हैं ओर क्विसी खरीदने वाले की राह 
देखा करते हैं | पर वे लोग जो इधर उधर फिरने के साथ साथ 
कुछ चनों की इधर उधर की बहार सुनाते रहते हैं, अपनी वस्तु 
के जल्‍दी ही बिक जाने के कारण, दिन के कार्य को थोड़ी ही 
देर में पूरा करके घर आ जाते हैं | यह है आमोद ओर कर्म का 
'समन्वय करने से जीवन की सफलता का एक दृष्टान्त | 
'ऐसे दृष्टान्त एक दो नहीं, सैकड़ों हैं | कहां तक गिनाते जांय ? 
--. परन्तु यह जीवन आमोद ही आमोदमय न होना चाहिये । 
“फिर कमे करने को मन नहीं रहता है | “ अति सर्वत्र वजयेत्‌ ! । 
किसी भी वस्तु की अधिकता अच्छी नहीं हे | सम-भाग ही सब 
से श्रेठ है । अतः इस जीवन को कर्म ओर आमोद का समन्वय 
'कहा जाय तो ठीक ही हैं | इस में कोई अत्युक्ति नहीं। 





आस्तिकता; मत अथवा मानसिक अनुभव ? 
लेखक-प्री फेस र अमृतलाल के माथुर, एम्‌. ए 
.. जुसचन्त कालेज, जोधपुर । 


. मनुष्य की बुद्धि का .कहां अन्त होता है? उसके साहस की 
सीमा कहां होती है ? कहां उसका सामथ्ये थक कर रह जाता 
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है ! किस परिधि के उपरान्त मनुष्य के आत्म-विश्वास को 
धक्का लग कर उसे यह ग्रतीत होता है कि वह विवश है ! किन 
परिस्थितियों के चक्कर में डांवाडोल होकर वह उद्धार को असै- 
भव मानता है ? वह कोनसा क्षण है जब वह कल्याण की 
प्रतीक्षा में बैठा हुआ, सफलता की ओर टकटकी लगाये, अपनी 
ही आंखों से अन्यथा होने की संभावना निश्चित रूप से देखता 
है-और हाथ पैर नहीं हिला सकता ? उसी विवशता के क्षण में 
ईश्वर-भाव की उत्पत्ति होती है; वही असामर्थ्य ईश्वर की महत्ता 
का मान-दंड है; उसी असंभव-संभाव्य में ईश्वरीय विभूति का 
उसे दर्शन होता है। यथार्थतः, मनुष्य का अन्त ही ईश्वर 
का आदि है। । 
संसार मनुष्य की परीक्षा-भूमि है। इस खिलवाड़ में कितने 
सचेत रहते हैं ! कितने गहरे पानी में इब जाते हैं ! कितनी 
प्रबंचना है इस खिलवाड़ में ! मनुष्य की कर्ता का रूप 
मिल गया। उसे अपनी सामर्थ्य और शक्ति का ज्ञान होगया | 
उसमें अहं की उत्पत्ति हो गई। इस अहं की जड़ में केचल यही _ 
आभास, यही आत्म-विश्वास है-मैं कर्ता हूँ, मैं शक्तिमान्‌ 
हूँ। मनुष्य स्वयं अपने को ईश्वरत्वं प्रदान कर देता है, क्योंकि 
अह-शक्ति ईश्वर की ही परिभाषा है। मनुष्य को अपने इस 
नक़ली ईश्वरत्व की झोंक में सच्चे ईश्वरत्व का कभी आमास होता 
ही नहीं | केवल तब, जब समय की कसौटी पर, दुःख की 
ज्वाला में, निराशा से पिघल कर उसकी आन्तरिक अक्षमता छठ- 
पटा कर अपना यथार्थ, संकुचित, सीमा-शोभन रूप दिखा देती 
हे, तव ही वह अपने से बड़ी किसी शक्ति का अनुभव: अथवा 
अलुमान करता है। उसके सामने असंभव नामकी एक निराश 
भावना हैं; केवल हृदय में छुक्की छिपी, क्षीण-सी, अस्पष्ट-सी, 
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एक और भावना हें-“यदि यह हो जाय तो जानूँ !'* "नहीं जी 
'यह भी कमी. हो सकता है १ * क्या जाने ' फिर भी!” यह 
ईश्वरत्व का अनुमान हे । ऐसा प्रत्यक्ष संभंव॑ होना ईश्वरत्व को 
'अनुभव है | उसे अनुभव का परिमाण इंश्वंरत्व की महत्ता हैं, 
उस असंभव-संभूत कां आल्हाद ईश्वर का अलुग्रह 
मनुष्यत्व की हार में इश्वर-विथवास का जन्म हैं| परन्तु 
मनुष्य हार से भागता हैं, वह हार को दर रखने की चेष्टा करता 
है। इस पराोमवं-अस्वीकार के यथार्थ में दो रूप हें---कर्मण्यता 
- और अहंभाव | कर्मण्यता की आड़ में अहंभाव अपना ईश्वरभाव॑- 
“विरोधी आवरण-फैलांये रहता है । यदि अहंभाव ओर चेवनता 
( क्योंकि चेवनता ही कर्म है ) की संसृष्टि का नाम संसार हे 
तो कहाँ जा सर्कता है कि संसार वह सौम्यरूप वाली संस्था है 
- जो अत्यन्त सुचारुरूप से ईश्वर-भाव का विरोध करती हैँ | यदि 
- स्वयं संसार की सृष्टि मनुष्यों की परीक्षा के लिये ही है, तो इस 
' लीला में कितने विश्वग्ध ओर क्रिंकतेव्य-विमूढ़ हो गये हैं ? केवल 
. "एक विश्वास है, केबल एक आशां हे--जिसने परीक्षा में डाला 
: हैं, वही उद्भोर करेंगा-- 
-तेपामहँ समुद्भर्ता स॒त्युसंसाससागरात्‌।. अथवा- 
* अहं त्वा संवेपावेश्यों मोक्षयिष्यामि मा शुच | | 
: मनुष्य अपने क्षुद्र अहं की छाश से लिपटा हुआ उस परा- 
' शक्तिमान अहँ की ग्रतीक्षा में बैठा हैः- 
- « क्क्न बांधे हुए सर पे तेरे पे यार चैंठे हैं । 
बहुत आंगे जमे पीछे जो हैं तेयार बेठे हैं ॥ 
न॑ छेड़ ऐ नंगहते वादे बहारी राह छंग अपनी | 
तुझे अठखेलियाँ सपझीं, यहां वेज़ांर बेंठे हैं !! 
यही. प्रतीक्षा मेलुंप्य के ईथवर को मॉनस-स्वरूप है । 
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ईश्वरत्व का यह मानसिक अनुभव ही यथार्थ आस्तिकेता है.। 
अन्यथा, आस्तिकता का एक निर्जाब कड्ढाल भी सेसोर मे सबे- 
व्याप्त है। संसार ने ईश्वर का विरोध बड़े सौम्यरूप में क्रिया हे- 
यथाथ ईश्वर का केवल मोखिक आह्वाहन, ओर नकली ईश्वर 
( अहं ) का अनुकरण । इन वे-मेल के धागों से जीवन की पवि- 
त्रता कैसे बुनी ज्ञाय ? किसी ने सफ़ाई से कहा, किसी ने पांडित्य 
से काम लिया, परन्तु उजड़ जुलाहा कबीर तो बिल्कुल मुँहफट 
निकला, जो जीभ पर आया वही कह गया और चलता बना--- 
माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे झुख मांहि। 
मनुआ ठो चहूँ दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नांहि॥ 
आस्तिकता की यह सानस-अलुभव वाली परिभाषा केवल 
उतनी व्याप्त नहीं है जितनी कि मोखिक स्मरण वाली परिभांपा, 
परन्तु इससे उसकी यथाथेता में अन्तर नहीं पड़ता | इस प्रकार 
मानसिक अनुभव को ही ईश्वरीय सत्ता का अम्ाण मानने में 
कुछ ऐसे प्रश्न उठ सकते हेंः-- 
१, सबको ऐसे मानसिक अनुभव नहीं होते । जिन्हें नहीं होते, 
क्या उन्हें आस्तिक न कहा जाये ६ | 
२, भिन्न भिन्न व्यक्तियों के मानस-अनुभव भिन्न भिन्न गहनता 
के होते हैं, कया इससे उनकी आस्तिकता की मद्ा में 
अन्तर पड़ता है १ 
३, क्या यह अनिवार्य हे कि ऐसे मानस अनुभव का प्रभाव 
स्थायी होता हे ( 
अपने को आस्तिक नहीं कहना अपने ही आत्मसम्धाव को 
धक्का पहुँचाना है | इसी लिये हम अपने को आस्तिक कहते 
है | इसीलिये हमने आर्तिकता की परिभाषा उतनी ढीली और 
अ-विशेष कर दी है कि प्रत्येक मनुष्य का कार्यक्रम उसमें समा 
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जाय | “हम आस्तिक हें”-इसी की आस्तिकता कां प्रमाण मान 
कर, प्रत्येक मनुष्य मम? कह कर छुटकारा पा जाता है | परन्तु 
हमारे हृदय को एक जगन्नियन्ता, पराशक्ति की सत्ता में, “अस्ति! 
में; विश्वास नहीं | यह विश्वास तभी हो सकता है, जिस क्षण 
हमारे हृदय पर यह छाप बैठ जाय कि हमारी मानव-सामथ्य 
ओर मेधा के अनुसार असंभव? को भी संभव कर सकने वाली 
एक शक्ति है, जिस क्षण हमें विश्वास हो जाय कि हमारे बल 
और बुद्धि की सीमा ही बल और बुद्धि की यथार्थ सीमा नहीं 
है; जिस क्षण हमें विश्वास हो जाय कि हम नमण्य हें-एक विशाल 
शक्ति के सामने: हम श्षुद्र हें-एक अपरिमित क्षमता के समक्ष 
हम वास्तव में करता नहीं हैं, क्योंकि करता की सामथ्ये, स्वच्छ 
न्दता और फल-आप्ति-शक्ति हम में नहीं है--उसी क्षण. हम 
तत्वतः आस्तिक हैं | जिसे यह विश्वास नहीं, वह आरि्तिक नहीं,. 
चाहे वह भीरु हो, उपासक हो अथवा आत्म-प्रवंचक् न हो | 

जैसे यह अनिवाय नहीं कि सब आस्तिक हों ही, पेसे ही 

यह भी अनिवाये नहीं कि आस्तिक भी प्रत्येक क्षण आस्तिक 

हों | ईब्बर के अस्तित्व से मानसिक साक्षात्कार भी परेस्थिति- 
वश अथवा भावना की दढ़ता से किसी किसी क्षण ही होता हे, 
उसी क्षण मनुष्य वास्तव में आस्तिक होता है । आस्तिकता को 
आस्तिक-बाद का नाम देकर धर्म और सम्प्रदाय की श्रेणी में 
घसीटना व्यर्थ हे, क्योंकि आस्तिकता एक मानस अनुभव हे 
किसी धम्म-प्रणाली की भांति कोई संस्कार-समूह, अथवा दाशै- 
निक-सिद्धान्त, अथवा धार्मिक-विधान नहीं । 

आस्तिकता जनसाधारण की पिद्ापुत्रागत सांप्रदायिक 


सम्पत्ति नहीं हे | इस विषय में ज़नसाधारण की पोल कबीर ने 
खूब ही खोली है: 


हिन्दी-गध-आसरस्तिकता; मत अथबा मानसिक अनुभव! [२११ 3. 


दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोय | 

जो दुख में सुमिरन करे, (तो ) दुख काहे को होय 

वास्तव में, अधिकतर, दुःख ही मनुष्य को ईश्वर का अनु- 
भव कराता है। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं की सुख में 
सुमिरण करने वाले को दुःख या विपत्ति होती ही नहीं | किसी 
भी वन्दनीय साधु संन्‍्यासी ने संसार से तंग आकर महात्मा- 
पन नहीं पाया। मीरां को क्‍या दुःख था $ सरदास को एक 
चेश्या की झिड़की ही तो मिल्ली थी। तुलसी क्या केवल अपनी 
पत्नी के ताने से तिठमिला कर उस अपमान के ग्रतिशोध में 
राम-मय हो गये थे ? तात्पर्य यह हे कि आस्तिक को हमारा 
सांसारिक दुःख, दुःख प्रतीत नहीं होता--चाहे उसे विष दो, 
चाहे अग्नि में डाछो, चाहे फांसी चढाओ | ग्रह्मद की आस्तिकता 
और मीरां की भाषना संसार के इन्द्रों से परे थी । उनकी दृष्टि 
में परमेश्वर की इस लीलामय रचना में वेषम्य को स्थान ही 
नहीं है--फिर क्या विष, क्या अमृत ? आस्त्िकता, वास्तव में, 
देवल इसी मनोवृत्ति का नाप है। क्या यह मनोजृत्ति इतनी सस्ती 
ओर सर्ब-व्यापी हे कि प्रत्येक महुष्य निःशक् होकर आखिक 
होने का दावा कर सके ! 

* अस्ति ? के मानस अनुभव की गहनता मी सब में एक- 
सी नहीं होती | यह तो कोई तर्क नहीं कि पुराने भक्त और 
आस्तिक ही अद्वितीय हैं, फ़िर भी, प्रह्मद, मीरां और नरसी से 
अपनी तुलना करते हुए यही कहना पड़ता हे कि सब के अनुभव 
एक ही मात्रा के नहीं होते। न यही माना जा सकता है कि 
दुःखमोचन के अवसर पर अपने अपने दुःख की गरिमा के अनु- 
सार ही अनुभव की गहनता होती है। दुःख एक (:७]88०७ ) 
शब्द है । जो एक के लिये दुःख है, वह दूसरे के लिये बाधा- 
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मात्र ही हो सकता.है। कबीर के दुख में सब सुमिरन करे ? 
का तात्पय अपने आपके दुःखों की असद्य मात्रा से ही है। दुःख 
सब के भिन्न भिन्न हैं, परन्तु सब में यह बात समान है कि मनुष्य 
के लिये वह असबह्य की मात्रा को पहुँच गया है । उस मलुष्या- 
तीत मात्रा से परे ईश्वर की सत्ता स्पष्ट व्यक्त होती है। | 

यथार्थ आस्तिकता का एक ही क्षण भी तीथ-फल से अधिक 
लाभदायक है क्‍योंकि उस एक ही क्षुण में मसुष्यके मानस-तीथ 
की शुद्धि हो जाती हे | 

ऐसा अनुभव स्थायी रहता है कि नहीं ? 


यह मनुष्य की परिखिति, उसके जीवन ओर संस्कारों पर 
निर्भर है । अवश्य ही, ऐसे अनुभव की सत्ता की कोई सीमा 
नहीं, क्योंकि कट्टर से कट्टर नास्तिक, अर्थात्‌ सत्य बोल कर 
अपने को नास्विक कहने वाले भी, एक ही क्षण में सदेव के लिये 
आस्तिक बन सकते हैं। परन्तु यह अनिवाये नहीं। जिनका अहं- 
भाव एक वार चूर चूर होकर फिर उत्तेजित हो जाता है, वे इस 
अनुभव की सत्ता स्वीकार करके फिर यही कह सकते हैं-किसी 
रही ! संसार है, सत्र प्रकार की बातें कहां होती हैं !” उनके सांसा- 
रिक, व्यावहारिक संस्कार इतने प्रबल हैं, अथवा परिखिति उन्हें 
ऐसा उत्तेजित कर देती है, कि वे एक पार-सांसारिक सत्ता को 
संसार ही की विभूति मान बैठते हैं । एक क्षण का शुष्क वैराग्य मनुष्य 
की कालान्वर में अधिक सांसारिक ओर. लिप्त बना देता है। संसार 
ओर आस्तिकता विषय प्रतिइन्द्री हें, क्योंकि संसार मनुष्य में उस 
भाव की सृष्टि करता है. जो. आस्तिकता को पनपने नहीं देता | 
संसार उस भाव का पोपक है जिसका पूर्ण अ्रतियोगी-आसतिक- 
भाव है | संसार की चतुराई इसी में हे कि वह आस्तिकता को 
एक हृदयंगत भाव न मान कर केवल . एक. निर्जीव मत. अथवा 


हिन्दो-गच-भेक्त कवि ओपाज्ञी आदा | ह॥ २१३ | 
ह्ट्ट्थ्््र््2 


अथा के रूप में अपना सहयोगी घना लेता है। परन्तु जिस 
अनुभव से किसी ग्रथा का जन्म होता है, उस अनुभव मेंओर 
तदनन्तर उसकी जो लीक पीटी जाती है, उस में, उतना ही 
विभेद होता हे जितना उस अनुभव में ओर उसके विपरीत ४ | 
जिस अनुभव का उद्वम हृदय से हुआ, वह सूख कर निर्जीव, 
शुष्क संसार बन जाता है; ओर संसार में संस्कार का प्रावल्य 
इतना है कि उसके सामने उसी संस्कार के आदि का फिर से 
अनुभव होना प्रायः असम्भव हो जाता है। तभी तो, जब प्रह्माद 
ने अपने संस्कार-दैत्य पिता के सामने--अस्ति! की कह अमर- 
घोषणा की-- ३ ७ 
“४ तो में, मो में, खड़ग खंभ में | ” .- 
तो भगवान्‌ नृतिंह ने ' ख॑भ चीर प्रह्मद उबान्यों ! | अन्यथा, 
क्यों वे हिरण्यकशिपु की संस्कारजडित देह को ही चीर 
कर प्रकट न हो जाते ! उस संस्कार-कलुष “तो में ' में आस्ति- 
कता के लिये स्थान ही नहीं था ! 
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(. | | हि 
भक्त काव आपाजा आदा 
(ले०-शुभकण वदरीदानजी चारण, प्म. प्‌ 3 पल, बी., जोधपुर ) 


. डिड्गल प्रायः प्राचीन काल ही से राजस्थान की छोकभापा ' 
है। डिज्ञल भाषा का साहित्य समुन्नत और समुज्ज्वल है। वह 
ईश्वर-भक्ति, स्वात्ज्य-प्रेम, स्वांवलम्बन, वीर॒त्व, औदार्य, देश 
प्रेम, आत्मत्याग, सचारित्य-शीलता आदि मानव-हुृदय के मंहान्‌ 
' भात्रों से ओतमग्रोत है । उस में वीर-रस ही नहीं, भक्ति, ध्रद्जार, 
करुणा, वात्सल्य आदि सभी रसों.की उत्कृष्ट व्यंजना हुई है। 
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श्रद्धेय विशेषज्ञ स्व० ठाकुर किशोरासिंहजी. वाहेस्पत्य के शब्दों 
में ४ प्ुगल राज्य के पतन, तक - या यों कहिये कवि विक्रमीय 
उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक.वि०.स० १९१४ की क्रान्ति से 
पहिले पहिले राजपूताना और मध्य-भारत के राज्यों में डिड्रल 
का बड़ा दोरदोरा था । उस समय की. डिज्गनल की उन्नति की 
तुलना में त्रजभाषा का नामोल्रेख करना डिड्गडल का अपमान करने 
के समान है। विक्रम की १३ वीं या १४ वीं शताब्दी: के प्रारंभ 
से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक इस भाषा में अच्छे 
अच्छे कवि होगए हैं।इस भाषा के साहित्य में इन छः सो वर्षो 
की घटनाओं का उछेख है | ? 

भाषा-विज्ञान की दृष्टि से हिन्दी की बड़ी बहिन (विभाषा) 
होते हुए भी डिड्जल भाषा ओर साहित्य का स्वतंत्र उत्थान हुआ 
है। डिड्रल का अपना शब्दकोप, अपनी छन्द-व्यवस्था ओर 
काव्यशैली है । लोक-मड्गल के लिए चिरस्थापित महान्‌ आदशों 
के प्रति जनरुचि उत्पन्न. करने और उन्हें सावेजनिक जीवन में 
कार्यरूपता दिलाने में डिड्रल कवियों का-बहुत हाथ रहा है | 
हिन्दी के आलोचक्ों और इतिहासकारों ने चाहे किसी भी 
कारण से डिड्ल के कवियों का समुचित रूप से उछेख तक करने 
की सहृदयता प्रदर्शित नहीं की हो, परन्तु यह निर्विवाद है कि 
हिन्दी ही नहीं, भारतीय भाषासाहित्यों के इतिहास में डिड्नल 
( जिसका आधुनिक नाम राजस्थानी है.) का अपना स्वतंत्र 
महत्व है।... 

चारण ज़ाति में काव्यप्रतिमा परपरागत और प्राकृतिक है। 
डिंगल भापा और उसका साहित्य भितना चारण कवियों के 
हाथों में पछवित और ग्रफुछित हुआ, .डिंगल साहित्याकर को 
जितना चारण कवियों ने अपने ग्रन्थ रत्नों से सजाया, उतना. 


हिन्दी-गध्य-भंक्त कवि ओपाज्ञनी आढो- [ २१५ ] 
ह्ड्-कष्टःडः | 


शायद अन्य किसी ने नहीं | यम 

सिरोही ( राजपूताना ) राज्यान्तगत पेशुवा गांव निवासी 
आहा शाखा के चारण स्व० ठाकुर श्री बखतंसिंहजी के स॒पुत्र 
स्व० श्री औपाजी डिंगल के सुप्रसिद्ध कवि और दरिभिक्त होगए 
हैं। वे जोधपुर ( मारवाड़ ) के स्व० महाराजा श्री मानामेंहजी; 
जिनका शासन-काल संवत्‌ १८६० से संबत १९०० तक था; 
के समकालीन थे और सरठमना, शान्तिप्रिय और निरमिमानी 
व्यक्ति थे। उन्होंने ,डिंगल साहित्य-शात्र के “गीत? छंद में 
अपनी अधिकांश काव्य रचना की है। जैसा कि इस लेख में 
आगे उद्धृत “गीतों? से मालूम होगा, उनकी कविता सरल, 
स्वाभाविक, अतुभवगम्य और मर्म-स्पर्शी है और गंभीर भावों 
से ओतग्रीत है। उन्होंने साधारण छोक-जीवन से विधिध सरल, 
उपमान लेकर भक्ति और ज्ञान जैसे गृढ़ विषयों को प्रभावोत्पादक 
ढंग से बड़ा अच्छा समझाया है। उनकी कविता शान्तरस-प्रधान 
और उपदेशात्मक होते हुए भी बहुत ही छोक-प्रिय है । उनके 


व्यक्तित्व में दाशनिक, भक्त ओर कवि का समुचित मेल हुआ ... 


है। उनके रचे हुए सैकड़ों गीत कहे जाते हैं परन्तु उनमें से 
बहुत कम उपलब्ध हैं | 


यह स्वेमांन्य-सिद्धान्त हे कि इस विराट विश्व का संचालन 
एक सर्वोपरि-शक्ति ( सत्ता ) करती है, जो परमेश्वर या पर- 
मात्मा के नाम से चिर प्रसिद्ध हे। उक्त अलौकिक शक्ति द्वारा 
संस्थापित सत्य, प्रेम, अहिंसा, स्वातंत्रय, करतैव्य-परायणता, सौं- 
जन्य, आत्मत्याग आदि धार्मिक, नेतिक और आध्यात्मिक 
सिद्धान्तों की भित्ति पर ही यह ब्ह्माण्ड टिका हुआ है | धर्म या 
भक्ति ( जो धर्म की रसात्मक अनुभूति है ) का मुख्य उद्देश्य 
मानव-समाज में उक्त सिद्धान्तों के प्रति पूज्य बुद्धि एवम्र अमि- 
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रुचि उत्पन्न करना और उन्हें सावेजंनिक-जीवन में का्योन्वितं 
'करवा कर विंश्-कल्याण-संपादन या छोकहिते-साधन करना है। 
यही हमारे धार्मिक या भक्ति काव्य की साथकता हैं। भारतीय 
भक्ति-पद्धति में प्रश्नुनामस्मरण-मंहिसा, अनासक्ति, ईशगुणानुवाद 
और आस्तिकवा ( ईश्वर में अठल विश्वास ) आदि की भी यही 
चरितार्थता है | संस्क्रत और हिन्दी के संत्र और भक्त कवियों 
की तरह ओपाजी की कविता के प्रधान विषय ईश्वर के ग्रति 
अनन्ये-भक्ति या प्रेम और अटल विश्वास, मानव-जीवन की क्षण 
भंगुरतां, ईश्वरीय विश्वविधान की सत्यता, कालकी सबलता, 
सांसारिक वैभव की अनित्यता, दुर्लभ मानव-जीवंन व्यथे 
व्यतीत होजाने के कारण पश्चाताप और कतेव्य-ज्ञान कराने के 
लिए चेतावनी आदि हैं. परन्तु उनका कहने का ढंग सर्वेथा 
मौलिक है | और वास्तव में क्राव्यक्षेत्र में यही मौलिकता है 
अपने आपको संबोधन करते हुए, ओपाजी माया के आडंबर 
में आत्मविस्मृत, कतेव्य-पथ से विचलित, पशु की तरह खांने 
पीने ओर सोने में व्यस्त मानव को ईश्वरभक्ति की ओर कैसे 
विलक्षण हंग से आक्ृष्ट करते हैं।-- 
॥ गीत ॥ 
दिलड़्ा समझ रे सगलो जगदागे, पछे घणो पछतासी । 

. पुरप जलम तूँ कद पामेला, गुण कद हर रा गासी ॥ १ ॥ 
मात-पिता बनन्‍्धव दोलत मद; सुत त्रिय लोय सँधांणों । 
माया रा आउम्बर मांहें, वन्‍्दा केम वन्धांगों॥ २॥ - : 
समझे क्यूं न अजू समझाऊं, भूल मती अब भाया। 
दोड़े ऊमर चटका देती, छित- जिम बादल छाया ॥३े॥ 
सुबे खाय करे नंह सुकृत, खोबे दीह खलीता। 
औत करे. सिंवरे - सीतापत, जिके - जमारो जीता ॥७॥ - 


३५ ५/या 
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यह अमूल्य मानवजीवन न मालूम कब फिर मिलेगा। है 
मूर्ख मनुष्यः यदि अब भी तू परमेश्वर का गुणालुवाद नहीं 
करेगा, तो कब करेगा, तू समझ, नहीं तो तुझे बहुत पथ्चात्ताप 
करना पडेगा | माता-पिता, भाई-बन्धु, खतरी-पुत्र, धन-दोलंत आदि 
के मिथ्या आडंबर में तू क्यों कर भूल गया | देखता नहीं तेरी 
अल्प आयु पृथ्वी पर बादल की क्षणिक छाया की तरह जल्दी 
जल्दी व्यतीत हो रही है। तू केवल खाने-पीने और सोने में 
व्यर्थ समय खोता है और कुछ भी सुकृत ( छोकह्दित ) नहीं 
करता । याद रख । जीवन उसी का सफल है, जो सबके साथ 

म-भाव रखतो है, परमात्मा का निरंतर स्मरण करता है और 

सदा लोकहित-साधन में संलग्न रहता है । 

उक्त गीत में कितना हृदयरपर्शी आत्मनिवेदन है | एक २ 
शब्द कितना खरा और मार्भक है | मानव-जीयन की कसौटी, 
जो कवि ने स्थिर की है वह कितनी गंभीर और यथार्थ हे । 
उक्त गीत में कवि ने यह कितना महान्‌ सिद्धान्त निर्धारित किया 
है कि ईश्वर को रिश्ाने ओर उसकी भक्ति प्राप्त करने के लिए 
उसके नाम की मालाएँ फेरने में ही मानव-कतेव्य की इतिश्री 
नहीं होजाती है. ग्रत्युत मानव-जीवन की सफलता परमेश्वर के 
निरंतर गुणानुवाद से प्रोत्साहन ओर प्रेरणा पाकर सबके साथ 
प्रेम-भाव रखने ओर सत्कृत्यों द्वारा छोकहित करने में हें । 
वास्तव में मानव-जीवन का यही उद्देश्य है। 

॥ गोत ॥ 

होय सुनाथ जलम मतं हार, नाथ सिंवर हर लोक नरेश । 
नाम लियां जोयां नह मिलसी, बीस कोड़ देतां ुघुवेस ॥ १॥ 
सने गाम न फाड़े साड़ा, गाफल हिरदे राख गिनांन | 
“ओपए ऐ दिन कदे न आसी, _भजसी भले के भगवान ॥५॥ 
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परसरामं भज चाख इम्रतफल, जलूम सफल होय जासी | 
पाछो भले अमोलक पंछी; इण- तरबर- कद आसी ॥ ३॥ . 
भगवद्धक्ति की तुलना अम्नृतफल से करते हुए ओपाजी: 
अनुरोध करते हैं कि हे मूखे मनुष्य ! तू ज्ञान और विवेक धारण 
कर | यह दुरंभ मानवजीवन फिर नहीं मिलेगा | यह प्राणरूपी . 
अमूल्य पक्षी, न माछ्म इस शरीररूपी इक्ष पर फिर कब आवेगा । 
इसलिए. युवावस्था से ही तू भगवद्धडन में संठम रह कर ओर 
अपना. जन्म सफल कर | 
मानवजीवन की क्षणमंगुरता-छचक उक्त गीत में जो शब्द 
प्रयुक्त करिए गये हैं, उन से मानवजीवन का सदुपयोग करने के 
लिए कवि के हृदय में कितनी स्वाभाविक चिन्ता, आतुरता और 
करतेव्यपथ से बिमृढ होने पर क्रितना नेराश्य प्रदर्शित होता हे । 
भगवद्भक्ति और सत्कर्तेव्य-पालन द्वारा लोकहित-साधन 
का सापेक्षिक महत्व शायद बहुत कम भक्त कवियों ने दिख- 
लाया है । परन्तु ओपाजी के प्रत्येक गीत में हमें ईश्वर-भक्ति 
ओर ग्रेम से ग्रेरति होकर सत्क्ृत्यों द्वारा छोकहित-साधन की 
गहन मंहिमा व शिक्षा मिलती है । 
“ विसन सिंचरजो मीठी बांणी, वावरजों धन देह विरांणी । 
- ओपा ऊपर यूँ ओछाणी, परवत हूँत विछूटा पाणी ॥ ” 
.. “ओपाजी ! ने ऊपर लिखी हुई पंक्तियों में लोभी मनुष्य के 
लिए कैसा व्यावहारिक, मार्भिक और यथाथे उपदेश दिया है । 
लोभ-वबश घन-सश्वय करना व्यर्थ है । जिन्दगी का क्‍या 
भरोसा हे | हमारी आयु पहाड़ से निकलने वाले हुतगामी झरने 
के पानी की तरह सरपट जा रही है। धन नाशवान्‌ है | ऐसी 
अनिवार्य परिस्थिति में हमें अपने शरीर. ओर धन को दूसरों का 
समझते हुए उनसे ममता नहीं रखनी चाहिए और लोक-कल्याण 
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के लिए उनका भरसक सद॒पयोग करना-चाहिए। 
४ खातों खुलाबो भ्रलपण खाटो, ज्यां घर सम्पत हुए जिती। . 
मुख में मेलण काज न मिलियो, रावण रे इक हेम रती:॥ 
* ओपो * कहे दियो उब्रसी, गाडी डिकां गमांगी | 
बीस कोड़ बीसलदे वाली, पढ़गी ऊँडे पांणी ॥ ”, 
लोभियों की संचित-निधि को उनके मरने पर-उनके साथ जाते 
किसी ने नहीं देखा | इसलिए जिस के पास जितना धन हो, 
उसका सदुपयोग कर भलाई और सत्क्री्ति ग्राप्त करनी चाहिए | 
जो धन को गाइते हैं, वे उसे खोते हैं और .जो अपने ध्रत्र का 
सात्विक दान करते हैं वे वास्तविक धन-सश्बय करते हें। 
साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या, मरणासन्न रावण को भी 
मुँह में रखने के लिए एक रत्तीभर भी सोना नहीं मिला | 
कैसा अकात्य तर्क है । उक्त पद्म की तीसरी पंक्ति में विधे 
धाभास की कैसी सुन्दर छठा है। 'ओपाजी? की काव्यशेली 
कितनी उक्ति-बैचित्यपूणं, सरल और भमेस्पर्शी है। 
अब ओपाओ के मुँह से ऐसे लोभी मनुष्य के लिए फटकार 
 'सुनिये, जिसका कठोर हृदय उक्त उपदेश से तनिक भी प्रभावित 
नहीं होता, जो निम्नानवे के फेर में माया-मोह-चश इतना भूला 
हुआ है कि अपनी साधारण आवश्यकताओं पर भी. पैसा खचे 
नहीं करता. और पास में पेसा छोते हुए भी. फाके. निकालता है 
और “चमड़ी जाय पर दमड़ी न जाय” के सिद्धान्त को मानव- 
जीवन का चर्म उद्देश्य समझता है।--.. - 
 ॥ शीत ॥ 228 
दिये ब्याज दूणा लिये न॑ भांगे दोकड़ो 
रोकदो देखियों घणो राजी । 
आगले घरे 'तेड़ावियो आंधलों, हि 
पाउला घरां री मकर पाजी ॥ -१ ॥ 
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छोमियो पराया खेत सदका लिये, , 
थवावे ओखड़ी भरे ठाला । . 
आंगणे बैठा दरबार रा आदमी, ह 
. किसी घरबार री आस काला ॥ २ ॥ 
. पटीड़े जावे ने गोऊँ बेचे परा, 
ह भाठके रुपिया करे भेला । 
: रामरा हाथ रो. दूत लाया रुको, 
| बांचड्ला जीवणो किती वेढ़ा ॥ हे ॥ 
न पाए राब न जीमे मीठा कदे, 
नपैरे छूगड़ा कदे नीका । 
डाकिया जम जिसा ग्रसण हेला दिये, 
कसी पल आवसी नींद .कीका ॥ ४ ॥ 
कलृह रो मूलु कड़वो घणो कुटंब्र सं, 
नारायण नांम मन मांय नांगे । 
उठा रा दूत तो खोटी उ्हे आंगणे, 
जीतबो अठारी आस जांणगे ॥ ५ ॥ 
आप डायो रहे गिणे काला अबर, 
खाबलो कमाई करे खोटी | 
चारिया चलत ज्यूं पान गिणिया चरे, .. 
मरण री न जांगे खौड़ मोटी ॥ ६ ॥ 
आप संसार रज्ञियो घणो आतमा, _ 
अलख ना भेंटियो कदे आम्बो | 
थोबियो दीह घड़ी एक नां थोवियो, 
लोभियो पियांणो कियो लाम्बो॥ ७॥ 
* ओप ? कच कहे मत भूल जो अनन्ता, 
बड़ा बढ़ा जोध जोधार बीता। . 
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गावियों ना करष्ण जके तो रीता गया, . 
जोणियो परमगुरु जके जीता ॥ ८ ॥ . 

लोभी मनुष्य का ज़ीवन भी निराला होता है । वह - रुपए 
की क्रयविक्रय में उपादेयता को महत्व नहीं देता । उसे तो रुपए 
के दर्शन-मात्र से ही सन्‍्तोप हो जाता है और उसकी झनझनाहट 
मात्र से उसका रक्षत्र हो जावा है। उसकी धुन रुपए एकत्र 
करने मात्र में लगी रहती है और ज्यों ज्यों रुपयों का-ढेर, बढ़ता 
जाता है त्यों त्यों उसे आनन्द आता है। वह रुपए के इवेत-वर्ण, 
चमकीले आकार प्रकार ओर सुरीली ध्वनि पर मन ही मन मुग्ध 
होता रहता है । ३22४ 

बलिहारी है उस लालची मनुष्य की समझ और संसार के 
ज्ञान और अनुभव की, जिस पर वह गये करता है ओर अपनी 
तुलना में दूसरों को मूर्ख समझता है। उसने पैसा खर्च करना 
तो सीखा ही नहीं | वह गेहूँ तक बेच कर रुपिया कर लेता है । 
ओर जो पर दिन निकालता है । मीठा भोजन तो दूर रहा, बह 
/ राब ” ( पकाया हुआ तरढू आटा ) भी नहीं पीवा | न कभी , 
वह अच्छे कपड़े पहनता है | मितव्ययता की हद होगई है । 

परन्तु उसे यह पता नहीं है कि वह पागल की तरह किस 
दिन के लिए अत्यधिक व्याज' लेकर धन संचय करता है, 
ओर उसमें से एक पैसा भी खर्चे नहीं करता। वह मूर्ख ईश्वर 
को भुला देता है और ग्रह अनुभव नहीं करता कि मौत के 
नकारे उसके सिर पर घुर रहे हैं | मनुष्य जीवन क्षण -भंगुर है.। 
यमके दूत ( आधि व्याधि आदि ) यमराज का परवाना लिए 
चारों तरफ फिरते हैं, न मालम उसे यहां से कब कूच करना पड़े | 

मनुष्य की हालतं ऐसी ही चिन्तनीय है, जैसी व्रलिदान के 
' अथे लाए हुए बकरे.की होती है, जिसको मारने के पहिले थोड़े 
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दिन तक हष्टपुष्ट बनाने के लिए अंच्छा घास ओर धांन खिलाया 
जाता है | अंत में एकदिन वह छोमी. भी अपना धन-माया सब 
कुछ छोड़ कर इस संसार से प्रयाण करदेता है। जब वास्तविक 
स्थिति यह है तो अत्यंधिक लालचं, कुस्वार्थ, परधन-हरण पिया- 
सा, तृष्णा और ईपा निंदनीय हैं । इस संसार में परम-लोक 
'कल्याण-कारी परमेश्वर का ग्रेम-पूर्वक रणानुवाद और यथाशक्ति 
'लोकहित-साधन ही सार वस्तु है | 
अंनन्यभक्त' परमेश्वर को ही अपना एक-मात्र जीवनाधार 
' मानते हैं.) वे अपना “ दुखड़ा ” सिवाय परमात्मा के और किसी 
के आगे नहीं रोते । वे केवल जगदीश्वर से ही आशा करते हैं, 
- जो इस जंगत्‌ को पालंन करने वाला है। ओपाजी? के निम्न 
“लिखित “ गीत ” में यही भाव प्रदर्शित किया गया है | यह 
“गीत उनकी अनंन्य ग्रशयु-भक्ति का परिचायक हे । 
ह ॥ गीत ॥ 
.. त्रिश्वेवन चो सांम जगत चो तारण, 
|: आधारण त्रकह्नन्ड इकवीस | 
जण - जण कना कहा तू जाचे 
न जाच एक दाता जगदीश ॥ १॥ 
भूल मे अबर भरोसे भ्रम श्रम, 
क्रम क्रम धणी सुधारण काज | 
मूर्ख मन्तप. अगे की मांगे, | 
पक मांग एक दाता महाराज ॥ २॥ 
' जुग सुख लहे सुदामा ज्यँंही 
5 :-. ' जनम जनम चा भेट ज॑जाल। 
- पुरषपुरषप प्रतक- सुपारपे, ह 
पारथ. एक. जगत ग्रतिपाल ॥ ३॥  : . 


हिन्दी-गद्य-भक्त कबि ओपाज्ञी आढ़ा - [ २२३ ) 
ह््ट्््कड्ट् 


भगत-बछलु कह कवि:रद भण 
चाव भाव कर कर शुण चाल | 
दीन बचन दूजो की दापे, 
दाप भाष झ्ुप दीन-दयाल ।| ७.॥ 
परमुखापेक्षी अकर्मण्य मनुष्यों के लिए कमेंबीर बनने का 
कैसा रामबाण उपदेश है | कैसा महान आदरशी है। वह .मनुष्य 
मूख है, जो मनुष्य से याचना करता है। मनुष्य मनुष्य को 
क्या दे सकता है । सबका लोक-पालक परमात्मा ही मनुष्य 
का दुख-दारिद्रय दूर कर सकता है। हमें जो कुछ मांगंना हो वह 
जगदाधार, भंक्त-वत्सल, सुदामा-सुहृद भगवान से मांगना 
चाहिए । वही हमारे उद्देश्य की सिद्धि करने वालां है | 
उस मनुष्य के स्वातंत््य-ग्रेम, स्वाभिमान, निद्वन्द्रता, 
निर्भयता और आत्मबल की कहां तक सराहना “की जावे, जो 
अपनी आशज्ञाओं ओर अभिलापाओं का संरक्षक और पूरक जगत्‌- 
प्रतिपालक परमेश्वर को ही मानता है। विशेषतः एक. पराधीन 
राष्ट्र के सदस्य के लिए ऐसा आदेश मंगलाशा ओर ,नवजीवन 
का संचार करने वाला है | ' 
ओपाजी की भक्ति दास-भाव कीं थी। निम्न लिखित 
“गीतों”? में ओपाजी आत्म-निवेदन के रूप में भक्त के विनम्र 
देन्य-पूणे-दास-भाव का केसा हृदय-स्पर्शी  निरूपण करते हैं:- 
॥ गीत ॥ 
म्ूूँ चीदग किसा बाग री मूली 
लागा दांवप चबदे लोक 
हूँ दर थारे चाकर हलको, : 
: * - “ शहर रहारे मोटो थोक ॥ 
ओपो कहे न मेरूँ अठलगो 
संहजे पारस पाधो' सोय । 


< 
35० 


[ २२४ ] पं० गामकर्ण-आसोपा-अरभिनन्दन-ग्रस्थ 


करतारे हूँ पग कीड़ी रो, 
करता समां न म्हारे कोय॥ 
| ॥ गीत ॥ 
पाँतरियों वाट नपीरों पीहर, 
आलंबन नोधारों आप । 
महूँ तो मात न मायों तीकम, 
वापों तूँही न बापों बाप ॥१॥ 
अलख दूँ ही आलसियों उद्दम 
पालग तूँ ही न पंखों पांख। 
तूँ पग हाथ पांगलों टूंटों, 
- आंधों तू परमेसर आंख ॥२॥ 
-.. परमेसर तूँ त्रसियां पांणी 
ह सन्त भूखियों साकर साल | 
गूँगों वाच तुँ ही गिरधारी 
' बड़ो तूँही है अक़ल विशाल ॥ ३ | 
ब्रजवासी थाकों वीसरियों, 
जल डेंडारी तूँही जिहाज । 
नीपरियों घर तेँ नारायण, 
मांदों रो ओयद महाराज ॥ ४॥। 
साचो ध्रणी विपत में सम्पत, 
तेशो आधे तीजी ताल । 
विवमी घाट ठणा बोलाऊँ. 
: साई दुकालों तणों सुगाल॥ ५॥ 
तोड़ण तुँ ही वेड़ियों ताला, 
पांलों री तुँ हे सुखपाल। 


' हिन्दी-गचय-मंक्त कवि ओपाजी आदा। [ २२५०. ] 
ह्प््ग्क्धेय्् 


 बोह नामी उघाड़ों बपतर; न 

ढालियो छोह नढालों ढाल ॥ ६॥ 
ओपो आहोः कहे ईशबर, 

नत राखो चित थारो नांम । 
तसती मांय देण सुख तें ही | 

#रान तणी वसती ते शाम ॥७॥ 


देन्य और विनय की पराकाष्टा होगई है। उक्त एक एक 
शब्द से ओपानी का निरभिमान, प्रेम-स्वस्व के स्वामी परमात्मा 
के प्रति अनन्य-सक्ति ओर उसकी तुलना में उनकी नगण्यतां 
प्रदर्शित होती है । १४ लोक के स्वामी परमात्मा के सामने 
वेचारा मनुष्य भला क्रिस बाग की मूली है । इसलिए ओपाजीं 





#इस लेब में जो गीत: उद्ध्रत किये गये हैं वें अखिल भारतीय / 
चारण सम्मेलन के त्रभासिक मुखपत्र “चारण? तथा भांकर गांव (सिरोही 
राज्य ) निवासा भवानीदानजी शअआढा के संग्रह ,ओर राजस्थान के 
सुप्रसिद्ध डिंगल कवि स्त्० श्री शंकरदानजी आढा, गांव प्रांचिटिया. 
निवासी, के पितामह मेघराजजी द्वारा किए हुए गीतों के बृहद्‌ (संग्रह 
“धुण-जहाज? में से लिए गये हैं, जिसमें. डिंगल के ६१९ गीत इकट़े 
किए हुए हैं | में चारण-पत्र के संपादक ठा० ईश्वरदानजी आसिया, 
गांव मेंगटिया, ठा० भेव्रानीदानजो शआाढ़ा भ्ांकर और ठा० स्वृ७ 
शंकरदानजी आढ़!| के सुपृत्र सत्येदेवजी झाढा एम. ए., ऐल एल, बी., के 
प्रति हार्दक कृतज्ञता प्रगठ करता हैं, जिनकी कृपा से मे ओपाजी 
के गीत मिल सके «५ आओपाजो की जीवनी. के संबंध में मेने जो सचना 
इस लेख में दी है, उसमें से अधिकांश मुझे मेरे मित्र ठा० सीतारामजी 
डालस, नरवा ।नवरासों, से मिछी. जिसके लिए में उनका हृदय 
है] न ब़्थ़ः हु 
से झाभारों हूं | छखक | ० 


[२२६ ) - “प० रामकण-आमोपा-अभिनन्दुन-्य्स्थ 


अपनी तुलना परमात्माके चरण-कमलों की रज या उनके नीचे 
चलने. वाली चींटी से- करते हैं । 

इन “ गीतों ” में परमात्मा के सर्बेजन-हितकारी लोकपा- 
लक चरित्र का विश्वद चित्रण किया गया है | पंरमात्मा के लोक- 
मड़्लकारी चरित्र की जितनी महिमा की जाय, उतनी थोड़ी हें। 
अनाथ, निर्धन और निराधार ग्रांणियों का एक-मात्र आधार 
हैं। माता-पिता का देहावसान होने, मागे भूल जाने, गहरे जल 
में इव जाने, अकाल पड़ने आदि अनेक विकेट विपत्तियों में वही 
हमारी रक्षा. करने वाला है। वही अन्धों की आंख, गूड्ों की वाकू- 
शक्ति,युद्धभूमि में योद्धाओं का कबच, निरुध्रमियों का उद्यम, पंगुओं 
ट्रंटों का पर ओर हाथ हे | बही प्यासों को पानी. और 
श्रूखों को अन्न देता है, और दःखग्रस्त ग्राणियां को सुख देनेवाला 
'है। . ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या ” भारतीय वेदान्त-दर्शन का 
विश्वे-विज्यात सिद्धांत है । इसे सिद्धांत की व्यावहारिक उपयो- 
गिता यह हैं कि मानव-जीवन की क्षणभंगुरतां ओर अनित्यतो 
को ध्यान में रखते हुएं मनुष्य को निरंतर छोकहठित में संलग्न 
रहना चाहिए और इस ग्रकार अपना जीवन सफल करना चाहिए । 
ओपाजी निम्न लिखित गीतों में इस सिद्धांत का चहत ही सरले 

आर हृदयं-स्परशी निरूपण कंरते हं-- 

मं ' -  ]गीत ॥ 
कर ज्रॉणों जिकी, भलाई कीजो 
लाभ जनम रो लीजो जोय । 
पुरुष-दोय दिन तणा पोंमणा,....... कक 
किंण दे मती बिगाड़ो कोय॥ १. _ 
जाणों छै जाणों छै जाणों, . 
. ' समझो भीतर चार समांन । 


कल रह 


- हिन्दी-गश्च-भक्त कृबि ओपाजी आढा। [२२७ ] 


दिन काज जहर म्रत बोवों 
... सरदो दूर करो अभिमांन ॥२॥ 
यज करतों जावे ऊमरः 
पर मन कलप रार न पोर | 
ओगपे वात करों अबरों री 
ओपोरी कोइ करसी और ॥ ३॥ 
गरबाहओं हरी गुण गावो, .. ४ 
छीलरजेम मदाखों छेह । 
आजक काल बहणों ओपा, 
दीहड़ा गया- सताढ़ी देह ॥ ४॥ 
मनुष्य संसार में दों दिन का पाहुना है| उसे यह अच्छी 
तरह से समझ लेना चाहिएं कि उसको एंक दिन यहां से निश्चय 
कूच का जाना है। इसलिए-थोडे दिन के जीने के लिए उसे 
अभिमान वश किसी से बात नहीं विगाड़नी चाहिए । उस- 
की आयु का एक एक दिन सरपट व्यतीत हो रहा है। ऐसी . 
शोचनीय परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि किसी के साथ कुस्वार्थ, 
दंभं, और कुटिलता-बेश कु बचन कंह कर या चुरा व्यवहार 
करके जहर न बोया जाय। संसारी के लिए यंही श्रेय- 
स्कर हैं कि वह लोके-मेगलकारी भगवान्‌ का स्मरंण करे, होसके 
जितनी दूसरों की भंलाई करे और इसे प्रकार अपने अमूल्य 
जीवन से लाम उठावे। 
॥ गीत ॥ जे 
मिलियो अत वणज्ञ संसार मंडोंगो,.. . 
आया- जगत, खादबा आथ |... 
लाख अनेक हेक. द्रव लेगा,.. ... 
हेक: गया मसलूता हाथ १ ॥ 


[ २२८ ] पं० रामकर्ण-आसोपा-अभिनम्दन-अन्थ 


मांदे हाट दाव छल मोंडे, 
' जग आया वोपार जिता । 


केता गया सुधारे कारज, 
, कर मसलंता गया किता ॥ २॥ 


बोह छल छेद भेद मोंडे बोह, ह 
कर ओंचो वापार करे । 
बंधिया जिके करम धन वांभे, 
' नीभी खोई अबर नरे ॥ ३ ॥ 
विणन हुओ वीछड़ती बेला, 
'बलियो कर आपरो वराड़ |. 
बवणा करे केइक बाबड़िया, 
गया कितायक मूल गमाड़ ॥ ४॥ 
इस गीत में सांसारिक वैभव को मिथ्या बतलाते हुए संसार 
की तुलना हाट से की गई है, जहां अनेक मनुष्य वाणिज्य करने - 
के लिए आते हैं। ज्ञानी मनुष्य लोकहित-साधन के उद्देश्य से 
किए गये सत्कर्म रूपी अर्थ संचित करते हैं। जो मूख मनुष्यः होते 
हैं, वे विभिन्न अमूल्य मानवी ग्रुणों से सम्पन्न जीवन रूपी मूल-धन 
खोकर हाथ मलते हुए चड़े जाते हैं और कुकर्मों का बोझ अपने 
साथ ले जाते हैं। इस वाणिज्य की रीति यह हे कि जो मनुष्य 
अथ-प्राप्ति के लिए जितना अधिक दाव-पेच और छल-छग्म का 
प्रयोग करता है, उतना ही अपना मल-धन खोता है | बिरले 
ही ऐसे मनुष्य हैं, जो इस संसार में अपना काम सुधार कर 
जाते हैं। इस वाणिज्य में सत्य, प्रेम और सेवा-भाव से सफलता 


मिलती हे;। | 
4 “गीत ॥ 


माटी रो ठांम जोत जिण मोंहें, 
- घणत्री फेरे घणे घरे। 


हिन्दी-गद्य-भक्त कवि ओपाजी आढा.। [ २२९ ] 
ह्स्व्य््ध्य्ः 


घुड़लो कितायिक वार घूमसी ह 
फोड़न हारा लार फरे॥ १॥ 
अत जतनों माथे ऊपाड़े 
रम्मा दोली थकी रहे। 
आस कसी जेरी आंगीजे, . 
बरी छोरा पास बहे ॥ २ ॥ 
गोरी मे गीते शुभ गांव, 
. जतन रहावे जुओ जुआ । 
फेरू हमें कता घर फरसी 
हेरे लोच पलोच हुआ ॥ ३॥ 
रतन तंगी पर जतन राखतों, 
खड़ग तणों था खमियों । 
पोहर तर्णों हृतो पॉमणडों, - / 
गावतड़ों इज गमियो ॥ ४ ॥ 
मटियो तेल. जोत मुरझोणी; । 
: पड़ियो -“कंभ. पीयारो 
अदखण मोंय हुओं अणचीतो 
उजवाले अधिरायारी ॥ ५१)... : 
ओ घट घुड़लों जोंग ओपला, . ४ 
गोवंद क्यूं नह गाने | 
खल दल जसो उगाडे खोंडे, 
आतुर' कीधों . आब ॥ ६ ॥+ . 
मोटा प्रसण डोंगले मोटी, ह 
द काल घणा नर कूटे । 
काचो कुंभ मनख री काया, . । 
करतों गरतों फूटे .॥ ७३ .. 


[२३० ]; पं० रामकर्ण-आसोपा-अभिलन्दन-मन्ध 


इस गीत में सांगोपांग रूपक द्वारा मानव शरीर की तुलना 
मिट्टी के पड़े ( घुड़ले# ) से करते हुए उसकी नश्वरता और 





भ्व्यह रूपक मारवाड़ी -लाक-जावन से लिया गया है ओर इसका 
संबंध जोधपुर के सप्रसिद्ध उत्सव से है, जिस .“बुडलों का मेला? कहते 
हैं | यह उत्सव “गनमगोर? के त्योंहार स पहिछे कुंभान्या कुआ ( जोध- 
पुर ) पर मनाया जाता है । सुंदर युवतियां वल्लाभूषण धारण कर सिर 
पर एक छोटा मिट्टी का. जाढीदार घडा ( घुडछा ), जिसमें एक प्रदीत्त 
दीपक रहता है, छिए हए समूह में मंगछ गान करती उत्सव मनाती 
हुई धारे २ निकटत्रती जठाशय तक बड समारोह से जाती हैं ओर उसी 
समारोह से छोटती हैं | अत में गनगोर के उत्सव के बाद उस 
बुडले? को जल में प्रत्रिष्ट कर दिया जाता है। यह त्योंद्रार एक 
ऐतिहासिक घटना का स्मारक कहा जाता है। वह घटना इस प्रकार 
बतलाई जाती है । 

खेड़ का राव मन्नीनाथ का पत्र जगमाल एक प्रसिद्ध वीर पुरुष ' 
था | वह गुनरात के बादशाह की पुत्री गींदोली का हग्श कर छाया 
था | उसक पीछे गींदाढी का भाई घुड़लेखां फीज छेकर चढ़ आया | 
प्रति-द्ंदियों में मीषण युद्ध हुआ, जिसमें घुडलेद्वां बहुत ही वीरता 
के साथ झडा | उसके भालें की इतनी चोटें छर्गी कि उसके शरीर 
में अनेक बिद्र हागये ओर अत में वह बहादरी के साथ काम आया | 
जब गींदालो को यह खबर मिलती तो बह श्रत्येत दखी हुई | जगमाल ने 
उसे सांखना दी आर कहा कि जो वह चाह बही किया जाय | गींदोढी 
ने कह्मा कि मेरे भाई का ऐसा स्मारक बनाया जाय कि उसका नाम 
इस संसार में अमर होजाय | तदनुसार जगमाछ ने दक्त त्योहार मनाना 
शुरु किया, जिसका वर्णन ऊपर +किया जाचुका है | यह त्योहार चेत्र 
कृष्णा सत्मी दो अभी तक मनाया जाता है| माखाड में गींदोंली का 


हिन्दी-गच्च-भक्त कत्रि ओपान्नो आढा | [ २३१ | 
ह्डः्कःः हज 


क्षण-मंगुरता बतलाई है | 
इस गीत में जीवात्मारूपी ज्योति से आलोकित मानव-शरीर 
की तुलना दीपक से ग्रदीत्त जालीदार “घुड़ले ” से की 
गई है। मानव-शरीर मिट्टी के कचे घड़े के समान है, जो चलते 
फिरते सहज ही में नष्ट होजाता है, चाहे कितने भी यत्र किये जायें । 
जिस प्रकार घुड़लों के मेलों में युवतियों द्वारा बहुत यत्र करने 
पर भी नट-खट बालकों द्वारा घुड़्ले को फोड़ दिये जाने का डर 
रहता है, उसी प्रकार सबल काल, काम, क्रोध, छोम, मंद, मोह, 
दम्भ, मत्सर आदि श्बओं से घेरे हुए मानव-शरीर के नष्ट होने 
का हर समय भय बना रहता हे | 
॥ गीत ॥ 
आलंधर दसकंध जरासंध जेहा, 
केथी गया न दीसे कोय 
चंवरी: मोटा मेंगुल चढ़िया, 
लाडा गरब न कीज़ैे लोय॥ १॥ 
' बल हुध मार वयण बांणसुर, । 
आये दिन नह कीध अबार | 
बडा बडा गा तोरण नांधे, . | 
नवल बना: अहँक़ार निवार ॥२॥ 
कब ओपा छाडी. ले कीरत, : 
ह अपत बार भजाडे । - 





एक मात घुडलो के त्याहार के समय अभी तक गाया जाता हैं जिस 
की टेर इस प्रकार है, “ गींदोडी जगमाल माल, गींदाली किम दीज आओ 

/१ द्च 5 3 5 का अ3 शो हक 
राज ह | उपयुक्त जालीदार बुड॒ला वुदलखं के हिंद्रों से पारपूण शरीर 
का द्योतक माना जाता है । छखक | 


[ २३२ ] पं० रामकण-आसोपा-अभिनन्दन-प्रन्थ 
घ्ट्य्ग्रटड् 


अणमां डहडे आला आहा, ब 
चलिया ढोल बजोंडे ॥ ३-॥ 

इस गीत में दूसरे प्रकार के सांगोपाड़' रूपक द्वारा संसार 
की अनित्यता ओर नश्वरता बतलाई गई है। यह संसार मानो 
एक विशाल विवाह-मण्डप है, जहां सत्कीति-रूपी दुलहिन के 
साथ विवाह करने के लिए अनेक मनुष्य आते हैं। जलंघर, 
अभिमानी रावण, जरासन्ध, बली आदि बड़े बड़े लोग इसी उद्देश्य 
से यहां आकर न माल्म कहां चलें गये | उनका पता भी नहीं 
है। इसलिए मनुष्य को गये नहीं करना चाहिए ओर सुयश रूपी 
दुलहिन को आप्त करना चाहिए | 

इस गीत में कवि ने यह कितना महान्‌ और व्यवहारो- 
पयोगी सिद्धान्त रक्खा है कि सत्कीर्ति ही जीवन है, जीवन का 
चरम उद्देश्य है । बलिहारी है ऐसे छोकहितिषी ओर निरभिमानी 
भक्त कवियों की, जिन्‍्हों ने भगवद्धक्ति ओर ईश्वर-प्रेम से प्रेरणा 
और ग्रोत्साहन पाकर अपने काव्य-द्वारा ऐसे महाव्‌ ओर लोक- 
मड़ल के लिए परम-उपयोगी आदी ओर नेतिक सिद्धान्तों का 
निरूपण किया। भक्ति-काव्य की उपयोगिता का इससे अधिक 
पुष्ट प्रमाण ओर क्या दिया जाय १ 

ओपाओ के काव्य के सिद्धान्त-पक्ष पर विचार करने से 
ज्ञात होगा कि उन्होंने अपने काव्य में नियतिवाद (भाग्यवाद) 
और गीता में प्रतिपादित कर्मग्रोग का सुंद्र सामंजस्य किया 
हे | इस ब्रह्माण्ड में जितने विभिन्न व्यापार होते हैं वे सब्र ईशव- 
_रीय नियमों और विधि-विधान के माकिक होते हैं | यह किसी 
: मनुष्य की सामथ्ये नहीं हे कि वह ईश्वरीय-विधान को बदलदे । 

नुष्य की अल्प बुद्धि के लिए तो इस/विश्यांल ब्रह्माण्ड के अनेक 

व्यापारों में अन्तर्निहित ईश्वरीय-नियमों का पता ूगाना भी कठिन 


हिन्दी-गद्य-भक्त कब्रि ओपाज्ञी आढा। [ २३३ | 
ह्ड्ल्क्षःःड्ः 


है | इस हइ तक मनुष्य परतंत्र होते हुए मी वह परोपकार, छोक- 
सेवा, भलाई आदि सत्य कार्य करने में स्वतंत्र हे क्योंकि उनसे 
लोक-कल्याण होता है और लोक-परिचालन के लिए ग्रतिपादित 
सत्य, ग्रेम, दया, संतोष, कर्म, बीरत्व आदि ईश्वरीय सिद्धान्तों 
ओर नैतिक आदर्शों की पुष्टि होती है। 
निम्न लिखित गीतों में ऐसे अकमण्य, कुस्वाथी, आसक्त 
और अभिमानी मनुष्यों की हँसी उड़ाई गई है, जो सांसारिक वेभव 
ओर भोग-विलास की सामग्री की प्राप्ति के लिए तरसते हें। 
और बड़ी बड़ी असंभव आशाएँ और अभिलापाएँ रखते हैं परन्तु 
ईश्वर उनकी एक भी आशा की पूर्ति नहीं करता। वे चाहते कुछ हें 
और होता कुछ विपरीत ही है । 
॥ गोत ॥ 
मन जांणे चढ़ें हाथियों माथे, 
पुर रग्डतो जनम पुवे । 
नर री चीती बात हुए नह, 
हर री चीती बात हुए ॥ १ ॥ 
मन जांगे. पै पीझे मिसरी 
चाच सुबरणी मिले न छांट । 
चलिया सो पाछा कुण वाले, ' 
' उण घर री लेखण रा आंट ॥ २॥ 
धापे मन वैठां धोलाहर, 
तापे सना हूँढ. तडे । 
मोटा आपर कवण मेटवे | 
' छुटी .लिंखी सो महंलू कठे ॥३+॥ 
चित में जांणे हुकम चलाएऊँ, 
ह हुकम तणे बस नार. ने होय -। 


[ २३४ ] प० गामक्ण-आखोपा-अभिनन्दुन-ग्रस्थ 


साचा लेप . प्रा उण साई 
काचा करण सके -नह कोय ॥ ४॥ 
मन जांगे पहरूं महमृदी, 
.. फाठा धावल पहर फिरे । 
कास हुए मनप रो कीधो 
ु करे जको करतार करें ॥ ५ ॥ 
दिलम॑ जांणे पाय दबाऊं, 
- अबरां रा पग दबे आप । 
कलपें कसे कस नर कांप, । 
ह प्रांगी भजन तणों परताप ॥६॥। 
उर जांणे पकवान थरोगूं, 
धापर मिले न छक्को धान । 
आतम री गत कांय ओपला, 
भोला जो लिखियो भगवान ॥ ७ ॥ 
भारत जांणे मूल न भागूँ, 
भागे अवस पड़ता भार | 
समहर हुए कसी वद सूरो, 
| कायर जो कीघो करतार ॥ ८ ॥। 
मनुष्य चाहे कितनी भी लबीं चोड़ी कल्पना करें तो भी 
वह कुछ नहीं कर सकता । पर मेश्वरने जो कुछ पहिले से ही नियत 
कर दिया है वही होता है | उसमें रहो बदल करने की किसी 
की शक्ति नहीं हे । जी चाहता हे कि हाथियों की सबारी करें 
परन्तु आजीवन पेदल चलकर पैर घिसने पड़ते हैं। कभी यह 
मनमें आती है कि दूध ओर मिसरी पीवें लेकिन अच्छे मद्ढे की 
एक बूँद भी नसीव नहीं होती। मन चाहता हे कि विशाल 
भवनों में आनंद से निवास करें परन्तु पृथ्वी पर आकाश रूपी 


हिन्दी-गध-भक्त कवि ओपाज्ञी आढा | [ २३५ ] 


छत के नीचे नंगे बदन छये की गरमी में बाहर ही रहना पड़ता 
है | निवास-स्थान के लिए. एक कुटिया तक का अधन्ध नहीं 
हो पाता | दूसरों पर हुक्म चलाने के लिए जी बहुत लालायित 

रहता है किन्तु ऐसी नौबत आजाती हे कि अपनी ज्री भी 
हुक्म नहीं मानती | मन में बहुत आती है कि महीन वस्र पहिनें 
परन्तु फटे कपड़े पहिने ही फिरना पड़ता है | हम तो यह चाहते 
हैं कि हमारी कोई 'पग-चंपी' करे लेकिन हमें दूसरों की 'पग- 
चंपी” करनी पड़ती है | मिठाई देख कर मुँह में पानी भर आता 
है ओर जी चाहता है कि अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलें 
परन्तु पर्याप्त रूखा खखा अन्न भी नहीं मिलता । ईश्वरीय लेखनी 
से जो अठल लेख लिखे जा चुके हैं, उन्हें कोई भी नहीं मिटा 
सकता | मनुष्य का किया इुछ भी नहीं होता, जो कुछ करता 
वह ईश्वर ही करता हे । 


ऊपर लिखे हुए गीतों से मालूम होगा कि ओपाजी ने अपने 
काव्य में अलकारों का सुन्दर और स्वाभाविक प्रयोग किया है, 
जिनसे उनके काव्य में व्यंजित भावों का उत्कर्ष होता है । और 
अलंकारों को काव्य में प्रयुक्त करने का यही उंदेश्य हे। ओ 
पाजी ने अपने गीतों में अधिकतर रूपक, उपमा, उत्पेक्षा और 
अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर समावेश किया है । ह 


उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भावपक्ष तथा कलापक्ष्‌ 
दोनों की दृष्ट से ओपाजी का काव्य उत्कृष्ट हे। यदि शान्तरस- 
प्रधान भक्तिर्स से सराबोर उपयुक्त गीतों में से किसी की भी 
तुलना हम कबीर, सर ओर, तुलसी की शान्त तथा भक्तिर्स की 
कविता से करेंगे, तो ओपाजी की कविता खरी उतरेगी | हम 
आशा करते हैँ कि हिन्दी के इतिहासकार ओर आलोचक 


[ रश्द्‌ ) पं० रामकण-आसोपा-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


ओपाजी की हिन्दी के सफल-भक्त कवियों में गणना कर उनको 
भक्ति-काव्य के इतिहास में समुचित स्थान प्रदान करेंगे | 
दिव्य /ा#/ 


राजस्थान । 


लेखक-रात्र वहादुर डाक्टर ओझ्लारखिंह, 

प्रेसीडेण्ट, म्यूनो लिपल बोडे, जोधपुर । 

अहा ! राजस्थान ! तेरा नाम मात्र लेने से ही वीरों के रंक्त 

में वीर-रस का सश्चार होता है ओर तेरे अगणित गुणों का गान 
करना असम्भवसा ग्रतीत होता है। तेरे यहां अनेक प्रकार की 
लाभदायक वनस्पतियां ओर चनोपधियां अपने आप उत्पन्न होती 
हैं, तेरे पर्चतों में अनेक प्रकार की धातु ओर खनिज्ञ पदार्थ पैदा 
होते हें,. तेरे देश के स्थल रूपी शरीर पर अरबली पर्बृत-श्रेणी 
रूपी जनेऊ जैसी शोभा देती है, तेरे देश के पूर्व प्रदेश से प्रकट 
होकर पश्चिम में श्रवाह करने वाली, सये की रश्मियों के समान, 
लनी नदी नाग पहाड़ से प्रवाहित होकर कच्छ के रन में फेल 
जाती है, तेरे यहां कि दीरघ-काय, सुडोल और दुधाली गोएँ 
अपने दूध से दूध की नदियां बहातीहें, तेरे यहां के पुष्ट, बलिए, 
द्रढिण और जवबिष्ट अश्व ( घोड़े ) सुविर्यात हैं, तेरे ही यहां 
दीघ-काय ऊँट रेतीली जमीन की दूरी को काटने में करोत का 
काम करते हैं, ऐसे ही ऊँटों पर सवार होकर राजा नल के राज- 
कुमार ढोला नरवर ( ग्वालियर ) से प्रस्थान कर अपनी विवा- 
हिता प्रिय-पत्नी मारू को लेने के लिये पूडुल देश में ढाई दिन 
में ही पहुँचे थे । ऐसी असिद्धि हे कि वह पहले दिन तो चन्देरी 
( बून्दी ) में, दूसरे दिन पुष्कर और तीसरे दिन मध्याइन के 
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समय पूड्रल पहुँच गये थे | तेरे यहां के व्यवसायी, उत्साही, 
दीर्प-काय, परिश्रमी वीर पुरुषों ने अपनी .कीतिं से, चन्द्रमा की 
चांदनी के समान, अपने नाम को उज्वल व धवल बना दिया है। 
तेरे उत्तर में राठोड़ों का राज्य बीकानेर और भाटी यादवों 
का राज्य जैसलमेर विद्यमान हैं, तेरी दक्षिण श्ुजा की ओर कछ-- 
वाहों के राज्य जयपुर और अलवर तथा वीर जाटों के राज्य 
भरतपुर ओर धोलपुर बसे हुए हैं, तेरी वाम भ्ुजा की ओर रणबद्ढा 
राठौड़ों का राज्य जोधपुर और किशनगढ़ शोभा देते हैं, तेरा 
हृदय-रूप अड्गरेजी गवरनमेन्ट का अजमेर-मेरवाड़ा ग्रान्‍्त सजीव 
दिखाई देता है, तेरे मध्यभाग में देवड़ों ( चाहमानों ) का राज्य 
सिरोही, प्रसिद्ध वीर सीसोदिया क्षत्रियों के राज्य मेवाड़ और- 
शाहपुरा, मुसलमानों का राज्य टोंक, हाड़ा.वीरों के राज्य बून्दी 
और कोटा, झाला क्षत्रेयों का राज्य झालावांड़ : और यादवों का 
राज्य करौली स्थित हैं और तेरे दक्षिण में देश की रक्षा करने 
' वाले सीसोदियों के राज्य डूड्गभरपुर,- बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा 
कुशलगढ़, मुस्लिम राज्य पालनपुर और परमार क्षत्रियों का राज्य 
दांता विद्यमान हैं। ऐसा तू राजस्थान !  बवीर राजपूनों की वीर 
जन्म-भूमि हे । मम शी 
तेरे ही देश में मेरदण्ड रूप अरबली पवेत की श्रेणी, तुझे 
प्राकृतिक दो विभागों में विभक्त करती हुई, अरबुद गिरि पर के” 
_गोरी-शिखर पर सब से उन्नत होकर, खडे हुए सनन्‍्तरी के समान, . 
तेरा ( राजस्थान का ? रक्षण व निरीक्षण करती है। इसी पव॑त- . 
श्रेणी पर अति प्राचीन वह अग्नि कुण्ड आज भी विद्यमान है 
जिस से अभ्निवंशी क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई थी। वहां ही खड़े 
जेनियों के कला-पूरंण दिलवाड़े के मन्दिर तेरी शोभा बढ़ा रहे 
: हैं। उसी पर्व॑ेत-भ्रेणी से निकल कर पूर्ष की ओर बहने वाली 
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बनास नदी -तो वस्त्र ( कंपास ) और पश्चिम कीं ओर गवाहित 
होने. चाली छूनी -नदी तेरे निवासियों .को ,अन्न ( गेहूं ) 
प्रदान करती ,:हैं । हि 
तेरे यहां के मुख्य खाद्य पदार्थ गेहूं, जवार, मकी वो 
बाजरा हैं | यह वही बाजरा हे जिसे खाकर तेरे ( राजस्थान के ) 
चीरों ने हुमायू का पीछा करते हुए: शेरशार सर के दांत खदटे 
कर दिये थे .जिस से उस के मुंह से ये शब्दः अनायांस' निकल 
पड़े कि “मैं ने मुट्ठी भर बाजरे के लिये हिन्दुस्तान क्री सढनत 
खो दी होती |”? इस बाजरे की कहानी इतनी प्राचीन है कि इस 
'का वर्णन उपन्ििषदों तक में पाया जाता है कि प्रुराने समय में 
'बाजश्रवा नामक ऋषि ने अकाल- के कारण: अपने यहां संग्रहीत . 
वाज नाम का ( बाजरा.). सव अन्न गरीबों: वे अकाल-पी ढ़ितों 
को अमूल्य ब्रांद दिया जिस से उस को माम प्रख्यात होगया | 
तेरे ही प्रदेश के हृदय में: सब तीर्थों के गुरु-राज पुष्कर- 
राज विराजमान. हैं जहां प्रति वर्ष कार्तिक सुदि ११ से-१५ पूर्णि- 
: मा तक हजारों सुमृक्षु यात्री स्नान कर कृतक्ृत्य होते हैँ और 
इसी तीथैराज के पीछे ही तेरा प्रदेश पुष्करारण्य कहा जाता हे | 
इसी प्रदेश की प्रसिद्न नगरी ओसियां में परमार क्षत्रियों की 
कुलदेवी सचियाय माता का विशाल मन्दिर विराजमान है, जिस 
-- ओसियां नगरी से ओसचाल नामक वेद्यों-का निकास हुआ। 
इस ओसवाल जाति के पुरुष अब सब राजस्थान. में फैल गये हैं 
ओर इनही छोगों में से भामाशाह, ने महाराणा .प्रताप को संकट 
के समय में अर्थ-सहायता दी थी। . .. ... 


इसी प्रदेश में पयहारी क्रष्णदास ( जयपुर ), अग्रदास, नारा- 
यणदास, पृथ्वीराज (बीकानेर), नागरीदास (किसनगढ़), वृन्दावन 
दास ( श्रीहित ), परमानन्ददास, चन्द्रसस्ती आदि भक्त हुए हैं, 
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जिन- की शिरोमणि-रूपा मीरां वाई ग्रातःस्मरणीया हुई है जिस के 
भक्ति-शस से सराबोर दो- पद नीचे उदाहरण रूप से उद्धुत किये 
जाते 6« ष 8 मल 
पद १. ह 
म्हारे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई | 
जाके सिर मोर मुगठ म्हारो पति सोई॥. 
छोड़: दिवी कुल की कान कांई करेला कोई । 
सन्‍्तां कनें बेठ बैठ ठोक छाज खोई ॥ 
आंस नीर सींच सींच ग्रेम बेल वोई । 
अब तो -बेल फैल: गई -आपँद- फल होई॥ 
भगति देख राजी हुई जगत देख .रोई । ु 
!:- * . दासी मीरां लाल गिरधर तारो अब-मोई॥. 
. पदर, ४६४; 
महनें चाकर राखोजी, गिरधारी. लला, म्हनें चाकरं राखोजी ।टेर। 
चाकर रहसें वाग लगासें, नित उठ-दरसण पास, 
वृन्दावन री कुन्नगली में, गोंविंद लीला गासे | प्रभुजी, म्हनें ।१। 
चाकरी में चाकर रहसें. सुमरण पा खरची 
भाव-भक्ति जागीरी पाऊँ, तीन वातां सरसी जी +प्रश्चु ०-म्हनें।२। 
ऊँचा ऊँचा महल चुनाऊँ, बिच में राखूँ वारी 
सांवरिया रा दरसण पाऊँ, पहर कमृमल साड़ी । प्रश्ुुजी म्हनें ।३। 
मीरां रा प्रभु गहर गंभीरा, हिरदे धरजो धीरा, ह 
आधी रात ग्रश्नु दरसण दीया, जमनाजी रे तीरा । प्रशुजी म्हनें।४) 
मोर मुगट पीताम्बर सोबै. गले बैजन्तीमाला,... .--. - :. 
वृन्दावन में घेन-चरावे, मोहन- मुरली वाला ।.ग्रशुजी महनें | ५। 
जोगी आया जोग करंता, तप सारूँ संन्‍्यासी ५ 
हरो भजण ने साधू आया, वृन्दावन रा वासी | प्रश्ुजी म्हनें.। ६ | 
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. - जैसे मीरां वाई के पद मारवाड़ी भाषा में भक्ति का अनंव- 
रत स्रोत अ्रवाह करते हैं बैसे ' नारायण ” भक्त ने भी वजभाषा में 
निर्मेण-सगुण भगवान्‌ के भावों का समन्वय निम्न पद.-में 
ढंग से किया हैः-- ह 

* # . “पदू + ४४% कक 3 ह 
देखि चरित -मोहि. अचरज आवे | देर। 
विन कर चरन:श्रवन नासा दृग, नेति नेति जाको श्रति गावे | 
ताको महर पेकर अंगुरी तें; आंगन में चलबो सिखरावे [देख। 
भ्रह्म अनादि अलक्ष अंगोचर, ज्योति अजन्म अनंत कहावे | 
सो शश्ि-वंदन सदन शोभा को, नंदरानि निज गोद खिलावै [देख। 
जाके डर डोलत नभ घरणी, काल कराल सदा भय पांव | 
सो व्रजराज आज जननी की, भौंह चढ़ी को निरख डरावे दिख। 
जाके सुमिरन तें जीवन को, भव-बंधन छिन में छुटे जावे | 
सो ही आंज बंध्यो ऊखरतें, निरखन को सगरो त्रज धावे दिख। 
पूरणकाम क्षीर-सागर पती, मांगि मांगि दधि माखन खांबे | -. 
'भक्ताघीन. सदा 'नारायण!, प्रेम की महिमा प्रकट दिखाँवे ।देख। 
इसी ग्रदेश में महाराणा सांगा, राठोड़ अमरसिंह, स्वामि 
भक्त दुर्गादास, हड़बू , पाबू , गोगा, रामदेव आदि अनेक बीर 
योद्धा हुए हैं जिनके नाम इतिहास में अंमिट व अमर हैं। 
नव ग्रकार के भक्तों में से प्रथम प्रकार श्रवणं-भक्त राजा 
पशक्षित्‌ की माता उत्तरा का जन्म इसी प्रदेश के अन्तर्गत 
विराट नगर में हुआ था, जहां पाण्डवों ने एक वर्ष तक अज्ञात- 
. पास किया। इसी प्रदेश में पत्मिनी जैसी अनेक वीराड्रनाओं ने 
अपनी आत्मबलि ( जौहर ) द्वारा अपने सतीत्व की रक्षा कर 
अननुकरणीय कासे किया। इसी प्रदेश के अन्तर्गत श्रीमाल 
( वर्तमान भीनमाल ) नंगर में माघ जैसे प्रसिद्ध संस्कृत के अद्ि- 
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-तीय कवि हुए जिनके बनाये हुए शिशुपाल-वध नामक महा: - 
काव्य के पढ़ने से बालकों के हृदय में अनेक प्रकार की रस-युक्त 
कविता के भावों का सश्चार होता है।... 

इसी ग्रदेश के प्रण-घीरों में जेसे रणथ्थमोर के प्रसिद्ध राजा 
हम्मीर का नाम अग्रगप्य हे वैसे आ्रातृ-ग्रेम में परमार धंरणीवराह 
का नाम उदाहरणीय व आदर्श-रूप है, जिसने अपने भाइयों में 
भारवाड़ के नो समान भाग कर बांट दिये थे, जिस विषय का यह 
छप्पय ग्रर्यात हैः-- 

मंडोबर १ सामंत, हुवो अजमेर २ सिद्धसुव, 

गढ़ पूंगल ३ गजमछ, हुवी लोदवे ४ भाणझुव | 

अल्ह पलल्‍्ह अरबद ५, भोजराजा जालंधर ६, 

जोगराज धर धाट ७, हुवो हासू पारकर ८। - 

नव कोट किराडू ९ संजुगत, थिर पंवार हद थप्पिया | 

घरणीवराह धर भाइयां, कोट बांद जू जू किया ॥ 

और तभी :से यह मारवाड़ नौकोटी कहलाने लगा है| यह 
मरुदेश ( मारवाड़ ) अति ग्राचीन है जिसके विपय में वाल्मीकि 
रामायण में यह वर्णन मिलता है कि यह प्रदेश पहले हमकुल्य' 
के नाम से प्रसिद्ध था और यह समुद्र में निमम्र था जिसे भगवान्‌ 
रामचन्द्रजी ने बाण फैंक कर सुखा दिया तब इसका नाम ““मरु- 
कान्तर” हुआ | उसी संमृद्र के अवशिष्ट कुछ भाग सांभर, 
डीडवाणा, पचपदरा आदि में अब भी विद्यमान हैं जिनके खरे 
पानी से लाखें। मन नमक बनता है | इस समुद्र को सुखां कर 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने इस प्रदेश को कई वरदान दिये थे जिस 
से यहां का प्रदेश नीरोग, फल मूल स्वादिष्ट, गाय भैंस आदि पशु 
पुष्ट, दूध ओर छत सचिकण और पुष्टि-कारक और अन्न सुगंधि- 
युक्त होता है | ऐसी किंवदन्ती है कि यह प्रदेश समुद्र-निमग्न 
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'था, जिस की पुष्टि इस वात से होती है कवि विज्ञान-वेत्ता विद्वान 
इस अदेश की बालू को समुद्र-तलू की रेत बताते हैं | 
सांभर की शाक्रम्मरी, गोठ-मांगलोद की दधिमती, बीलाइ 
की आईजी, देसगोक की करणी, करोली व दांता की. अम्बाजी 
ओसियां की सचियाय माता आदि ग्रत्यक्ष॒चमत्कारिणी देविये 
के कारण यह अदेश पवित्र ओर पूजनीय माना जाता. है। देव 
दानी ओर शर्मिश्ठा नाम. के तीर्थ सांमर में, गलता व रणथंभो 
जयपुर में, मुचकुन्द धोलपुर में, एकलिंग और नाथद्वारा उदय 
पुर में, कोलायतजी बीकानेर में ओर पुष्करराज पुष्कर प्र्भृत॥ 
ग्रसिद्ध पवित्र स्थानों के कारण यह प्रदेश आज भी पृण्य-भूरः 
गिना जाता है| उसी अ्रकार मेवाड़ का चित्तोड़गढ़, हृढाहड़ क 
आँबेर, मारवाड़ का जालोर, अजमेर का तारागढ़ ( गढ़ बींटली 
आदि अनेक गढ़ अपनी ऐतिहासिक घटनाओं के लिये ग्रख्या 
हैं । यहां के क्रत्रिम तालाबों में मेवाड़ का जयसमंद, मारवाड़ १ 
 जसवंतसमंद, अजमेर का आनासागर गसिद्ध हें जिन के मिष्ट 
; स्वादिष्ट जल से आज भी लाखों मन अनाज पैदा होता है । 
राजस्थान का इतिहास घीर-रस का इतिहास है जिस : 
सीसोदियों में राणा प्रताप, राठोड़ों में मालदेव, कछवाहों 
: मानसिंह, भाटियों में भोजदेव, जाटों में सरजमल, चोहानों 
पृथ्वीराज, परमारों में घरणीवराह, यादत्रों में गोपाल, हाडों 
बुधसिंह, मुसलमानों में मीरखां आदि बीरता की प्रतिक्ृति मा 
जंते हैं | बेंसे ही चांपावतों में बढ़जी, गोड़ों में बछराज, खँंडे 
का सुजानासेंह, राठौड़ों में दुगदास,- गहलोत धनजी ओ 
चहुवान भींचजी आदि गण्य लोक-मान्य पुरुष हैं। 
राजस्थान एक होते हुए भी उसकी भापाएँ ( बोलियां 
अनेक हैं, किन्तु कविता की मापा सदा एक ही रही है जि 
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ल्ल््ब्क्ट्््ः 


डिंगल कहते हैं जो पिंगल की बड़ी बहिन है। जैसे भारतवर्ष के 
पूर्व प्रदेशों में पिंगल का पालन-लालन हुआ वैसे पश्चिम प्रदेश 
(राजस्थान) में डिंगल का पोपण-प्रीणयन उचित आदर के साथ हुआ 
'जिससे इसे बहुत उत्तेजना मिली और जिसे चारण, भाठ, जागे 
आदि ने खूब अपनाया और उसमें अपनी आजेस्विनी और 
वीरोह्लासिनी कविता कर उसे अमर बना दिया और उसके साथ 
वीर-रस को मूर्तिमान खड़ा कर दिखाया, जिस वीर-रस से एूणे 
दो छन्‍्द उदाहरण रूप से नीचे उद्धृत किये जाते हैं।-- 

चह्यो मल्हार ले तुखार नो हजार नचते 

धपै प्रवीर तान तीर जंग धीर जच्चते । 

बजे निशान शान ज्यों दशों दिशान वित्थरें 

चर्मक्रि पाय चिकरी डिंगे रु दिकक्‍्करी डरें ॥ 

(मिश्रण सयमल ) 

घाढ़ी बीर हाक हर डाक झुव चाक चढ़ी 

ताक ताक रही हूर छाक चहूँ कोद में । 

बोलि के कुबोल हय तोल बहलोल खां पे, 

बागो आन कत्ता राण पत्ता को विनोद में | 

टोप कटि टोपी छाल टोपा कटि पीत पट, 

सीस कटि अग मिली उपमा सुमोद में | 

राहू गोद मंगल की मंगल गुरु कीं गोद, 

गुरु गोद चेद की रु चद्‌ रवि गोद में ॥. 

ह (स्वामी गणेशपुरी ) 
राजस्थानी भाषा के अनेक अवान्तर भेद हें जिन में से मार- 

वाड़ी का प्रचार जोधपुर, जैसलमेर, शेखावाटी, बीकानेर, किस- 
नगढ़, अजमेर में, मेवाड़ी का मेवाड़ में, हूंढाहड़ी का जयपुर में 
बागड़ी का डूंगरपुर, वांसवाड़ा, कुशलगढ़ में, हाडोती का बूंदी 
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और शाहपुरा में; मेवाती का अलवर में; मालवी का झालावाड़, 
कोटा, ग्रतापगढ़ में, शुजराती -का पालनपुर व दांता में और 
ब्रंजभापा का अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली में है. किन्तु 
सब का स्रोत डिंगल भाषा है जिस में लिखी बीर-रस-पूण कवि- 
ताओं. के परितोषिक में चारण, :भाद आदिकों की केबल राजा 
महाराजाओं से ही नहीं अपितु घुगल वादशाहों से भी अनेक 
लाख-पसाव आदि मिले थे जिन में से चारण जाडा, लक्खा, दुरसा, 
पीरा, रामा, हापा आदि के नाम उछेखनीय हैं । इन- भाषाओं 
में अनेकता होने पर भी सब राजस्थान-निवासियों का शिरो-बस्ध 
(पगड़ी) एक होने के कारण वे सब मारवाड़ी कहलाते हें ओर 
सब एक हैं । 
राजस्थान के कवियों के रचे हुए अनेक ऐतिहासिक ग्रन्थ 
हैं जिन में चंद क्रा पृथ्वीराजरासो, दलपत विजय का खुमाण 
रासो, सांईदास का संवतसार, नाल्ह का बीसलदेवरासो, नह 
का विजयपालरासो, दयालदास का राणारासो, खजो का जइतसी 
उन्द, आदि बड़े महत्व के हैं। राजस्थान के भक्त, सन्त, 
महात्माओं के नाम तथा उनके संक्षिप्त जीवन-चरित नाभादास 
की भक्तमाल में माला के सुवासित पुष्पों के समान अपनी सोरभ 
विस्तारित कर भक्त जनों को आनन्द प्रदान करते हैं.। नरहरि- 
दास का अवतार-चरित भगवान्‌ के गुण गान करने में अद्वितीय 
ग्रन्थ है । किसनजी आहा का रघुवरजस अकास, करणीदान का 
सरजग्रकास, वीरभाण का राजरूपक, चेडीदान का विरुद प्रकाश, 
गोपीनाथ का ग्रन्थराज, अन्य कवियों के हम्सीररासो, राज- 
 बिलास, सुज्ञान-चरित्र, आदि ग्रन्थ भी पूणे लाभ-दायक हें | 
. राजस्थानी भाषा के साहित्य-भण्डार को भरने वाले अनेक 
ग्रन्थों में से महाराज जसवन्तर्सिहजी प्रथम ( जोधपुर ) का भाषा- 
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भूषण, मंछाराम का रघुनाथरूपक, गोस्वामी क्रष्णलाल के क्ृष्ण- 
विनोद ( नञायिका-भेद ) ओर रसभूपण ( अलड्भारं ), कविराजा 
मुरारिदानजी का जसवन्त-जसो-भूपण आदि बड़े काम के हैं | 
स्वरूपदासजी की पाण्डव-यशेन्दु-चन्द्रिका महाभारत के भाषों 
में संक्षिप्त पद्ममय ग्रन्थ के रूप में अपनी शानी की एक ही है । 
राजिया, किसनिया, भैरिया, जेठिया, नाथिया, मोतिया आदि के 
ग्रास्ताविक; उपदेश-प्रद, नीति के दोहों का भी राजस्थान में पूरा 
अचार है। एक एक कवि एक एक प्रकार की न्द-रचना में 
आदशे-रूप हुए हैं, यथा विहारी के दोहे, सगरामदास की कुण्ड- 
लिया, सरजमल के छप्पय, सुन्दरदास के सवेया, ओपा के गीत 
आदद | 

सन्त कवियों में दादू-दयाल, रब, रामचरण, दयालदास, 
दरियाव, चरणदास, दया थाई, सहजो वाई, हरिदास, ईश्वरदास 
आदि के नाम चि(स्थायी हैं| पद्च लेखकों में प्रसिद्ध विहारी, 
बृन्द, स्वरूपदास, सरजमल, बांकीदास, महाराजा मानासहजी, 
( जोधपुर ), महाराजा एथ्वीसिंहजी ( बीकानेर ), महाराजा प्रताप- 
सिंहजी व्रजनिधि ( जग्नपुर ), महाराज चतुरासेंहजी ( मेवाड़ ) 
आदि हुए हैं। वेंसे ही गद्य लेखकों में कविराज उग्रामलदास, 
पं० लज्जाराम महता, ठाकुर कल्याणसिंह शेखावत, बाबू रामना- 
रायण दुग्गढ़, मुंशी देवीग्रसाद, पारीक छरजकरण आदि के नाम 
उछेखनीय हैं, जिनन्‍्हों ने प्राचीन साहित्य की रक्षा के साथ साथ 
नवीन साहित्य की रचना कर राजस्थानी भाषा के साहित्य-भण्डार 
को परिवद्धित क्रिया हे । 


वर्तमान काल के लेखक, ऐतिहासिक, साहित्यिक पुरुषों में 
गणना करने के योग्य महामहोपाध्याय पं० गोरीशंकरजी ओझा, 
महामहाध्यापक विद्वद्र॒त्न पं० रामकर्णनी आसोपा, ठाकुर राम- 
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सिंहजी, एम, ए,, पुरोहित हरिनारांयेणंजी बी. ए., स्वामी 
नरोत्तमदासजी, दीवान बहादुर हरविलासजी सारड़ा, पं० जनाई- 
नरायजी नागर, आदि हैं । इस समय के व्यवसायी और उदार 
'धुरुपों में बिड़ला, बांगड़ आदि अनेक प्रसिद्ध पुरुष हें जिन में 
बिड़ला ने तो लंदन में शिवजी का मन्दिर चनवा कर अपनी कीर्ति 
चिरस्थापित करली । 

इसी गौरवास्पद राजस्थान के भूगभ में से संगममर का 
सुफेद प्रसिद्ध पत्थर निकलता है जिसकी उपयोगिता तथा सुंद- 
'रता की, अलोकिक और दुनिया के सात अद्भुत पदाथो पें 
' गणना क्रिया जाने वाला आगरे का ताज महरू ओर कलकत्ते का 
शात्रणा६ ॥९ग०7४ ( विक्टोरिया मेमोरियल ) मूक भाषा में 
साक्षी देते हैं । 
.. अहो ! वीरूबर राजा महाराजाओं की वीरता से परिपूण 
राजस्थान ! तेरी वीरता का वणेन करते २ किस की कठम नहीं 
थकती ! बीर राजस्थान की वीर गाथाओं के अथाह ग्रेमी 
राजस्थान के गोरव के पक्षपाती, राजस्थान के ऋमबद्ध इतिहास 
के प्रथम लेखक व प्रकाशक, स्वनाभधन्य कनेछ ठाड साइव को 
भी तेरी प्रशेसा लिखते २ अन्त में अपनी कलम -तोड़नी पड़ी । 
उस राजस्थान के अगणित ओर आदश-स्वरूप वीरों के नाम, 
चरित्र, यश आदि का कोई क्या वर्णन का सकेगा यह राज- 
स्थान की ही अनेक-चार रुधिर-सिश्वित बीर मही है जहां वीरता 
के साथ २ धर्म, ज्ञान, दान, भक्ति, प्रण, सजनता, परोपकारिता, 
आत-प्रेम, नि भित्ता, उदारता, स्वामि-भक्ति, स्वामि-वात्सल्य, 
साहस, आत्मामिमान, सत्यमापिता, क्षमा, कवि-रसिकता, पार- 
स्परिक सहानुभूति, सामयिक्र संकेत प्रदान, कंतज्ञता, निष्पक्षपा- 
तता, शरण-पालकता, संतीत्व, पातित्रत्य, आज्ञा-पालन आदि 


मम रावाााामाााममम ड़ | 
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ह्द्स्न्कि्््ड 


अनेक सद्गुणों के आदश पुरुष तथा देवियां प्रत्येक आराम २ में 
हुई हैं जिंन के आदर्श-जीवन से वर्तमान समय. के राजस्थान- 
निवासी लाभ उठा कर अपनी जन्म-भूमि (राजस्थान) का नाम 
गौरवान्वित और अमर करते रहेंगे । यद्यपि तेरे सदगु॒णों से 
अनभिन्न लोग तुझे ॥॥0शञ90क्‍6 ॥€ए0॥ (अनिवसनीय ग्रान्त) 
कह कर तेरा आन्तरिक अनादर करते हैं, किन्तु यहां आकर तेरी 
आदशे और उदाहरणीय 7०५शॉथवा४ ( अतिथि-सत्कार ) का 
अनुभव कर सभी गण-ग्राहक पुरुष तेरी प्रशंसा करते २ नहीं 
अघाते और यह बात वास्तत्र में यथार्थ ओर तथ्यभरी है क्योंकि 
तेरे छोटे से छोटे ग्राम में और उसके समीप एकान्त स्थान में 
बसी हुई ढाणी ( !ध॥|० ) सें भी अगर कोई अनजान पुरुष 
जा पहुंचता है तो आज भी उस अतिथि को अपने निजञ्र घर के 
समान भोजन, घी, दूध, दही, वख्र, बिछोने, आदि से सुख 
पहुंचा कर उस का बड़ा आदर सत्कार किया जाता है। हे उच्च 
कोटि के वीर, धार्मिक, सन्त, भक्त, कवि, लेखक, विद्वान्‌ आदि 
असाधारण पुरुषों की जननी ! हे पुरातन काल की कला, साहित्य, 
विज्ञान आदि अति-हितकर विषयों से परिपृणे सामग्री की निधि- . 
रूपा मात-भूमि ! हे अपने वसुन्धरा नाम को प्रत्यक्ष साथेक कर 
बताने वाली देवी ! है आदशे पुरुषों की प्रसविनी माते ! हे 
स्वास्थ्य-प्रदात्नी भगवती ! क्‍या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम- 
चन्द्रजी ने समुद्र के अन्तःस्दल में छिपी हुईं तेरी भूमि को 
प्रगट कर इसे वरदान इसी अभिप्राय से दिये थे कि यहां की 
समग्र वस्तुएं रसीली, स्वादिष्ट, सुगन्ध-युक्त ओर वलकारक हों 
जिन के उपभोग से यहां के निवासी हु, पृष्ठ, बलिए होकर तेरी 
स्वतन्त्रता के सदा उपासक बने रहें 


ह्हि 


[ २४८ ] पं० गामकरण-आखोपा-अभिनन्दन-ग्न्थ 


(॥ श्रीदधिमती जयति ॥ 


० पी आप | शी र्‌ 
गोविन्द-भाक्ति-शतक । 
सड्लीतेन हरि-नाम रो, करें पाप सब नाश | 
प्रणति* हरे सब दुःख नें, विनवूं विश्वुर अविनाशरे ॥१॥ 
सरधा कांई जीव री, करे राम-री टेर | 
मारे करम जु थाप री, मेंडो देवे फेर ॥२॥ 
पूर पुण्य उदोत है, भमगवत क्विरपा होय । | 
गोविन्द जद हरि ने भजे, निश्र जाणो सोय ॥ ३॥ 
जग री चिता राम नें, सब री लेवे रध० | 
जलम दियां पैली करे, माता रे थन दूध ॥ ४ ॥ 
गोविन्द भज रे मानवी, जे चाबे कल्याण | 
राम नाम मैसा कही, भ्रव प्रहलाद बखाण। ५॥ 
गोविन्द रो नित नाम लो, जो चावो निसतार | 
इण असार संसार में, मजन एकलछो सार ॥ ६॥ 
गोविन्द ने नित उठ रठो, जो चावो निरवाण* | 
मुगती देसी सांवरो, - होसी जग कल्याण ॥ ७॥ 
गोविन्द नें निरभे रटो, अन्तरजामी एक | | 
रदा रा पट खोलसी, . निश्वे राखो हेक ॥ ८ ॥ 
गोबिंद में अरु नाम में, भेद मती नर ! लाय | 
नारायण रा नाम से, जलम मरण मिट जाय ॥ ९ ॥ 
गोबिंद रो शुभ नाम हे, परमारथ जग सार । 
रंटे नाम जो रेण दिन, हुबं जगत रे पार ॥| १० ॥ 


3 गा २. स्व व्यापक, ३. नाश-रहित, ४ सम्भाल- 
( सुधि ), ५ मोक्ष । | | 


, मारचवाड़ी-पद्च-गोविन्द-भक्ति-शतक | [ २४९ |] 
सघ्ड्य्थट्््ड 


मिनखा-देही पाय कर, भजन करो सब कोय | 
गोविंद नें जो नहिं रटे, पिसतावेला सोय ॥ ११ ॥ 
भाय बाप सुत* जाण लो, स्वास्थ रो संसार। - 
गोविंद से नर प्रेम कर, तो उतरे भव पार ॥ १२॥ 
दुष्ट चित्त सं हरि भजे, तद॒पि हरे अप नाथ । 
गोविंद जाण अजाण छुव, अगन बाकद हाथ ॥ १३ ॥ 
जड्गल ऊभा रूँखड़ा, जो सींचे करतार ! 
गोविन्द भोजन देवसी, सब रो सिरजणहार ॥ १४॥ 
चिन्ता भोजन वसनरे री, नर मत कीजी कोय । 
गोविन्द सब नें पालसी, हरिजी गया न सोय ॥ १५॥ 
क्यूँ कलपे तूँ मानवी, दुखी हुवे वे-काम | 
गोविन्द धीरे होवसी, जो रचियो है शाम ॥ १६ ॥ 
अन्धकार नें हरि हरै, उद होत निधि-घाम* | 
गोविन्द हरसी-पाप नें, जग-मड़ल हरि नाम ॥ १७.॥ 
सब पापी उद्धार रो, एक उपाय विचार |... 
गोविंद भज हरि नाम नें, करले जलम-सुधार ॥१८॥ 
प्रायचित्त- शुध ना करे, मिनख विश्वुख-भगवान | 
गोविंद नदी न शुध करे, मदिरा-घट ज्यूं मान ॥१९॥ 
नारायण रा नाम री, मेगा बडी अखूठ। 
अजामेल पापी गयो, मृत्युपास से छूट ॥२०॥ 
पाप नाश रे बासते, ओर न साधन जोय | 
गोविंद रट हरि नाम नें, इणस इधक न कोय ॥ २१॥ 
व्रत तप जिग साधन उसो, कर न सके अघ० नाश | 
गोविंद कीर्तन राम रो, करें पाप रो नाश ॥| २२ ॥ 








१. बेटा, २. पाप, ३. कपड़ा, ४. खरज, ७. तेनज्नवान, ६. प्रायश्चित्त 
७. पाप । 


<«० ] पं० रामकर्ण-आसोपा-अभिनन्दन-पग्न्थ 


श्रवण-मात्र हरि नाम सं, पापी जाये छूट । 
गोविंद नरक न नर पढ़ें, जाय बसे बैकूंट ॥ २३॥ 

पापां सू डरते हुवे, तो नर कर हरि-जाप । 

गोविंद शुभ हरि-भजन सं, धुप जासी सब पाप ॥२७॥ . 
गोविंद गोविंद जो भजे, चित मन से दिन रात । 

उणरा सब पातकरे नसें, ज्य * हुवां प्रभात ॥२५॥ 
जिणरो मन हरि में लग्यो, करें जगत ने पार । | 

गोविंद बस बेकुंठ में, क्यूं देखे जम-द्वार॥ २६॥ 
जीभ रटे हरि नें नहीं, चित चरणां में नांय । 

मस्तक नमें न कृष्ण ने, वे नर नरकां मांस ॥ २७॥ 
प्रायश्चित न हर सके, पाप-पुंञज रख याद । 

गोविंद सब पातक* हरे, भगवत-गुण-अनुवाद३र ॥२८॥ 
विद्या त्रत जप जोग तप, तीथे-स्नान अन-दान। 

गोविंद शुचि० मन नहीं करे, जेडो हरि रो ध्यान ॥२९॥ 
सुवा पढ़ाया गोपियां, कृष्ण नाम रटवाय । 

गोविंद शुक-सम* थे हुवा, देख नाम हरि गाय ॥३०॥ 
जितरी सरदा राम में, उतरी सिद्धी होय । 

गोविंद रो नर भाव कर, भाव फले जग जोय ॥३११॥ 
अगन तपायां धातु सब, ज्यूं झटपएट गठ जाय | 

गोविंद री भक्ती कियां, पाप अनेक विलाय ॥१५॥ 
भगत न चर मुगत नें, जो हे चार ग्रकार६ । 

गोविंद तो सेवा चहे, ओर करे नाहें प्यार ॥३१॥ 
पाप कियां जो मानवी, निज७ मन में पिसताय | 


. गोविंद भजियां वो मिनख, शुद्र चित्त हुय जाय ॥३७॥ 


१. पाप, २. अन्धकार, ३, गान, ४. प्रचित्र, «७. शुक्रदिच-मुनि के 
समान जक्षानी, ६. साल कय, खारूप्य, सायुज्य और सामीष्य, 
७. अपने, 


मारचाड़ी-पच्च-गोविन्द-भक्ति-शतक । ह 'प्‌र८१ | 


विवस होय पण हरि मजे, एक वार नर चाय। 
गोविंद भागे समय सभी, ज्यू सग [सिंह डराय ॥रे५॥ 
कपट सहित पण हरि भजै, जो नर हरि मन लाये । 
गोविंद जलम न पावसी, हरि-पद्‌* मांय समाय ॥र६॥ 
कृष्ण नाम पावन परम, राखों मन में जास। 
गोविंद मन में बैठ कर, करें अशुभ सब नास ॥रे७। 
अशुभ करम जद खीण हो, करे भगत री सेव | 
गोविंद देवे भगति जद, अतरजामी देंच ॥ ३< ॥ 
तीरथ शुचि९ जल सूं भरवा, मूर्ति मांयला देव। , 
गोविंद शुध कर घण दिनां, भगत तुरत करलेव ॥३५॥ 
मंत्र-देव-गुरु तीन में, निसचल भगती होय । 
गोविंद सिद्धी दूर नहिं, कर निश्रय सब कोय ॥४०। 
जाण अजाण जु हरि भज्यां, जावे पाप विलाय | 
गोविंद बन रा लाकड़ा, आपहि ज्यूं बठ जाय ॥४१॥ 
गोविंद गोविंद सब रठो, जो चावो निरवान | 
पुगति सहित भगती मिले, कर गोविंद-गण-गान ॥8२॥ 
विवस होय पण मानवी, हरि हरि नाम जपाय | 
गोविंद मेटे अघ  तुरत, छरज धुंध मिठाय 8शा . 
कपट राख पण नाम ले, हरि रो नर चित लाय | 
गोबिंद गरम न आवसी, वो नर हरिपद* पाय ॥|४४॥ 
मरण समय हरि नें भमजो, त्याग स्नेह दुखमूल | 
गोविंद हरिपद्‌* पावसी, राम मती नर ! भूल ॥४५॥ 
- नारायण रो नाम है, जीम्या है वस मांय | 
गोविंद नर नरकां पड़े, ओ अचरज मन मांय ॥४६॥ 


१, चेकुण्ठ, २. पवित्र, ३. पाप, : 


[२५२ ] पं० रामकर्ण -आसोपा-अभिनन्दन-यन्थ 


चोलो नारायण नमो', मंत्र इष्ट फल देय | 

गोविंद भज भगवान ने; लावा हरि भज लेय ॥ ४७॥ 
तन मन ह॑ हरि नें भजे, एक वार नर चाय | 

गोविंद वो जग हू तिरे, परम मोक्ष-पद्‌ पाय ॥ ४८ ॥ 
मीठा-भाती जीमंड़ी, रस री जाणणहार |. 

गोविंद शुचि हरि नाम री, इमरत घूंठ उतार ॥ ४९ ॥ 
नर मूरख जाणे नहीं, जम अकारथ जाय | 

गोविंद नर हरि नहिं रटे, पल पल राम रटाय ॥ ५० ॥ 
सास सास में हरि रटो, एक सास मत खोय | 

गोविंद कह इण सास रो, आणों फेर न होय ॥ ५१ ॥ 
एक घड़ी आधी घड़ी, रटो विष्णु नें ध्याय । 

' गोविंद बत तप जिज्न छू, एक नाम बढ़ जाप ॥ ५२ ॥ 

मनछा वाचा करमणा, रे जु हरि नें ध्याय | 

गोबिंद सब तीरथ गया, गंगा सूं इधकाय ॥ ५३ ॥ 
सरब सार रो मथन कर, वार वार सुविचार । 

गोविन्द रो सिद्धान्त है, रटो राम दुख-हार ॥ ५४ ॥ 
दस छिदरां? री देह में, भरिया रोग अनेक । 

गोविन्द ओपध गड्ढ-जल, बैद रामजी हेक || ५५ ॥| 
चिन्ता मत कर मानवी, नाम हरी रो लेय |. 

गोविन्द प्रश्नु निज भगत री, चिन्ता सब हर लेय॥५६॥ 
मुखड़ में नाहं दांत हा, दूध दियो जिण पेयः । . 

गोविन्द अब जद दांत है, क्यूँ नाहिं भोजन देय ॥५७॥ 
साच साच आ बात है, कह दूँ श्ुज्ा उठाय । 

गोविन्द आगम३ वेद शुचि०, त्यूँ हरि देवां मांय ॥५८॥ 
_ कओेलियुग में हरि नाम है, हरि हूँ मी इबकाय ।.___ 

१. इन्द्रियां, २. पीने को, ३. शास्त्र में, ७. पवित्र । 


माग्वाड़ी-पद्य--गोविंद-भक्ति-शतक | [२०३ ) 


गोविन्द साध्यां योग बिन, मानव सुगती पाय ॥५९॥ 
मंगल हरि रा नाम नें, रटे मिनख मने लाय | 

गोविंद काटे दुःख नें, सुख नें दे उपजाय || ६० ॥ 
कृष्ण-चरण रे पींजरे, रे मन ! गत समाय |. . 

गोविंद कंठां कफ रुक्‍्यां, अत समें हरि हांय ॥ ६१ ॥ 
राम नाम हे कलपतरुं, चिन्तामणि हरि नाम | 

विष्णु नाम सुरधेनु है, गोविन्द रट ले राम ॥ ६२ ॥ 
लाख दान गऊःहेमरा, कीट जिग्य तप स्नान | 

गोविन्द सब तीरथ नहीं, गोविन्द नाम समान | ६३॥ 
सदा लाभ हो जय सदा, नहीं पराजय* होय | 

गोविन्द जिणरे हिय बसे: मन में समझो सोय ॥॥ ६४ ॥ 
हे नाथ ! सुण बीनती, जाऊं जण हजार । ह 

गोबिंद मन हरि में रहे, अरजी वार हजार ॥ .६५ ॥ 
ज्यूं मूरव चाबे विषय, गान रूप रस गंद । 

गोविंद चवे भगति नें, उचरे नाम मुर्केंद ॥ ६६॥ 
नरकां नर दुख पावता, देख कही जमराज । . 

गोविंद नाम न तू रट्यो, क्लेश-हरण सुरराज:॥६७॥ 
जप तप ध्यान समाधि जिग, सहस जलम नर खोत |... 

गोविंद ज़द-अघर खीण हो, जद हरि भगति उदोत ।६४८। 
तूं माता तूं जनकरे है, सखा बंधु धन जाण | 

गोविंद तूं स्वामी हरे !, और न मन में आण ॥६९॥ 
देत्य मरा हरि हाथ सूं, मुगति गया हिय मान | 

गोविंद रो नर ! क्रोध सण, हे वरदान समान ॥७०॥ 
दुखी होय हरे नें भजे, रटे राम चित लाय | 

गोबिंद उगरी झट सुणै, हरे दुःख पछ मांय ॥७१॥ 


१. हार, २. पाप, ३. साप, 





[ २८४ ] पं० रामकणे-आसोपा-अभिनन्दन-ग्रन्थ 


वासुदेव हरि छोड़ कर; भजे देव जो आन। - 

गोविन्द गंगा त्याग कर, कूप खिणे ज्यं मान ॥७»श॥ 
नमस्कार इक वार हरि, करें मिनख चित लाय | 

गोविन्द सो असमेध से, हुवे प्रृण्य इधकाय ॥७३॥ 
रात दिवस हरि ने रटे, हरि में चित्त गाय | 

गोविंद हवि! अगनी पड़े, वे हरि मांय समाय ॥७४॥ 
नारायण रो नाम है, जग में चोर असिद्ध । 

गोविंद नर रा पाप नें, हरे हरी ओ सिद्ध ॥ ७५ ॥ 
नारायण रा नाम नें, भजे सदा मन छाय । . 

गोविंद पाप नसाय कर, दूध पिंवे नहिं माय ७६) 
राम छूट है मच रही, छूट सके सो छूट ।. 

गोबिंद खरची खूठ है, तन जावेला छ॒ट ॥७॥॥ 
कृष्ण-कथा ने जो सुणे, हृदय विराजे आय | 

गोविंद भक्तां रा सकल, देवे अशुभ मिठाय ॥७८।॥ 
भगतां री सेवा कियां, अशुभ करम मिट जाय । 

गोविंद उत्तम'छोकर में, नेष्ठिकरे भगती पाय ॥७९॥ 
कृष्ण-चरण में मन रम्यो, प्रेम सहित गण गाय । 

गोविंद कीरतन पाप रो, नाश करे उरुगायर ॥८०॥ 
सम-दरसी सज्जन जब, शरण ग्रहण कर लेय । 

गोविंद रक्षा हरि करें, पात्रन£ ग्रश्ु कर देय ॥८१॥ 
ज्ये ओपध दे आपरा, गुण रो लाभ दिखाय | 

गोविंद त्ये ही हरि भजन, देवे ठाम बताय ॥८२॥ 
कीर्तेन-श्रवण-समरपण,-वबंदन-स्मरणा रु दास्य | 

गोविन्द पूजन अध* हरे, राम भजे चह हास्य ॥८श॥ 


तिल, घी आदि शाकल्य, २, भगवान्‌, ३ अविचल, ४, पवित्र, 
&. पाप, 


मारखाड़ी-पच्च-गो विन्द-भक्ति-शतक | [ २८८ |] 


एक बार पण राम रो, शरंणांगत नर होय |. - 

गोबिंद उण नें अभय दे, पण* रघुबर रो जोय ॥८४॥ 

. भूत-भविस-विदमान सब, पाप सभी जा भाग | 

गोविन्द कीर्तन अधर हरे, काठ जछाँव आग ॥८५॥ 
श्रवण-कीरतन-नामजप, चरण-समपैण मान | 

पूजन-बंदन-दास्य-मितरे, नवधा भगति जान ॥८६॥ 
नृपति परीक्षित श्रवण में, क्लीतन में शुकदेव । 

हो प्रहलाद जु स्मरण में, लक्ष्मी चरणां-सेव ॥८७॥ 

पूजन में प्रथुराज हो, बंदन में अक्रूर । 

दास्य भगति में मारुती?, अरजुन मित भरपूर ।|८4॥ 
आत्म-निवेदन में हुओं बलि राजा विख्यात | 

गोविन्द .ऐ नव भक्ति रा, उदाहरण दरसात ॥८९% 
मैला कपड़ा जगत में, साफ करें जले खार । 

गोबिन्द अन्तःकरण नें, शुद्ध करें अघहार5 ॥९०॥ 
अगन तपायां जय हुवे, सोना रो मर दूर । 

गोविन्द री भगती कियां, होवे मन शुचि पूर ॥९१॥ 
सार-रहित संसार ने, जो दुखमय नर जाण | 

गोबिन्द भजले राम नें, जो चांवे कल्याण ॥९२ ॥ 
पत्र पुष्प फल जल मिले जग में जद अनंमोल | 

गोविन्द हरि राजी हुवे, दे सह-प्रेम अतोल ॥९१॥ 
जो पवित्र हुय नर जपे, अथवा हो अपवित्र | .. 

गोबिन्द पाते मुक्ति नें, जपियां राम-चरित्र ॥ ९४ || 
सभी देव हरि-रूप है, हरि रा नाम अनेक | 

गोविन्द भज शिव राम नें, है दोन ही- एक ॥९५॥ 
माता म्हारी दधिमती, पिता विष्णु मन मान | 


जिपट  पिपननाथखथखयखयख/एउ /प:भपा "+"|-_बफ्जज-+-.न्‍बब..ब..._ 
5८ प्रतिज्ञा, २. पाप, ३. प्रित्नता, 8. हनुमानजी, «<., पापहारी भगवान्‌ 


[ २५६ ] पं० गामक्ण-आमसोपा-अभिनन्दन-पग्रन्थ 


गोविन्द भजलै चावे सूं, जननी! जनकरे समान ॥९६॥ 
सतजुग हरि तप में बसे, जिग. में त्रेता मांय। 

गोविंद द्वापर अहंणा३, कलिं में कीतेन मांय ॥९७। 
जो फल सतजुग ध्यान सूं, जिग सूं त्रेत मान |... ' 

गोविन्द द्वापर अचेना“, कलजुग कीतेन जान ॥९८॥ 
अनत कोटि ब्रआमण्ड में, शिव-हरि-ब्रह्म अनेक । 

गोविन्द जो सब में वसै, वो ग्रश्नु सब में एक ॥९९॥ 
छोटा बच्चा माय नें, भूखा बछड़ा गाय । 

गोविन्द ज्यूं मन में रटै, ज्य मज हरि मन छाय ॥१००॥ 
दो ग्रकार री भक्ति है, पेली 'गोणीः जाण। 

गोविन्द है दृजी 'परा?, मन में मिनख पिछाण ॥१०१॥ 
बढ़ती बढ़ती गोंणि पण, परा भक्ति हो जाय । 

गोविन्द वधियोड़ी परा, शरणागति कहवाय ॥१०२॥ 
भगवो रो लक्षण परम, परमेश्वर सं प्रेम ! 

गोविन्द सब ने छोड़ कर, राख हरि रो नेम ॥१०३॥ 
जो रक्षा बन में करे, मात-गरभ में जोय । 

गोविन्द निश्नै जाणजे, हरिजी रया न सोय || १०४ ॥| 
दुःख आपदा रोग में, घबरावों मत कोय । 

गोविन्द हरि विश्वास कर, रक्षा कुसो सोय ॥१०५॥ 
ना मे जाएं घरम नें, आतम-ज्ञानी नांय । 

गोविन्द नितही राखजे, चित हरि-चरणां माय ॥१०६॥ - 
गोविन्द हरि-शरणै पडयो, नित उठ करें पुकार | 
. शरण-हित मैं दीन जन, चाहे मार उबार ॥१०७॥ 
में पापी तूं पाप-हर, बिरद मती अभ्ु जोय | 

गोविन्द तूं अशरण-शरण, शरण राखजे मोय ॥१०८॥ 
हरे नें हिरदें धार कर, देख शरण नहिं कोय । 

भक्ति-शतक गोविन्द क्यो, गोविन्द अर्पेंग होय ॥१०९॥ 

डाम । | गोविन्द । 
१. माता, २. पिता, ३. पृन्ना, ४. सेवा, | 


मारधाडी-पच्च-पण्डितज्ञी रो मारबाड़ो-प्रेम [ २५७ |] 


॥ श्रीराम: सबमडइलम || 


पाॉडतजा रा मसारवाडा-प्रम । 


हियो आपरो खुल्यो, कँवलु री खिल गी कलियाँ, 

मानू बालक्रपण री मन री काढ़ो रलियाँ । 

इण भासा में घणी पोथियाँ लिखणी मॉडी 

पार लगाई, नहीं रही वे खॉडी-बाँडो ॥ . 
श्रीमगवत-गीत .री लिखी टीका ऐडी फूटरी । 
बस, बातो मानू वानगी इमरत-रस री घृट री ॥ 


६) 


मिलयो मारवाडी-बाड़ी ने माली ऐेडो 
* पिण पाणी नहिं मिल्‍यो, चईजे मिलणो जैडो। 
अरे !. जरां ही अकृड़ा ऐ. छोटा-छोटा--- 
दीस रद्या हैं, किणी तरें. सं हुवा न मोटा ॥ 
पिण उमेद रा बखत में पीणी री कांई कसर ? । 
अब दूजी घाडी सींचताँ नहीं रही इण रो असर 


पं० नित्यानन्द शास्त्री 


आशुकाधि-काबराज, 
मोधघपूर। 


[ २८८ ] ... पं० रामकर्ण-आसोपा-अभिनन्दन-अम्थ 


॥ ओगणेशाय नमः ॥ 
गाता रा सार । 
देवीं दधिमती नत्वा सच्चिदानन्दरूपिणीम्‌ | 
भगवद्ञीतसारोब्य॑ गोविन्देन विरच्यते ॥ 
पेछो अध्याय । 

श्रीमद्भगबद्गी वा-शब्द रो ओ अर्थ है के श्रीमगवान्‌ री 
' गायोड़ी गीता। भगवान्‌ तो श्रीकृष्ण भगवान्‌ है जो परण 
पुरुषोत्तम लीला अवतार धारण कर वसुदेवजी ओर देवकीजी ने 
कंस राजा री भागसी मांय से छुडावण वास्ते परगट हुवा । पछे 
भगवान्‌ मथुरा से गोकुल पधार नंद्राजा ओर जसोदाजी रे परे 
रया और उठा से वृन्दावन पधार गया जठे गायां चरावता हा | 
थोड़ा मोटा हवा जद कंस रा कैणा से अकरजी भगवान्‌ ने 
लेवण ने आया | जद भगवान्‌ वृन्दावन से मथुरा पधार कंस रो 
विध्यंस कर वसुदेवज्ी पिता ओर देवकीजी माता ने केंद सू 
छुडाय उग्रसेनजी ने मथुरा रो राज दियो | पछे आपरी भूवा इुन्ती 
ला, सहदेव इणां पांच 
पाण्डवां री संभाल करण वास्ते दहुद्धापुर पधारिया। उठे 
पाण्डवां रे ध्ृतराष्ट रा पुत्र दर्योधन आदि कोरवां रू कुरुक्षेत्र में 
महाभारत रो जुद्ध क्लॉ जद श्रीकृष्ण फाक्षान्‌ आपरा बालगो 
ठिया अजुन रा रथ रा हांकण वाला श्ंज्यी वण कर रथ में 
अर्जुन ने बैंठाय जुद्ध रा मैंदान में पधारिया | उठे अजन श्रीकृष्ण 
भगवान ने कयों के “है भगवत ! आप हहारा रथ ने पाण्डवां 
ओर कौरवां दोनां री सेना रे बिच में ऊमो राखो सो में देख के 
इण जुड़ में लडण वास्ते कुण कुण आया है १” अजेन रा कैंणा 
पर श्री ्ृश्ण भगवाव्‌ रथ ने दोनूं फोजां रे बिच में खड़ो कर 





मारघाड़ी-पद्च-गीता-रो-सार । [ २०९ ] 


फरमायो के-"हे अर्जन ! ते अठे भेला हुवोड़ा जोड़ां ने देख |”? 

भगवान्‌ रा कैणा पर अजन दोने सेनां में देखियो तो आपरा 
बाप, दादां, गुरु, मामा, भाई. बेटा, पोता, साथी, सुसरा, मित्र, 
आदि शत्र लियां ऊमा दीसिया | जद अजुन रा मन में मोह आ 
गयो के इणां भाई वान्धवां नें मारण सूं तो पाप छागेला जिण सू मन 
में ब्रेखातर हयर श्रीकृष्ण भगवान ने ये कयो के--“हे श्रीकृष्ण 
ए तो लडणवाला सगढा म्हारा स्वजन है, इणां ने हूं किण तरह 
मारूं ? जिण रे वास्ते राज, भोग और सुख चावां हां, वे तो ए 
सगकठा घन और जीवण री आसा छोड़ अठे युद्ध में आय ऊभा 
है | इणां रे मरियां से धन, भोग ओर जीवणां रो कांई करणो 
है? हैं तो इणां ने तीन लोकां रा राज रे वास्ते पण नहीं मारूं 
तो फेर इण प्रथिवी रा राज री तो बात ही काई $?? ये कह अजुन 
आपरा श्र नीचे नाख दिया और कयो के “मैं तो जुद्ध 
नहीं करूं। ” 

दज्ञो अध्याय । 


इण तरह दुःख पावता अजन ने देख श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
मुठझकता हुआ आ फरमाई के-हे अजैन ! तू बातां तो समझ- _ 
दारी री करे है परंत ओ कायापणो इण जुद्ध री बगत में थ्नें 
कठा से आयो ९ क्षत्रिय रो तो ओ धर्म है के श्र. ने सामें आयां 
से निधडक मारणो | तूं सोच करण रे लायक नहीं है उरणां रो 
विस्था सोच करे है । ज्ञानी पुरुष न तो मन्‍्योडां रो सोच करे 
और न जीववतां रो सोच- करे है। कय के जीव ( आत्मा ) तो 
सत्‌ वा नित्य है, वो केददेई मरे नहीं । ओ शरीर ( अनात्मा ). 
असत्‌ वा अनित्य है, ओ शरीर मरे तो भी जीव तो मरे नहीं | 
असत्‌ चोज ( शरौर ) री सत्ता नहीं ओर सत्‌ चीज ( जीव ) 
रो अभात्र नहीं । असत्‌ शरीर नाश वालो है और सत आत्मा वा. 


[ >६२ ] पं० रामकण-आसोपा-अभिनन्दन-यस्थ 
कामना ने छोड़ आपरा स्वरूप में ही प्रसन्न रे, जद उण ने 
पस्थितप्रतः अथवा स्थिस्बुद्धि-बालो करे हैं। जो योगी दुः्ख में 
ते घत्ररात्रे नहीं, सुख री लालसा करे नहीं, जिण रा राग (प्रीति) 
और द्रेष (वैरमावब), भय (डर ) और क्रोव ( मुस्सो ), मिट जावे 
उण ने “स्थित-सुद्धि? के / ओ पैला प्रश्न रो उत्तर हुवो।. 
अब दूसरा प्रश्न रो उत्तर देवे है के-जो मुनि सुख आवबे तो उण 
ने सरावे नहीं, दुःख आय जांबे तो उणने बिसरावे नहीं, जिण रो 
सत्र चीजां से स्नेह ( प्रेम ) मिट जावे, उण री बुद्धि स्थिर 
हुवोडी जाणणी ।? अब तीसरा प्रश्न रो उत्तर दढेवे हे के-ज्य 
काछयो काम नहीं करे जद आपरा हाथां पगां ने समेट कर भेठा 
कर लेवे हैं, उणी तरह जद ग्रनि आपरी इन्द्रियां ( आंखियां, 
जीम, नाक, कान, चामडी ए पांच ज्ञान करावण वाछी इन्द्रियां ) 
नें इन्द्रियां रा विपयां ( रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श ) से खेंच 
लेवे ने भेछो हयर बेंठ जब जद जाणगों के इण सुनि री 
द्वि स्थिर हो गई। भोजन नहीं करणां सं देखणों, सुणणो 
संवणो, परणो ए विपय तो आपस आप आगा हुतावे परंत रस, 
अथवा भृग्तर तिस, मिटे नहीं । ए तो केवल परमात्मा रा दशेण 
हुवां पछ ही मिटे | स्थिर-चुद्धि हुवण रा दो साथन है | एक तो 
न्द्रयां ने जीवणी, ने दजो मन ने जीवणो | सो जतन कर- 

तां २ ही जानी पुरुष रा मन ने इन्द्रियां जबरदस्ती ( मारडांणी ) 
हर ( उड़ा ) कर छे जांबि | इगां इन्द्रियां ने योग-साथन में छाग 
भगवान्‌ रे परायण रवेण से वश में करणी चहीजे। जिण री 
इन्द्रियां बस में हुवे उणरगी बुद्धि स्थिर हजावे | दजों मन ने बस 
में करणोा, सो इन्द्रियां तो फर भी दोरी सोरी 

रंन मनरो 






हि 
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विपयां रो ध्यान करतो रे तो उण री विषयां में आसक्ति (प्रेम) 
हू जावे, आसक्ति से उणां विषयां में कामना वा इच्छा हुवे और 
कामना हू क्रोध हुवे | विषयां री कामना हुई ओर वा पूरी हो 
गई जद तो ठीक और जे कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ 
जावे | ्रोध से मोह हुवे, मोह से कर्तव्य अकतेब्य रो विचार 
जातो रवबे अर्थात आपरी आत्मा रो ज्ञान वा स्घृति जाती रबे । 
आत्मारी स्मृति जाणां सं बुद्धि नष्ट हो जाबे, बुद्धि रा नष्ट होणां 
स्‌ वो खुद नष्ट हो जावे” । अब चोथा प्रश्न रो उत्तर कवे है के 
“जो पुरुष मन ने तो आत्मा रे बस में करे और इन्द्रियां ने मन 
रे बस में करे, फेर राग टेप राखियां बिना इन्द्रियां से भोग 
भोगतो रे तो उणरो चित्त स्थिर हुजावे | चित्त स्थिर हुवां सु 
प्रसन्नता आवे, चित्त प्रसन्न रूणां से सारा दुःख मिट जावे और दुःख 
मिटणां सर चित्त स्थिर रण लाग जावे । चित्त स्थिर हुवां रू वो पुरुष 
ब्रह्मनिष्ठ हो जावे अथांत्‌ आत्मा वा परमात्मा रो उण ने साक्षात्‌ दशेन 
हू जावे। सगदां सू पली चित्त रो एकाग्र (एक ठाड़ में ठहरणो) होणो 
जरूरी है, चित्त रे एकाग्र हुवां सं बुद्धि आत्मा वा परमात्मा में छाग 
जाबे। आत्मा में बुद्धि हणां सं परमात्मा री भावना अर्थात्‌ ध्यान 
हुवे | भगवाज्‌ रा ध्यान से शान्ति होवे, शान्ति स सुख होवे-। 
जे परम-सुख अर्थात्‌ आनन्द प्राप्त करणो हुवे तो शान्ति राखणी | 
जिण पुरुष री इन्द्रियां इन्द्रियां रा बिषयां में नहीं जावे ओर 
रुकयोडी रबे उण री बुद्धि स्थित वा स्थिर कहीजे |” अब पांचवां 
प्रश्न रा उत्तर में भगवान्‌ सिद्ध पुरुष री दशा बतावे है के-“सिद्ध 
पुरुष सारा ग्राणियां री रात में जागतो रवे अर्थात्‌ जिण री इन्द्रि- 
या वश में है वो उणां ने वश में राखण में सावचेत रवे और 
जिण विषयां री वासना में सारा आणी जागे है उण में वो सोचे 
है । अर्थात्‌ उणरो ध्यान विषयां कानी जावे ही नहीं, जिण से वो 
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खतो हवो रवे, शान्ति ने तो वो ही पुरुष प्राप्त 'कर सके है जो 
सब्र कामना ने छोड़ अहंता ममता ने त्याग देवे और निस्पृहद 
( बेपरचा वा वेगरज ) होय ने रवे | इण ने हीज “ब्राह्मी-स्थिति” 
कवे है | त्रह्म में स्थिति होणां मूं मनुष्य मे मोह नहीं हुवे और 
वो मोक्ष ने ग्राप्त हो जावे । 
तीजो अध्याय । 

लारला अध्याय में भगवान्‌ दोय बातां कही के सांख्य वा 
ज्ञान मूं मतुष्य समदए्टि ने ग्राप्त हो कर कम से नहीं. बंबे ने फेर 
कयो के इन्द्रियां नं वश में राख, सब कामना छोड़, अहंता ममता 
त्याग कम कर, जिण से घबराय नें अजन भगवान्‌ ने पूछियो के 
“है भगवन्‌ ! जद आप कर्म से बुद्धि वा ज्ञान ने भत्तो मानो हो 
तो फेर म्हनें युद्ध करण रूप घोर कर्म में क्‍्ये प्रइत्त करो (लगावो) 
हो ४" जद भगवान्‌ फरमायो के-“हे अज्जैन ! में पैली इण लोक में 
सांख्य-योग ( ज्ञानं-योग ) और करमे-योग रूप दो प्रकार री 
स्थिति कही ही जिण में आ बात कही ही के ज्ञानी पुरुष तो ज्ञान 
में ओर कर्म रा अधिकारी पुरुष कर्म करणां स कल्याण ने प्राप्त 
होवे | परंत जठा तांई ज्ञान नहीं हुवे जिसे मनुष्य ने कमे करणा 
ही चहीजे | क्‍ये के कम कियां बिना अन्तःकरण वा मन शुद्र 
नहीं हुवे आर मन शुद्ध हुवां बिना ज्ञान उपजे नहीं। कमे करणा 
सो भगवान्‌ री आराधना वा उपासना ( पूजा ) रे वास्ते ही 
करणा चाहवीजे के जिणम निः्कामपणो आ जब । निःक्राम कर्म 
कियां बिना कमा रा बन्‍्धन करे नहीं। केबल संन्यास अर्थात्‌ 
को ने नहीं करणां सू और कर्मा नें छोड देणा से सिद्धि या 
मोक्ष हुवे नहीं। क्‍्ये के कोई पण मनुष्य कमी ने बिलकुल तो 
छोड़ सके नहीं, ओर कोई पण पुरुष एक क्षण भर पण बिना कर्म 
फेयां रह सके नहीं, वो इंछ न कुछ कम करतो- ही रखे । ग्रक्रति 
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रा तीन गुण सतोगुण, रजोग्रुण और तमोगुण रे पराधीन रयो 
थको पुरुष कर्म करतो ही रे | ज्ञान री प्राप्ति नहीं हुवे उठा 
तक कर्म तो करणा ही चद्दीजे। लोग दिखाऊ कर्मन्द्रयों ने 
पर ( बारे ) से रोक मन में घाट-घड़ करण वाला मिथ्या ज्ञानी 
करता तो कम करण वो ग्रहस्थी सदा भ्तों है। मन से 
इन्द्रियां ने रोक, विपयां मांय से आसक्ति छोड़ कमान्द्रयों सु कभ 
करण वालो मनुष्य घणो आक्ो | इण वास्ते हे अजेन ! दूं तो 
नियम-पूर्वक कम कर, कम नहीं करणां से कर्म करणो घणों भत्तो 
है | क्‍्ये के कम कियां बिना शरीर रो निर्वाह पण नहीं हो सके। 
मनुष्य रे बन्धन हुवे हे वे सत्र सकाम वा कास्य कम करणां छल 
हीज हुवे है। भगवान्‌ री आराधना रे वास्ते यज्ञ, दान, ठप, 
आदि कर्तव्य कर्म करणां से बन्धन नहीं हुवे । आसक्ति छोड़, फल 
री इच्छा नहीं राख, भगवान्‌ रे निमिच् कर्म का, जिण सूं थार” 
बन्धन नहीं हुबेला | इण सृष्टि रा आसम्म सू ही कम करण री 
भगवान्‌ आज्ञा दीबी है | कर्म काणां सं ही लोक में उनके गजा 
वगरा मोक्ष नें प्राप्त हुवा |! भगवान फेर. कामायो के-“देख 
म्हारे कुछ भी ग्राप्त करणो नहीं हे तो पण में कर्म करूं है | जे 
में कम नहीं करूं तो दूजा लोग पण म्हारे देखा-देखी कम 
करणा छोड़ देवे तो लोकां रो नाश हो जावे। ज्यूं उत्तम पुरुष 
करें उणां री देखा-देखी दूजा छोग करे | इण छोक-व्यवहार रे 
वास्ते पण कर्म करणां चहीजे | अज्ञानी लोग जो कम कर रया 
है उणां ने भी वहकावणां नहीं । ज्ञानी पुम्प ने चहीजे के आप 
खुद सावधान हूय, आसक्ति छोड, आपरा कर्म करणा ओर अज्ञा- 
नियां ने प्रीति रे साथ कम में लगावणा | ज्ञानी तो ये समझे हे 
के गुण शुणां में बरते हे अर्थात्‌ इन्द्रियां आप आपपंरा विपयां में 
बरते हे ओर आप आगो रो आगो खे है | इण वास्ते कर्म करे 
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तो उणां ने म्हारे अर्थात्‌ भगवान्‌ रे अर्पण करदे । परमात्मा में 
चित्त लगाय, कामना और ममता रो त्याग कर, तू निःशेक युद्ध 
कर | जीवात्मा रा शत्रु रूप राग ओर हेप रे वश नहीं हो कर आप 
आपरा धर्म ( स्वधर्म ) करणा, दूसरा धर्म (परधम) नहीं करणा | 
क्‍्य के स्वधर्म में मरणो आछो परंत परभम में जावणो 'टीक नहीं |” 
इण पर अजन ने श्जा हुई के राग-द्वेप रे वश में नहीं हुवणो 
सो मनुष्य किणरी प्रेरणा सं इणां रे वशीभूत हुय अनर्थ करे हे, 
जद उण पूछियो के-/हे भगवन्‌ ! इच्छा नहीं होणा पर भी मनुष्य 
किणरी प्रेरणा सूं राग-द्वेष रे बस में हूयर पाप करे है ! ” इणरो 
: उत्तर देवता भगवान्‌ फरमायो के- ओ मनुष्य 'कामना रे वश 
में हूयर पाप करे है. क्यूँ के आ कामना रजोगुण से तो ऊडे 
(पैदा हुवे) है, महा अघोरी है, कदई धापे नहीं ओर महापापिणी 
है | इंण कामना रा आधार वा रवण री जमां इन्द्रियां, मन और 
बुद्धि है | इणां ने मोहित कर कामना पाप करावे है । इण देह सं 
इन्द्रियां परे ( आगे ) है, इन्द्रियां सं मन आगे है, मन सं वृद्धि 
आगे है और बुद्धि रू आगे कामना हे | इण वास्‍्ते थनें चाहिजे 
के पेली इन्द्रियां नें जीते, इन्द्रियां ने जीतण रू मन जितिजे, मन 
ने जीतणां हूं बुद्धि जितीजे और वृद्धि ने जीतियां से कामना 
जितीजे | तूं इग कामना रूपिणी वैरण ने मार, जिण छ॑ थारो 
कल्याण हुवे | ? 
चोथो अध्याय । 


श्रीभगवान्‌ फरमायो के-“ हे अजुन ! ओ कर्मयोग में पैली 
सरजजी ने कयो | सरजजी आप रा बेटा श्राद्धदेव मनु ने कयो 
ने श्राउ्धदेव आप रा बेटा इक्ष्वाकु राजा ने कयों | इण परम्परा 
लोग इण योग ने जाणता हा। अब घणा बरस बीठण रा कारण 
से छोग इणने भूल गया हैं | ” जद अजुन ने शझ्ला उपजी और 


_कफेा 
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कयो के-“ हे भगवन्‌ !. आप रो जन्म तो. अबार हुवो है ओर 
सरजजी रो जन्म . अनेक जुगां पी हुवी । पछे आप उणां ने 
उपदेश किण तरह कियो १ ?” जद | 
श्रीभगवान फरमायो के-“ हे अजन ! मैं अजन्मा, अव्यय 
( नाश-रहित ) और सब ग्राणियां रो ईश्वर हूँ तो भी मैं अवतार 
धारण करूं हूं। इण तरह रा म्हारा केई अवतार पैली हो चुका 
है | अवतार धारण रो कारण ओ है के जद जद इण प्रथिवी माथे 
अधर्म बध जाय, धर्म घट जाय, जद जंद मैं अवतार लेयर दुशां 
ने तो दण्ड देऊं, सत्पुरुषां री रक्षा कर और धर्म री पाछी 
थापना करूं हूं। जो छोग म्हारा अवतार धारण करण रा इण 
कारण नें समझे है वे म्हांद प्रीति करे, प्रीति स्त भक्ति हुवे, 
भक्ति रूं म्हारे शरण में आबे ओर म्हारा शरण में आया हू 
महनें प्राप्त होवे | जो मनुष्य म्हनें जिण भाव से भजे उण मनुष्य 
नें में पाछो उणी भाव हूं भजं हूँ अथातू सकाम-कमे करणवालां 
री कामना पूरी करूं हूँ ओर निष्काम-कर्म करण वाहां ने मोक्ष 
देऊं हूं। सकाम-कम करण वाला तो देवतां ने भजे ओर निष्काम 
कम करण वाला महनें भजे है। देवतां ने भमजण सं पण फल 
तो में ही देझ हूं । इण संसार ने चलावण यास्ते में ही तो त्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेब्य ओर शूद्र ए च्यार वणे ब्रणाया हे और ब्रह्मचारी, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ए च्यार आश्रम पण मैं ही बणाया 
है और इणां वण ओर आश्रमां रा धर्म पण मैं वणाया हे । म्हारे 
' कर्मो री फल री इच्छा नहीं है .जिण हूं कमो रो म्हारे लेप नहीं 
लागे । में संसार रो रचणवालो हुवण हूं इण रो-कर्ता हं तो पण 
में अकर्ता हूं, क्यूं के म्हारे कर्मा छू बन्धन नहीं हुवे | मैं आसक्ति 
: रहित और असक्ञ हूँ | ज्यूँ आकाश असझ्ठ हे ज्यू में पण असड् 
: है। इण प्रकार आगला लोग के करता आया है, उणी तरह हू 


६ 
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पण भी कर्म कर | कर्म नें समझणो कठिण है इण वास्ते मैं थ्नें 
चताऊँ के कम कांई है, अकर्म कांई है और विकर्म कांई है ? शास््र में 
लिखिया मुजब करणो तो “ कर्म ? है। कुछ भी कम नहीं करणो 

“ अक्र्म ” है और शास्त्र में लिखिया मुज्व कम नहीं करणो 
और आपरी मरजी मुजब कर्म करणो “ विकर्म ” हे । जो कम ने 
तो अकर्म समझे और अकम ने कर्म समझे वो ही मनुष्यां में 

ठ्विमान्‌ द्विमान्‌ हे है अर्थात्‌ ईथर री आराधना रा संध्या, बैंथदेव आदि 
कमा ने तो अकर्म अर्थात्‌ वन्धन रा कारण नहीं समझे और अकर्म 
अर्थात्‌ संध्या, वेशदेव आदि शास्त्र में लिखिया हुवा कर्मा नें नहीं 
करण में पाप लागणा से कर्म अर्थात्‌ वन्धन रा कारण समझे वो 
ही वृद्धिमाव है | इण रो सार ओ है के भगवान्‌ री आराधनारूप 
निप्काम कर्म करण में तो बन्धन नहीं हे और उणां रा नहीं 
करणा में बन्‍्धन है | निःकाम कम रो ओ लक्षण है के कामना रा 
संकल्प अर्थात्‌ विचार बिना, और फछ री इच्छा राखियां बिना, 
जो कर्म भगवान्‌ री श्रीति रे वास्ते क्रिया जावे वे निष्काम कर्म 
है। भगवान ने प्रसन्न करण रे वास्ते जो कम किया जावे वे 
निष्काम कर्म है। इसा निम्काम कम ज्ञानरूपी वास्ते मूं भस्म 
हो जावे है, इण वास्ते ज्ञानी ने ही लोग पण्डित कवे है। उण 
ज्ञानी रा ए लक्षण है के सब परिग्रह (चीज बस्त ) रो त्याग कर, 
आशा छोड़, मन नें वश में कर, केवल शरीर रा निर्वाह रे वास्ते 
थोड़ा सा कर्म करे | आप से आप जो चीज मिल जाय उण में ही 
सेतोप कर लेवे, सुख दुःख ने ज्यूं आवे ज्यूं सह लेवे, किणी हूँ 
ईरखा राखे नहीं, कार्य री सिद्धि हो जाय तो वा भा और बिगड़ 
जाय तो वा भला, इण तरह समदशी होकर जो कम करे वो 
कर्मो से कदें ही नहीं बन्धे | वो तो यूं समझे के सब नरह्म रूप हे 
यज्ञ में होमण री चीज हृथि.( शाकल्य घी ) वगैरा ब्रह्म रूप हे 


े 
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होमणो ओ कर्म ब्रह्म रूप है, अग्नि ब्रह्म रूप है, होंम करणवालो 
थजमान त्रक्म रूप है, सब ब्रह्म-रूप है तो उंण रे बन्धन नहीं 
हुवे और थो व्रह्म में ही लीन हो जावे । ऐ यज्ञ केंई तरह रा है 
परंत सब यज्ञां करतां ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान रे समान कोई पवित्र . 
करण वाढो नहीं है | श्रद्धावाठा पुरुष नें ज्ञान री प्राप्ति हुवे हे । 
जो गुरु रा बतायोड़ा साधनां नें बराबर करतो रंवे और इन्द्रियां 
ने वश में राखे उण ने ज्ञान हो जावे और ज्ञान्र हुवां स्न॑ चित्त में 
शान्ति आ जावे । शान्ति से सुख हुवे | परंत जो पुंरुष खुद तों 
जाणे नहीं, गुरु रा बतायोड़ा साधन पर विश्वास राखे नहीं, साधन 
करे नहीं ओर श्रद्धा नहीं हुणां सूं सन्देह में डांवाडोंल रबे, उण 
ने ज्ञान री प्राप्ति नहीं हुवे । सन्देह वाका पुरुष ने-नं तो इंण 
लोक में और न परलोक में सुख हुवे | इण वांस्ते तूं अंज्ञान रा 
सबब छू उत्पन्न ( पैदा ) हुवोडा संदेह ने ज्ञानरूपी खड़ग स॑ काट 
ने योग-साधन में छाग जा और थारा रबधर्म रो पालन कर 
अर्थात्‌ युद्ध कर । ?? | 
पॉचवों अध्याय | 

इण पर अजन ने फेर शेका हुई के भगवान कंमो रो त्याग 
करणो बतायो ओर कम करणां भी बताया जरां पूछियों के-हे 
भगवन्‌ ! आप कमो रो त्याग रूप संन्यास बतायो और केमे 
करणा ओ भी कयो, सो इणां दोनां मांय से कल्यांणं करण बोंछों 
किसो है ? सो म्हनें बतावो |” जद 

श्री भगवान्‌ फरमायो के-'कर्मा रा फक रो त्याग रूप 
संन्यास और निष्काम कर्म करण रूप कर्म-योग, दोन ही 
कल्याण रा करण वाढा है । इणां दोनां में कम रा फछ रो त्याग 
रूप कमे-योग सोरो है जिण सं ओ बत्तो है। संन्यासी उणने 
कवे है के जो राग ठेप ने छोड़ भगवान्‌ री असन्नता रे वास्ते 
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कर्म करे। सुख दुःख, सरदी गरमी, मान अपमान, हानि . लामे। _ 
जीत हार, बगैरा इन्द्रां रे जो छूट जाय वो ही संन्यासी हे। 
ज्ञान ( सांख्य ) ओर कम दोन एक ही वात हे, न्यारा न्‍्यारा 
नहीं है । जो फर ( सोक्ष ) ज्ञान रू मिले वो ही कर्म-योग से 
मिल्ले | संन्‍्यासी ने फू मोडो मिले और. कर्म-योगी ने फक 
वेगो मिले । क्यू के भगवात्र री पसन्नता रे वास्ते क्रियोड़ा कर्मा 
से अन्तःकरण शुद्ध हो जावे, चित्त शुद्ध हुवां स्॑ भगवान्‌ री 
भक्ति अथवा ज्ञान हो जावे. और भक्ति अथवा ज्ञान हूं पुरुष 
परमपद नें ग्राप्त हो जाते | चाठता, सोवतो, बेठतो, ऊठतो, खा- 
बता, हंगतो, मृततो, आंख टिमकारतो, मींचतो जो कुछ काम 
करतो हुवी योगी फू री आसक्ति छोड़ देवे न सब कर्म भगवान्‌ 
रे अपंण कर देवे उण मनुष्य रे बन्धन हुवे नहीं और पाप छागेः 
नहीं | योगी छोग आत्मा अर्थात्‌ अन्तःकरण री शुद्धि वा प्ित्र- 
तारे चास्ते फछ री आसक्ति छोड देह सं, मन सं, वृद्धि से ओर 
केवल इन्द्रियां सं कमें किया करे हे | कर्मो रा फक री आसक्ति 
छोडणां से उणां कमो ने परमेश्वर रे अर्पंण कर देणां सं, उणां 


कमा रो फू भोगणों पड़े नहीं। भगवात्र रे अपेण करण रा 
विचार से जो कम करे वो पुरुष मुक्ति ने ग्राप्त हुजावे | फक में' 
आसक्ति राखण से तो मनुष्य बंध जावे और आसक्ति छोडणां 
से मुक्त हो ( छूट ) जावे। मुक्ति री पाप्ति रे वास्ते मनुष्य ने 
समदर्शी होवणो चहीजे । ब्राह्मण, गो, हाथी, कुत्तो, चाण्डाढछ ने 
समदृष्टि से देखणां के ऐ सब भगवान्‌ रा स्वरूप हे । ज्ञानी सत्र 
ने ब्रह्म रूप समझे ओर त्रह्म में कोई दोप हे नहीं | जो ब्राह्मण 
ने तो ब्राह्मण समझे ओर चाण्डाल ने चाण्डाल समझे-वो तो 
ज्ञानी नहीं हे | जिणने त्राह्णणपणां रो ओर चाण्डालपणां रो भान' 
ही नहीं है ओर केबल ब्रह्म-पणां रो हीज भाव है, वो ज्ञानी है | 
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स््ट्न्क्टे्ड्ः 
हसो हवणो“बडो कठिण- है | केवणो सोरो हे परंत- इण तरह रेव: 
णो दोरो है |. जिण.रा राग ठेष- मिट जावे वो हीज़: सब ने अन्न 
जाण सके | ज्यू २ रांग हेप परिटता जावे: ज्यं २: अह्मज्ञान हतो 
वे | सुख आयां रांजी नहीं हुवे ओर दुःख आयां वेराजी हय 
कपावे नहीं; वो मह्मज्ञानी है। विषयां रा जित्ता भोग हे वे सब 
दःख रा हीज कारण है | काम; ओध वगैरा मैं जो रोक सके वो 
ही योगी है और थो ही सुखी है। योग-साधन वास्ते प्राणायाम 
कर, प्राण और अपान वायु ने वश में करणा जिण हूं मन, बुद्धि 
और इन्द्रियां वश में हो जावे | जिण योगी री इच्छा, मय, क्रीध 
आदि मिट गया हे वो सदा भक्त हीज है। सगठा यज्ञ, तप, 
दान रो मोगणवालो, सब लछोगां रो स्वामी वा ईश्वर; सैंगटा ., 
प्राणियां रो मित्र रहने अर्थात्‌ परमात्मा नें जाण लेणां सूँ: म्हारा 
भक्त मुक्ति वा परम शान्ति ने ग्राप्त हो जावे है ।” ' 
छठो अध्याय । 
श्री भगवान्‌ फामायो के-' हे अर्जुन ! जो पुरुष कर्मा रा 
फछ रो त्याग करे अर्थात्‌ ओ मैं जप, तप, बलि, वैश्वदेव, आदि 
पृण्य-कर्म क्रियो जिण सू म्हारे सुख होवे और दुःख मिटे इण तरह 
रो विचार ही मन में नहीं छावे ओर सदा केंतेव्य कर्म संध्या, वैश्व- 
देव, गायत्री-जप आदि करतो रवे तो वो ही तो संन्‍्यासी है और 
वो ही योगी है । अग्निहोत्र छोड़ भगवां कपड़ा पैर लेवण सं संन्‍्यासी 
नहीं हुवे और आपरा वर्णाश्रम-धमे-कर्म करणा छोड़ देवणा से 
योगी नहीं हुवे | जिण मनुष्य रा मन रा संकल्प विकल्प नहीं मिट्टे वो 
न तो योगी है और न संन्यासी है । संन्यासी और योगी तो एक 
ही चीज है, क्‍य के मो कमो रा फछ रो त्याग करे वो ही 
संन्यासी है और वो हीं योगी है | जिण योगी ने ज्ञांन प्राप्त करण 
री इच्छा है उणने साधन दशा-में तो निष्काम कमे करणा चहीजे, 
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जिण से मन शुद्ध हो जावे और चित्त शुद्ध हुयां से ज्ञान प्राप्ति 
री योग्यता होवे । ज्ञान हुवां  सूं कम-योग आप ही छूट जाय 
और शान्ति आ जाय | परंत ज्ञान-प्राप्ति हुवां “बिना कमे छोड़णा 
नहीं । ज्ञानरी ग्राप्ति रे वास्ते आत्मा सं आत्मा रो उद्धार करणों 
अर्थात्‌ विवेक-युक्त मन सं संसार में इबता जीव ने विपयां सम 
छुडावणो । आत्मा ही आत्मा रो बन्धु है ओर आत्मा ही आत्मा 
रो शत्रु है । अर्थात्‌ थो ही मन विपयां में आसक्त नहीं हुवे जद तो 
जीव री मुक्ति रो कारण होवणा से जीव रो बन्धु वा भली करण 
वाठो है और वो ही मन बिपयां में आसक्त हुवे जद जीव ने 
संसार में पटकरण रो कारण होवणां से जीव रो शत्रु है| वश 
क्रियोडो मन तो जीव रो बन्धु है और वश में नहीं कियोडो मन 
जीब रो वैरी है । जिण पुरुष रो मन सरदी गर्मी, सुख दुःख, 
मान अपमान, आदि इन्दां में जीतियोडो हुत्रे उण शान्त पुरुष रा 
हिरदा में परमात्मा विराजमान रबे | जिण रो मन शासतर-ज्ञान और 
अनुभव-ज्ञान एँ दोनां सू संतोष वाछों है, जिण इन्द्रियां और 
मन ने जीत लिया है, जिणरा मन में कोई विकार नहीं हुवे 
जिण रे सोनो और क्ूडा कचरो बराबर है, वो ही योगी हे अर्थात्‌ 
सम-बुद्धिवाकों योगी सब से बत्तो हे। योगाभ्यास रो ओ रस्‍्तो 
है के योग-साधन करण वाल्ण नें एकान्त में रहणो चहीजे | आप 
रा चित्त और थरीर ने जीवणों चद्दीजे, किणी पुरुष री आशा 
: नहीं राखणी चहीजे, कोई विश्था ( बिना जरूरत री ) चीज कने 
नहीं राखणी, पवित्र जगां स्थिर आसण जमाबणों जो नहीं तो 
धणो ऊँचो हुवे ओर न घणों नीचो।हुवे | सगद्णं रे नीचे डाब 
( कृश ) रो आसण विछावणो, उणरे ऊपर- म्ग-छाला ब्िछावणी 
ओर उणरे ऊपर रेशमी वा खती आसण बिछावणों | इसा आसण 
माथे पूर्व क्रांनी या उत्तर कांनी मूंडो कर बैठणों | पछे मन ने. 
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एकाग्र कर इन्द्रियां री और चित्त री वृत्तियां.वा व्यापार ने रोक 
अन्तःकरण री शुद्धि वा पवित्रतारे, चास्ते ' योग साजणो अर्थात्‌ 
मन ने परमेश्वर में लगावणो । शरीर-री कमर, गरदन, माथा ने. 
पादरा राखणा, आप रा नाक री अणी 'कांनी देखतो रेवणो, आं- 
खियां ने आधी खुली और आधी भींचयोडी. राखणी,.अणी 
सिवाय दूजी कांनी देखणो नहीं | इण तरह झूं अभ्यास करतां 
करता मन स्थिर होजावे | भगवान्‌ में मन लागणां से चित्त ने - 
शान्ति मिल जावे ओर परमात्मा रा स्वरूप नें प्राप्त हो जांबे | 
योगी नें न तो घणे, खावणो ओर न थोड़ो खाबणो चहीजे, 
प्रमाण से भोजन करणो चहीजे, प्रमाण रू फिरणो गिरणो, प्रमाण 
से हिलणो, प्रमाण हूं नींद लेवणी और प्रमाण स्ल॑ जागणोः। ये 
करता २ जद चित्त मांय सं सगछझी कामना निकले जाय, बेगरंज 
वो निश्वल हो कर मन परमांत्मा में लाग जाय, जद जाणणों के 
योग सध गयो | दुःख रा संयोग ने मिटावण रो नाम ही “योग”! 
है | जीवात्मा रो परमात्मा रे साथ संयोग हो जावणो हीज 
“योग” कहीजे | इग योग-साधन सं बढ़ कर कोई लाम नहीं 
है | योग-साधन करतां जे मन अठी उठी चलियो .जाय तो इण 
ने पाछो लावणो ओर भगवान्‌ में. लगावणो। सब्र ग्राणियां ने 
परमात्मा में देखणा ओर परमात्मा ने सब ग्राणियां में देखणा 
और सब्र जीवां रा सुख दुःख ने आप रा सुख दुःख रे समान 
समझणा ।' ह 
इण पर अज्जन कयो के-“महाराज ! आप समता राखण रूप 
जो योग-साधन बतायो सो स्थिर-साव सं सघणो कठिन दीसे है 
कारण ओ मन अत्यन्त चचल है। मन ने वश में करणो तो 
पव॑न ने वश में करण ज्यूं बडो कठिण है |”? 
जिण पर भगवान्‌ फरमायो के-“हां, अजुन ! थारो केणो सानो 
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है, मन॑ ने वश करणो बडो कठिन है, क्‍्ये के ओ अत्यन्त चंचल 
है | परंत वैराग्य धारण करणां रू और अभ्यास करणां से मन 
जितीज सके है । मन ने जीतण रा ए दोय हीज उपाय है । ज्यं 
ज्ये मन जावे ज्यं ज्ये इण ने खैंच पाछो लावणो । जो पुरुष 
वैराग्य ओर अस्यास से यत्न करतो रवे वो ही योग साथ सके 
ओर जो मन ने नहीं जीत सके उण रे योग नहीं सध सके। 
अभ्यास केरणां से हरेक बात आय सके तो फेर योग क्यू 
नहीं आवे १९ 
इण पर अजुन फेर शंका कर पूछियों के-/योग साधतां साधतां 

ही बिच में अभ्यास छूट जावे तो उण थोगी री कांई दशा हुवे १” 
जिण पर भगवान्‌ फरमायों के-'योग-साधन करण बाह्य रो 

नाश तो कठे पण हुवे नहीं । क्‍्ये के कल्याण कर्म करण वाला 
री दुगति हुवे नहीं। बिच में योग स्॑॑ भ्रष्ट हुवोडो पुरुष. उण योग 
रा पृण्य रा प्रताप में केई बरसां तांई स्थगे में भोग भोग, 
अठे प्रथिवी माथे भाग्यवानां रे घर में जलम लेवे, अथवा योगि- 
यां रे घरे जलम ले छारछो जलम रा संस्कारां मं पाछो योग- 
साधन में हीं छाग जावे | इण तरह अनेक जलमां में योग-साधन 
करतो २ वो योगी भगवान ने श्राप्त हो जावे । इसो योगी सारा 
तपस्वी, ज्ञानी, कर्मकाण्डी, पुरुपां से भत्तो है | इण वास्ते हे 
अजुन ! हूँ योगी होजा | योगियां में पण जो आपरा अन्तःकरण 
( चित्त ) नें भगवान में लगाय देवे और श्रद्धा रे साथे परमा- 
त्मारी उपासना करे वो भत्तो हे। म्हारी ( भगवान्‌ री ) उपा- 
सना करण बाढों योगी संपूर्ण अकार रा योगियां से श्रेष्ठ है |? 

सातवों अध्याय | 
भगवान्‌ फेर फरमायो के-“ म्हारो आश्रय वा शरणो ले जो 
योगी महां में मन लगाय देव वो म्हनें जिण तरह झ॑ जाणे सो में थर्ने 
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कहूं हूं सो सुण| इण ज्ञान ने ग्राप्त कियां स॑ फेर कुछ भी जाणण 
लायक बात बाकी नहीं रवे | वा बात आ है के-परमात्मा री 
प्रकृति दो प्रकार री है, जिण में एक तो जड़ और दूजी चेतन 
है। जड़ भ्रक्ृति में पांच महाभूत ( प्रथिवी, जल, अग्नि, पवन, 
और आकाश ) और मन, बुद्धि, अहड्लार ए तीन ( और इणां रा 
कारण-भूत अहड्भार, महत्तत्व और अविद्या ए तीन ) कुछ आंड 
पदार्थ है। ऐ सब॒ आठ ही पदाथ भगवान्‌ री मायाशक्ति है | 
इणां आठां ने ही “अपरा प्रकृति वा क्षेत्र ”? कवे हे। दूजो चेतन 
नामवाछो जीव है जिण ने “ परा प्रकृति वा क्षेत्रज्ञ ” कवे हे 
और जो इण सम्पूर्ण जगत्‌ ने धारण करे है । सब जगत्‌ री 
उत्पत्ति इणां दोनां जड़ और चेतन प्रकृतियां छू हुवे हे और मैं 
( भगवान्‌ ) इण जगत्‌ री उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार करूँ हूं । 
म्हारे सिवाय इण जगत्‌ में कुछ नहीं है। जड़ हे तो म्हारो स्वरूप 
है ओर चेतन है तो म्हारो स्वरूप है। ज्यूं डोरी में मिणियां पोयोड़ा 
रे ज्यूँ सब जगत्‌ म्हा में पोयोडो हे | जछ में रस में हूं, सूरज 
और चन्द्रमा रो प्रकाश में हूं, वेदां में ओंकार में हूं, आकास में 
शब्द में हूं, मनुष्यां में पुरुपाथे ( उद्यम ) मैं हूं, पथिवी में गन्ध 
में हूं, अभि में तेज मैं हूं, प्राणियां में जीवणो मैं हूं, तपरिवयां 
में तपस्या में हूं । सत्र चर अचर ग्राणिमात्र रो बीज मैं हू। बुद्धिवानां 
में बुद्धि में हूं, तेजवाढां में तेज मैं हूँ । बलवानां में ब मैं हूं, 
पुत्र उत्पन्न करण वाछो कामदेव मैं हूं। जो जो सतोगुण, रजोगुण, 
तमोगुण संबन्धी भाव मनुष्यां में पेदा हुवे हे वे सब म्हां छ॑ पैदा 
हुवे हे। वे सब म्हां छू हुवे हे परन्‍्त में उणां रे आधीन नहीं हूं। 
गुण म्हारे आधीन रयोड़ा काम करे है | इणां तीन गुणां सं ओ 
सब जगत्‌ मोहित हो रयो हे ओर मोहित होणां से ही म्हनें नहीं 

पहचाणे हे | आ म्हारी माया बड़ी अद्भुत है। सतोगुण आंदि 
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गुणां री विकार-रूप है ओर दोरी जितीजे है | जो म्हारो शरणों 
लेवे वो ही इग माया ने जीत सके | म्हारो शरणो लेवणवाढा 
म्हारा च्यार ग्रकार रा भक्त हुवे है जिणां में एक तो आते अर्थात्‌ 
दुःखी ज्यूं गजराज, द्रोपदी, गोप ( मूसव्धार वर्षा होवणा हू 
शरण में आया )। दूजो जिज्ञासु अर्थात्‌ त्रह्मज्ञान री इच्छावाछो 
ज्यूं जनक, मुचुकुन्द, श्राद्धदेव । तीजो अर्थार्थी अर्थात्‌ धन वा 
कामना री इच्छा वालो, ज्यूं सुग्रीय, विभीपण | और चोथो ज्ञानी 
अर्थात्‌ निप्काम आराधना करण वाछो, ज्यूं सनकादिक, नारद, 
शुकदेव | इणां च्यारूं प्रकार रा भक्तां में म्हारो ज्ञानी-भक्त 
स्व-श्रेष्ठ हे | ज्ञानी भक्त और भगवान्‌ दो एक रूप हैं। जो समस्त 
प्राणीमात्र ने ही चासुदेव भगवाल था त्रह्मरूप समझे, इसो ज्ञानी 
दुरूस हे । जो पुरुष म्हनें जिण भाव स्॑ भजे है में उणते उणी 
मुजब फू देऊँ हूं । चावे वो फक दूजा देवतां री मारफ़त 
मिले | असल फ देवण बाछो तो में हूं | देवतां री पूजा करण 
वाक्ता देवता ने प्राप्त हुवे. म्हारी भक्ति करण वाढा म्हनें प्राप्त 
हुवे | में अबार म्हारी माया स॑ मनुष्य रूप धारण कर राखियो है 
तो भी लोग म्हारी मायारे वच् में आयोडा म्हारा असली स्वरूप 
नें नहीं जाणे हैं। में भूत, भविष्य ओर बरतेमान सगछी बातां नें 
जाणू हूं. परन्त म्हनें कोई नहीं जाणे हैं। केवछ इन्द्रां मूं छूटोडा 
म्हारो भजन करण वाढ्ा ही म्हनें जाण सके है | जो भक्त म्हारो 
भजन करे ह वो त्रक्म, अध्यात्म, कमें, अधिभूत, अधिंदेव और 
अधियज्ञ सहित म्हारा स्वरूप ने जाण जाय है ओर मरण समय 
में म्हामें मन लगावे है और महनें नहीं भूले हे | ! 
आठवों अध्याय । 
लारला अध्याय में भगवान्‌ ब्रह्म, अध्यात्म आदि शब्द कया 
जिणां रो अर्थ पूछण वास्ले अजुन ब्रोलियो के-'हे भगवन्‌ ! ब्रह्म 
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कांई है ! १ अध्यात्म कांई है ! २, कमे कांई है १ ३, अधिपूत 
किण ने कबे हे ७, अधिदेव कुण है ५, अधियज्ञ कुण है ६, अन्त 
समा में आपने किण तरह जाणणा चहीजे ! ७।” ए सात 
प्रश्न किया | जद 
श्रीभमगवाव्‌ फरमायो के- अक्षर अथवा जिण रो नाश 
नहीं हुवे उणने तू “ब्रह्म” जाण | ओ पैला प्रश्न रो उत्तर हुवो 
|१। उण ब्रह्म रो स्व-भाव अथांत्‌ निज स्वरूप प्रत्यकू चेतस्य 
आत्मा रूप जीव “अध्यात्म” है। ओ दूजा प्रश्न रो उत्तर हुवो 
।२। भूत अर्थात्‌ स्थावर जंगम प्राणी मात्र नें पैदा करण वाछो 
और उणा नें वनन्‍्धावण बाछो जो विस अर्थात्‌ त्याग नाम शाख्रां 
में लिखियोडा यज्ञ, दान, तप आदि करणा ओ “कर्म” है। ओ - 
तीजा प्रश्न रो उत्तर हुवो ।१ जो कोई भी क्षुर अर्थात्‌ नाश हुवण: 
वाछी चीज है सो “अधिभूत” है अथवा पैदा हुवण बाढी और 
नाश हुवण वाब्ठी वस्तु मात्र “अधिभूत” है | ओ चौथा प्रश्न रो 
उत्तर हुवी |॥ खरजजी रा मण्डल में विराजमान हिरण्यगभ, 
अथवा आदि कर्ता ब्रह्माजी, जो सब ग्राणियां री इन्द्रियां पर 
कृपा किया करे है “अधिदेवत” हे | ओ पांचवां प्रश्न रो उत्तर 
हुबो |५। समस्त यज्ञां रो अधिष्ठाता, अर्थात्‌ फछ देचण वालो, 
में विष्णु भगवान्‌ हूं सो इण देह में “अधियज्ञ” हूं। यज्ञ से 
व्रृष्टि ( मेह ) द्वारा देह रो निर्वाह हुवे जिण सं देह रो सम्बन्ध 
बतायो है । ओ छठा अ्रश्न रो उत्तर हुबो ६ मनुष्य रो अन्तसमो . 
आज़ाबे जद केब म्हारो ही स्मरण करतो हुवो जों पुरुष देह 
रो त्याग करे वो म्हारा स्वरूप नें प्राप्त हवे | ओ सातवां प्रश्न 
रो उत्तर हुवो |७। अन्त-समा में जिण पुरुष रे जो भाव हवे उण्‌ 
जब ही उण री गति हुवे | छोकीक में पण कवे हे “अन्त मता 
सो पार गता |” इण वास्ते पुरुष ने चहीजे के म्हारो सासतों 
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स्मरण करतो रचे | उग स्मरण रा संस्कार सं उणने अन्त-समा 
में भगवान्‌ ही याद आवे | इणी वास्ते नित्यान रा नित्य नियम 
करणा बताया है । हे अजेन ! तू म्हारो ही स्मरण करतो रह और 
जुद्द कर | जद थारो मन ओर चुद्धि दोन गहां में लाग जाबेला 
तो ते निश्रय ही म्हनें ग्राप्त हो जावेला | इण में कोई सन्देंह नहीं 
हे | सरजजी रा मण्डल में विराजमान परम पुरुष रो जो सदाई 
चिन्तन करतो रत्रे तो वो पसतह् ने ग्राप्त हुवे । छरजजी तो 
पत्यक्ष देव है । जो योगी गुरु रा बतायोडा योग रा मार्ग से कवि 
अर्थात्‌ सर्वज्ञ, प्राण अर्थात्‌ अनादि, सब जगत रो नियन्ता अर्थात्‌ 
चलावण वाछो, अत्यन्त छक्ष्म नाम छोटो वा बारीक, सब नें कमो 
रो फछ देवण वाछों, चिन्तन ( समझ ) में नहीं आवणवाछो, 
प्रजजी रे समान सेपृण जगत रो ग्रक्राश करण वाछो, मोह रूपी 
अज्ञान-अन्धकार सं परे अर्थात्‌ अज्ञान रूप अन्धकार रो नाश 
करणवाछो जो में हूँ उग भगवान्‌ रा स्वरूप रो चिन्तन करतो 
रवे वो दिव्य परम पुरुष वा परबह् ने ग्राप्त हुबे। जो “ओंकार” 
इण अक्षर ने वेद रा जाणण वाब्य जाणे हे के ओ परम ब्रक्न रो 
स्वरूप है, राग हेप रहित संन्‍्यासी जिण में प्रवेश करे ह॑ ओर 
जेणी इच्छा कर ब्रह्मचारी ब्रह्मचय श्रत री पाठना करे हे वो 
ओं! इसो अक्षर अब में थर्नें कहूँ हूं | सब इन्द्रियां रा छेदां ने 
रोक, मन नें हृदय में स्थिर कर ओर ग्राण वायु ने दोलू मैंवारां 
रे बिच में ठहराय जो मनुष्य 'ओंकार' रूप एक अक्षर रो वाणी 
से जप करतो हुवी और भगवात्र रो स्मरण करतो हुओ देह रो 
परित्याग करे है ( अथांत्‌ मरे है ) तो थो परमगरति अर्थात्‌ मोक्ष 
ने प्राप्त हुवे | जो दूजी किगी चीज कांनी आपरा चित नें नहीं 
लगाय नित्य ग्रति केवल म्हारों ही स्मरण करतो रवे तो मैं उण 
एकाग्र मन वाछ्य योगी ने सोरी मिरुँ। ओर जो म्हनें प्राप्त हो 
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जाय है उणां रो जलम मरण मिट जाय है और सब दुःखां छू 
छूट जाय है अर्थात्‌ परम युक्ति नें प्राप्त हो जाय है | दूजा जिचा 
प्राणी मरे है वे सब बह्माजी रा सत्य लोक तक रा सब्र छोकां 
में गयोड़ा पाछा प्रथित्री पर जलम लेवे है, किन्तु म्हनें प्राप्त हो 
जावण वाछा पाछा जलम-मरण में नहीं आवे है । इण वास्ते तूं 
तो म्हनें प्राप्त करण री कोशिश कर । कल्प रा आदि में तो जीवां 
री उत्पत्ति हुवे है और कल्प रा अन्त में जीवां रो लय हुवे है। 
इण तरह ओ जलम-मरण रो चकर सासतो चालतो रवे हे । ब्रह्मा- 
जी री आयु दिव्य सौ बरसां री है, जिण में दो हजार वार चार युगां 
री चौकड़ी हुवे और जिणां रा देवतां रा तो बारह छाख बरस और 
मनुष्यां रा आठ खडब चौसठ अडब बरस हुवे। इत्ती आयु वाका 
ब्रह्माजी रो भी लय ( नाश ) हो जाबे हे तो दूजा लोगां री तो 
बात ही कांई करणी १ मनुष्यां रे मरियां पछे उणां री दोय प्रकार 
री गति होवे है । एक तो पित-माग री और दूजी देव-मागे री | 
पितमाग स्ल गयोडा जीव तो पाछा आंबे है और देवमाग्ग सू 
गयोडा जीव पाछा नहीं आबे है । पित॒मागे रो रस्तो ओ है के- 
मरियोड़ा जीव ने वाछे जद जो थधूँओों हुवे जिण दूं वो धेँवां रा 
अभिमानी देवता, रात रा अभिमानी देवता, अन्धारा पखबाड़ा 
रा अभिमानी देवता, छः महीना रा दक्षिणायन ( जद छरजजी 
दक्षिण दिशा में रया करे है ) रा अभिमात्ती देवता कनें जाय कर 
पित॒लोक में जावे ओर उठां हू आगे चन्द्रमा रा लोक में जाये | 
उठे आपरा पृण्य रो फू भोग पाछो पृथिवी पर आधे है। अब 
देवमाग बताबे है के-मरियोडो जीव अग्नि री जोत (अर्चे ) रा 
अभिमानी देवता, दिन रा अभिमानी देवता, चांदणा पखवाडा रा 
अभिमानी देवता, छः महीना रा उत्तरायण ( जद सरजजी उत्तर 
दिशा में रया करे हैं ) रा अभिमानी देवता रा लोकां में हवतो 
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दवतां रा लोकां में जावे | उठां स्त॑ आगो चन्द्रमा, वीजछी, वरुण, 
इन्द्र छोकां में होतो हुवो ब्रह्म-लोक में चलियो जावे जठा मे 
पाछो नहीं आबे | इण वास्ते हे अजन ! ते सदाई योग में चित्त 
लगायोड़ो रह, एकाग्र मन से इणां दोनां मागी रो विचार करतो 
, है | संपूर्ण बेद री पारायण ( पाठ ) करण सं, बेद में. लिखिया 
अभ्निप्टोम आदि यज्ञ करण से, शरीर ने सुकावण वाला कृच्छ, 
चाद्रायण, आदि व्रत करण से, तुलादान करण से जो फछ बतायो 
वो फछ ऊपर बताया सात ग्रश्नां रा उत्तर जाणण से कमती 
ण बास्ते इणां बातां नं आछी तरह जाण लेवण से मनुष्य 

सब रा कारण-रूप परमात्मा नें प्राप्त हुवे |? | 


नवमो अध्याय | 


फर भगवान्‌ फरमायो के-“हे अजन ! अब में थनें सगकां 
से ग॒प्त ज्ञान देऊं हूं और उणरे साथ चिज्ञान ( अनुभव-ज्ञान ) 
गण बताऊ हू के जिण से परमात्मा रो साक्षात्‌ अनुभव हुवे | आ 
विद्या सत्र विद्यावां री राजा है और परमगोप्य ( छिपावण रे 
योग्य ) हे क्यू के इण नें जाण लेवण से सगछी अविश्या रो 
नाश हो जात | वा उत्तम विद्या अर्थात्‌ ल्लान ओ है के-मैं पर- 
मात्मा अव्यक्त रूप ( अर्थात्‌ आंखियां आदि इन्द्रियां, मन और 
डद्धि / ख नहीं दीसतो, इण संपूर्ण जगत्‌ में व्याप रयो है | ऐ 
पत्र भ्राणी महाम रया हैं, परंत मैं इयां में नहीं ह, क्‍्य॑ के में 
आकाश रा ज्यू असंग ( संग-रह्षित ) हूं । सगव्ण जीव म्हांगें है 
आर में उणा में नहीं. है”-आ परतक आपस में विरोध वबाढी 
( उल्टी ) बात है इण वास्ते भगवान्‌ फरमायों के-'म्हारी _ 
इवरपयणा रो चतुराई ने देख, अर्थात्‌ म्हारी माया समझ में आवचे 
नेहा | मग॒वाघ्‌ मं विरुद्ध और नहीं विरुद्र सब खट्टे | ज्यूं आकाश 
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में वायु ( पवन ) रवे परंत पंवन रो संग आकाश रे लांगे नहीं 

ज्य सव जीव म्हां में रखे परंत म्हारे जीवां रो संग लागे नहीं, 
क्य के में संग-रहित ( असंग ) हूं। कब्परा आद में सगव्य 
जीवां ने में ही रू ह और कल्प रा अन्त में सगछा जीव पाछा 
म्हामें ही समाय ( बड़ ) जावे है । ए सब जीव ग्रकृतिरे वश्ष 
में पडिया हुवा है जिणां ने में म्हारी माया सूं उणां रा कर्म रे 
अनुसार रचे हं। में जीवां रा कमा में उदासीन रहू हूँ (जिण सू 
म्हारे कमी रो बन्धन लागे नहीं | “ में कर्ता हू ” इसो म्हारे 
अभिमान नहीं, जिण हू कमा रो बन्‍्धन नहीं हुवे । साच पूछे 
तो में तो कीं नहीं करूं हैं | आ म्हारी माया अथवा प्रकृति संग 
चर और अबर जीबां नें ही रचे है और आ ही संहार करे है | 
आ प्रकृति म्हारे आधीन खे है जिण स लोग जाणे हे के मैं. 
( भगवान्‌ ) ही सब कुछ करूं हँ। लोक म्हनें मनुष्य-स्वरूप - 
धारण कियोडा ने पहचाणे नहीं है के में साक्षात्‌ ईश्वर, कमा रा 
फर रो देवण वाछो हं। परंत म्हारी माया सूं मोहित हुवोड़ा 
जीव महनें नहीं जाण सके है, क्‍ये के में म्हारो आपो ( ईश्वर 
पणो ) छिपाय राखियो हे । देवी ग्रकृति वाठा जीव म्हनें जरूर 
जाणे है ओर वे एकाग्र मन सं म्हारो मजन करे है। भजन करण 
वास्ते वे म्हारो जप ( मन्त्र-जप ), वेद-पाठ, कीर्तन, नमस्कार, 
भक्ति, भेदभाव छोड़ एक परब्रन्न रूपरी म्हारी उपासना (पूजा) 
करे है, केई विश्वरूप री म्हारी आराधना करे है | में ही तो यज्ञ 
( स्मृतियां में कयोड़ा वेश्वंदेव आदि ) हँ, में ही ऋतु ( वेद में 
कयोड़ा अग्निप्टोम. आदि ) हूं, मैं ही स्वधा ( पित्रीश्वरां ने जो 
अन्न दियो जाबे सो ) हूं, मैं ही औपध ( अर्थात्‌ गई आदि 
भक्ष्य ) हूं, में ही मन्त्र हूं, में ही घुत, शाकल्य, हं, में ही अग्नि 
हूं ओर में ही होम री क्रिया हूं। सब्र मैं ही में हं | इग जगत्‌ 
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रो पिता, माता, पालण वाको, धारण करण वाछों ( अर्थात्‌ कणों 
रो फछ देवण वाब्णो ), दादो, जाणण रे योग्य, पवित्रता रो कारण 
गंगाजी, गायत्री-जप आदि रूप, ओंकार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम- 
वेद हैं। सगव् जीवां री गति अर्थात्‌ कमों रो फल, भर्त्ता 
( पोषण करण वाछो ), ग्रश्नु ( सब रो स्वामी ), साक्षी ( सब 
जीवां रा शुभ अशुभ पाप पुण्य रो देखण बालो ), निवास ( रेचण 
रो स्थान ), शरण ( शरणागतां रे शरणों लेवण रो आसरो 
अर्थात्‌ उणां रा दुःखां रो मिटावण वाको ) सहद ( बिना उप- 
कार कियां सब रो भक्तों करण वाछों ), प्रभव ( सगां री 
उत्पत्ति करण वाकछो ), प्रलय ( सगव्य॑ं रो संहार करण वाढों ), 
स्थान ( रेवण री जगां वा आधार ), निधान ( आगे भोग 
भोगणां पड़ेला उणां रो आधार ), बीज ( सब रो कारण ) और 
यय ( नाश रहित जिणरी न तो आदि है ओर न अन्त है ) 
हूं | में ही सरजरूप मर गरमी में तप हैं, चोमासा में मेह बर- 
साऊं हूं, रस खैंच हंं और पाछो छोड़ हूं, में अस्ृत-रूप 
सत्यु-रूप हूं, मं ही सत्‌ ( नित्य ) ओर असत्‌ ( अनित्य ) रूप 
| जो लोग निष्काम-भाव रू भगवान्‌ ने भजे है उणां रा 
अन्तःकरण शुद्ध हो जावे हे, अन्तःकरण री पवित्रता सं उणां 
ने ज्ञान री प्राप्ति हुवे । ज्ञान री आप्ति छू मोक्ष हुवे | सकाम कर्म 
करण वाढ्गा वेद में लिखियोड़ा यज्ञ करे, सोमलता रो रस पीवे, 
पत्रित्र होवे ओर स्वर्ग री कामना सू म्हारों प्राथेना करे, वे यज्ञ 
रा पुण्य रा प्रताप सं इन्द्र रा लोक ( स्वर्ग ) में जावे है ओर 
देवतां रा दिव्य भोग भोगे हे। पृण्य क्षीण होणा पर थे, पाछा 
इण प्रथिवी पर आबे है | इण प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर साम- 
बेद इण त्रयी-विद्या ( तीन वेदां ) में कयोड़ा धर्म-कर्म करणां स॑ँ 
भोगरी कामना रे कारण मर बारंवार जलम मरण नें प्राप्त हुवे हे । 
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परत जो एकाग्र मन हय, दूजा किणी रो चिन्तन नहीं करता 
केवछ म्हारी हीज उपासना करे है, उणां रा भरण पोषण री 
चिन्ता में कई हूँ | दूजा देवतां री उपासना करण वाल्य पण 
म्हारी हीज उपासना करे है, परंत उणरी उपासना विधि-पूर्वक 
नहीं हुवण से उणां ने फठ मिले वो नाशवान्‌ होवे है। क्यूँ के 
सब यज्ञ, दान, तप, आदि कर्मों रो फछ देवण वाछो तो मैं ही हू । 
जो जिण देवता री उप|सना करे वो उण देवतां नें प्राप्त हुवे | 
जो म्हारी उपासना करे वो महनें ग्राप्त हुवे । जो पुरुष भक्ति रे 
साथ म्हारे पत्तो, पुष्प, फू ओर केवछ जछ ही अप॑ण करे तो में 
भक्ति दे लायोड़ो थोड़ो और छोटो ( तुच्छ ) पदार्थ भी अद्जीकार 
करूँ हूँ । इण वास्ते हूँ जो करे, खाबे, होम करे, दान देवे, 
तपस्या करे थो सब म्हारे अपर्ण करदे | सगवा कम म्हारे अपेण 
कर देवण हूँ तूँ शुभ ( आछा ) और अशुभ ( शूंडा ) फछ देवण 
वाछ्ा कर्मो हू छूट जावेला। सगव्ण कम भगवान्‌ रे अप करण 
रूप योग हू जद थारी आत्मा शुद्ध हु जावेला, जद कर्म-बन्धन 
कट जाबेला ओर तू म्हनें प्राप्त हु जाबेला । मैं सगझ्ा पुरुषां पर 
समभाव से परतूँ हूँ, न तो म्हारे कोई प्यारों हे और न कोई 
वैरी है। जो म्हनें मजे हे थे म्हांमें रवे हे ओर मैं उणां में रहूं 
है | दुराचारी हो कर पण जो म्हारों भजन करे है तो वो पण 
पवित्र शोजाबरे है। पापी जीव, द्वियां, वैश्य, शुद्र.आदि पण 
म्हारो भजन कर परम गति अर्थात्‌ मुक्ति ने ्राप्त कर सके तो 
फेर पुण्य कम करण वाह ब्ाजझणं ओर भगवान्‌ रा भक्त राजपि 
लोग मोश्ष नें ग्राप्त हुवे जिण में आर्य कांई है। ओ मनुष्य-छोऋ 
सदा रेवण बा नहीं है, अर्थात्‌ नाश हुवण वाछो है, और हुःखां 
से भरियोड़ो हे सो ऐडा लोक में आयर केवछ म्हारो भजन 
कर । हे अजुन ! तूं सदाई म्हारा में मन लगा, म्हारी भक्ति कर, 
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महारी ही पूजा कर, म्हनें ही नमस्कार कर | इण तरह म्हारे ही 
रायण होवण मर और म्हां में मन लगावण सं दूँ म्हमें ही ग्राप् 
होवेला। ?' 
दसवों अध्याय | 
श्रीभगवात्‌ फरमायो के-/ में थारा भला रे वास्ते फेर एक 
उत्तम बात बताऊँ हूँ के म्हारा प्रभाव और म्हारी उत्पत्ति नें न 
तो देवता जाणे है और न ऋषि लोग जाणे हे / फेय के देवता 
और क्रपियां रो आदि-कारण मैं हूं। जो मनुष्य इण तरह छ जाणे 
के भें अजन्मा, अनादि, सगछा लोगां रो ईश्वर हूँ, वो वो मोह 
४ तैथा संगव्य पायां रू छूट जाय | मनुष्यां हे बुद्धि, ज्ञान, मोह 
नहीं होवणो, क्षमा, सत्य, दम अर्थात्‌ बारली इन्द्रियां ने जीवणी, 
शम नाम शान्ति अथवा मनने जीतणो, सुख, दःख, भव ( कोई 
बात रो होवणो अथवा सत्ता ), अमव ( क्रोईबा रो नहीं शोवणो 
अथवा असत्ता ), भय नाम डर और अमय नाम डर रो न होणो 
अहिंसा, सम-दृष्टि पणो. संतोष, तप, दान, जस, कुजस, ऐ सत्र 
वाता यारा २ जीवांने म्हां रू हीज हुवे हे। भ्रगु, मरीचि, अत्रि, 
उलस्त्य, पुलह, ऋतु ओर वंसिष्ट ऐ सात महप्रि और सनक, 
पनन्दन, सनातन ओर सनत्कुमार ए च्यार उणां मं पण पैंला 
जलमियांझ ऋषि. स्व्रायम्शुव॑ आदि चबदे मनु, ऐ सारा जणां 
महारा मन सू जलमियोड़ा है, ऐमे म्हारी ऐश्वर्य-शक्ति वा विभ्ृ ति 
आर दणां स्व ही सारी प्रजा परगट हुई है । इण तरह स॑ जो 
पद य सहारा इग विभूति ने जाणे है और म्हारा योग अर्थात्‌ 
एश्वय ने पिछाणे हैं वो योग ने ग्राप्त हुवे अर्थात्‌ उणरी समाधि 
लागण लाग जाय इण में संदेह नहीं। में ही सब पदार्थ और ग्राणियां 
रा उत्पन्न काण वाछ्य अथात में ही जगत से कारण हूं, म्हां हू 
शे सत्र कुछ चाले ह-इण तरह जांणण वाढ्ा ज्ञानी लोग म्हारी 
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उपासना करे है। उणां भक्तां रा चित्त म्हांमें ही लागियोड़ा रवे 
उणां रा प्राण म्हामें रे, आपस में बात करे तो पण वे म्हारो 
हीज बात करे, ज्ञान देवे तो पण म्हारो हीज देवे, म्हारी हीज ह 
कथा करे, उण में ही सदा राजी रवे और मंगन रखें | इण स्ू 
प्रसक्ष हुयर उणां रा अन्तःकरण में अन्‍्तर्यामी रूप से बेठो 
हुओ में उर्णा ने ज्ञान देझ॑ हू जि स॑ उणां रा अज्ञान रो नाश 
हो जावे और एऐडी बुद्धि देऊ के जिंण छू वे म्हने प्राप्त हो जावे |? 

इण पर अजन ने भगवान्‌ रा ऐश्वय अथांत्‌ विभूतियां सुणण 
री उत्कण्ठा हुई और भगवान्‌ ने हाथ जोड़ कयो के- है भग- .. 
वन ! आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो ओर आप परम पवित्र 
हो सो कृपा कर आप री सारी विभूतियां म्हनें फरमावो के जिणां 
से आप इण जगत्‌ में व्याप रया हो.ओर .ओ जगत्‌ आपरी 
विभूति हे सो में आपरा किण स्वरूप रो चिन्तन करूँ $” यूं 
अंजन पूछियों जद 

श्रीभगवान्‌ फरमायो के-हे अजन ! म्हारी विभूतियां 
अनन्त है इण वास्ते उणां रो छेड़ो आबे नहीं | इणां माँय सू 
में म्हारी मुख्य मुख्य विभूतियां थने बताऊं हूं | सगव्य॑ सर पी 
भगवान्‌ री विभूति तो आ हीज है के समस्त प्राणी मात्र रा 
अन्तःकरण में रेचण बाकों अन्तर्यांमी और जीव मैं हू, उण वासुदेव 
रूप म्हारा स्वरूप रो चिन्तन करणो। इण जगत्‌ रो आदि अर्थात्‌ 
रचण वाछो, मध्य अर्थात्‌ पालण वाको और अंत अर्थात्‌ संहार 
करण वाको में हूं.। बारे आदित्यां ( सरज) में विष्णु नामक 
खरज म्हारो स्वरूप है। प्रकाश काण वादा में विश्वव्यापी प्रकाश- 
वाछो स्रज म्हारो स्वरूप है। गुणपचास मरुत देवतां में मरीचि 
नामक मरुत्‌ देवता म्हारो स्वरूप हे । नश्षत्रां में चन्द्रमा, वेदां 
से सासबद, देवता में इन्द्र, इच्द्रियां म॑ मन, प्राणियां में चेतना, 
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रुद्रं में शड्डर भगवान्‌, यक्ष ओर राक्षसां में इवेर, वसु देवतां में 
पावक, सिखर वाद्य में सुसेरु पवेत, पुरोहितां में बृहस्पति, सेना- 
पतियां में स्वामिकार्तिक, सरोवरां में समुद्र, महप्ियां में भ्रगु, 
वाणी में ओंकार, यज्ञां में जप, स्थांवरां में हिमालय, बृक्षां में 
पींपछ, देवर्पियां में नारद, गन्धवों में चित्ररथ, सिद्धां में कपिल- 
देवजी, घोड़ां में उच्चेःअवा ( इन्द्र रो घोडो ), हाथियां में ऐरा- 
वत, मनुष्यां में राजा, शत्रां में वज्, गायां में कामथेनु, पूत्र 
उत्पन्न करण बाछो कामदेव, सी में वासुकि, नागां में अनन्त 
भगवान्‌ ( शेपजी ), जछचरां में वरुण, पिन्रेश्वरां में अर्यमा, दण्ड 
देवण बाह्य में यमराज, देत्यां में प्रह्दद, गिणती करण वाढा 
में काछ, पशुवां मे सिंह, पक्षियां में गरुड, पवित्र करण 
वाढां में पवन, श्नरधारियां में रामचन्द्रजी, मछियोाँ मे मगर, 
नदियां में गंगाजी, सब्र सृष्टि वा पैदा हुबण थाढां रो आदि, 
मध्य ओर अन्त, विद्या में आत्म वा बह्म-विद्या, विवाद 
करण वाहढां में विवाद, अक्षरों में अकार, समासां में इन्द्र समास, 
अविनाशी काछ वा समय, कमो रो फक देवण बाछठो धातो, सब्र 
रो संहार करण वाढो रुत्यु, होबण वाका कल्याण में उत्कर्प 
( बढती ), ख्लियाँ में धमेराज री सात ख़ियाँ (क्रीति, श्री, वाकू, 
स्मृति, अधा, ध्ति, क्षमा ) सामवेद में बृहत्‌ साम, उन्दां में 
गायत्री, महीनां में मिंगसर, ऋतुवां में वसन्‍्त, छछण वाढां 
( ठंगां ) में जबो, तेजवानां में तेज, जीत, उद्यम, सतोगुण, 
ताकत वाकां में ताकत, इण्णियां ( यादवां ) में वासुदेव ( श्री 
क्रप्ण अग॒वान्‌ ), पाण्डवां से अजुन ( तू ), झुनिया में वेदव्यास- 
जी. कवियां ( बारीक चीजां री जाँच करण वालां ) में श॒क्रा- 
चायजी, दण्ड देवण वाढां में दण्ड, जीतण री इच्छा वाढा में 


छं:॥8:::20/छटा हिपावण गंद्धां) पदाथां में मून, 
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ज्ञान वार्ता में ज्ञान, संपूर्ण प्राणीमात्र रो बीज वा कारण में हूं । 
चर और अचर सब पदार्थों में इसो कोई नहीं है जो म्हां बिना 
हुवे | ऐ सब विभूतियां तो म्हारो अंश-मात्र ( थोड़ीसीक ) है, 
बाकी तो घणी है | उणां सगछी ने जाणण सं कांई प्रयोजन है, 
किणी पुरुष में जो पराक्रम, लक्ष्मी, संपदा, शोभा, कांति है वे 
सब म्हारी जाण | इण पंपाक ने छोड और आ बात जाण के 
इण जग॒त्‌ में जो कुछ हे वो सब म्हांमें है, म्हारा स्ल॑ न्‍्यारो कुछ 
नहीं है | में म्हाग चौथाई अंश वा भाग स सगठा जगत्‌ में 
व्याप्त हो सयो हूँ । ? 
ग्यारहवों अध्याय । 

अजुन बोलियो के-/हे भगवन्‌ ! म्हारे माथे कृपा करण 
चास्ते आप आत्म-ज्ञान संबन्धी जो ए गुह्य वचन कया जिण से 
म्हारो मोह मिट गयो | में आप कनें जीवां री पैदास और नाश 
स॒ुणिया और आपरी महिमा पण सुणी । में आपरा ईश्वर संबन्धी 
विराट्‌ स्वरूप रा दर्शण कियां चाऊं हूं सो जे आप महने 
दिखाबणो वाजिव समझता हुवो तो म्हनें उणरा दर्शण 
कराबो |” जद 

श्रीमगवान्‌ फरमायो के-'हे अजुन ! ते थारी इणां मलुष्यां 
री आंखियां रे तो म्हारो विराट स्वरूप देख नहीं सकेला, इण 
वास्ते मैं थनें दिव्य नेत्र दे हूं जिणां हू तूं म्हारो अलोकिक 
स्वरूप देख |? यूं कहयर महायोगेश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ आप 
रो षिराट्‌ स्वरूप अर्जुन ने दिखायो। डिण नें देख अजेन बड़ा 
अचरज में इब गयो और शरीर में रोमाश्व खडा होगया और 
भगवान्‌ ने हाथ जोड़ नमस्कार कर यूं कण लागो | 

अज्जन बोलियो के- है देव ! में आपरा इण विराट स्वरूप में 
सगढछा देवता, स्थावर जंगम रूप प्राणीमात्र रा नाना प्रकार रा 
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रह 


समुदाय, त्ह्माजी, महादेवंजी, ऋषिलोग, वासुकि आदि साए॑ ने 
देख. रयो हैं। आप रे अनेक वा अनन्त हाथ, पेट, पंग, मूड, 
आंखियां है | आपरा स्वरूप रो नतो छेड़ी दीसे है, न मध्य 
दीसे हैं ओर न .आदि दीसे हे। आप किरीठ अथातू जड़ाऊ झुकट, 
गदा, चक्र, धारण केर रया हो । आप रो प्रकाश च्यारों कांनी 
लगती वास्ते और हजार सरजजी रा पेज रे बराबर है जिण स्‌ 
म्हारी आंखियां मींदी जाय है | आप प्रकाश रा पुंज, अक्षर-त्रह्न, 
विश्वरा भण्डार, अविनाशी, नित्य-स्वरूप, अनादि धर्म री रक्षा 
करण वाढ्ता, पुण्य-पुरुप, परमात्मा हो | आप रो आदि, मध्य 
अन्त कुछ नहीं है, आपरा प्रभाव रो पार नहीं है. छरज चन्द्रमा 
आप रा दोन नेत्र हे, अभि मूंडो है, आप सग्य जंगत्‌ नें तपाथ 
ः रया हो स्वर्ग और प्रथिवी र बिचछा सगछा आकाश में आप 
व्याप रया हो | सगछी दिश्ञावां में पण आप व्याप्त हो रया हो । 
आप रा इण भर्यकर स्वरूप ने देख सारी त्रिलोकी कांप ऊठी 
देवतां रा अबवार लियोड़ा मनुष्य, दत्यां रा अवतार रूप दुयाधन 
आदि मनुष्य सब आपकमें प्रवेश कर रया हैं| कद तो बबरायर 
भाग गया है, केई हाथ जोड़ियां ऊमा आपरी स्तुति कर रया 
है | ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, आठ बसु, ग्रुणपचास मरुत्‌ 
देवता, साध्य देवता, विश्वेदेवा देवता, दी अश्विनीकुमार 
प्रपा पित्रीधर, गन्बर्ब, यक्ष, असुर, सिद्ध आदि संगछा 
आश्रय में ड़वा हत्रा आंपरा दरशण कर रया हैं। आपरी ओ 
स्वरूप अत्यन्त ही बड़ो है, मंडा और सेत्रां रो पार ही नहीं हे 
हाथ, साथछां, पग; पेट, डाडां, अनेक हैँ जिण छे आप विकराछ 
रूप दीख रया हो जिण ने देख कर सब घबराय गया है ओर मैं 
पण घब्राय गयो हूँ सो कृपा कर आप आपरो च्यारश्ुुजञा वाढो 
मनुष्य रूप दिखावो जिणस म्हनें धीरज आंबे और शान्ति हुवे । 


मारखड़ी-गध-गीता रो सार ।- [ २८९ ] 


म्हरों दिशावां रो ज्ञान जातो रयो है। ए.चतराष्ट्‌ रा संगंब्ध 
बेटा सौ ही ऊुणां, मीष्मजी, द्रोणाचायजी, कण, आदि सब 
जोद्धार आपरा मयानक मूंडां में बड़ सया हे । जिणां रा मारथां 
रो चूरों हो रयो है, ज्यूं दीया माथे पतंगिया पडे है आर मरें हे 
ज्यूं ए सगद् जोद़ार मरण वास्ते आपरा मूँडां में बड रया है। 
आप सगझां ने गिठता हुआ च्यारां कानी आप आपरा गलफाडा 
चाट रया हो । इण भयंकर रूप वाढ आप कुण हो सो कृपा कर 
महनें बताओ । में आपने नमस्कार करूं हू, म्हारे माथे असन्न हुवो 
और फामावो । “जद कक 
श्रीमगवात्‌ फरमायो के-'हे अजुन ! में अबार लोकां रो , 
संहार करण चास्ते काऊ रो रूप धारण कर लिंयो है सो इण जुड़े 
में थारे सिवाय कोई नहीं बचेला ओर सब मारिया जावेला | देख 
थारा श्ञ॒वां ने में पैडी ही मार राखिया है | तूं इणां ने मारने. 
_ पड़ियो जस ले | तूं तो केवछ निमि मात्र होजा | इंण प्रथिवी 
रा सारा राज नें भोग । तू थारा शत्र॒वां ने मारेला, इण में संदेह 
नहीं हे [९ ह : ह | 
जद भगवान्‌ ने नमस्कार कर, हाथ जोड़, कांपतो और 
डरतो, नम्नता सर अजुन पाछो बोलियो के-“हे ग्रश्चु ! आंपरा 
दरसण कर सगछ्ा लोग राजी हुवे सो वादव है और राक्षस डरे 
ओर भागे सो भी ठीक है | सगछा सिद्ध लोक आप ने नमस्कार 
कर रया है, क्यूं के आप सब स॑ बडा हो, ब्रह्माजी रा भी आप . 
आदिकर्ता हो, आप जगत्‌ सूं परे जो अबिनाशी ब्रह्म है वो आप 
हो | आंप आदिदेव, पुराण-पुरुष, जगत्‌ रा परम निधान (भण्डार), 
ज्ञान-ज्ञेय-ज्ञाता रूप, परम-धाम, अनन्त स्वरूप हो। पवन, 
जमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति, हिरण्पगर्भ, सगझां रा 
परदादा हो | आपने हजार वार नमस्कार है | आपरे आगे, पाछे 
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च्यारां कानी स॑ आप ने नमस्कार है। आप रा पराक्रम रो पार 
नहीं है, आप सब में व्याप रया हो, आप सब-रूप हो, आप 
सिवाय जगत्‌ में कीं नहीं है | मैं आप ने साक्षात्‌ भगवान्‌ नहीं 
जाणतो हो जिण से में आपने “हे क्रृष्ण, हे यादव !?? आदि 
संवोधन कर वतलावतो और भोजन करतां, हंसी में, खेलतां, 
सोवतां, बैठतां, अकेला तथा साथियां रे बिच में, में आपरो कोई 
जाण तथा अजाण अपराध कियो है, जिणरी माफ़ी मार्म हूं सो 
आप कृपा कर ज्य पिता पुत्र रा, मित्र मित्र रा. सुहृद सुहृद रा 
अपराधां ने क्षमा करे हे, ज्यं आप म्हारा अपराधां ने क्षमा करो। 
में आपरो इसो स्वरूप आज तांई नहीं देखियो हो | इण नें देख 
कर में परम हपै-युक्त हुवो हूं। परंत म्हारो शरीर व्याकुल हो 
रयो है सो क्रपा कर आपरो चतुर्भुज स्वरूप दिखावों |” 
जद श्रीकृष्ण सगवान फरमायो के-“में थारे माथे प्रसन्न 
हूयर ओ दुलेभ रूप थनें दिखायो है जो देवता लोग भी नहीं 
देख सके है और जो वेदपाठ, यज्ञ, दान, तप काणां सं नहीं 
दीस सके है | ओ स्वरूप तो केवछ म्हारी भक्ति करण सूं ही 
दींखीज सके है | अंच ते घबरा मत ओर म्हारों मनुष्य अबतार 
रो स्वरूप पाछो देख |? यूं कह कर भगवान्‌ अज्ञेन ने आपरो 
मनुष्य देह दिखायो जिणने देख अजेन रो घबराद मिटियो ओर 
चित्त ठिकाणे आयो | जद 
भगवान्‌ फेर फामायों के-/ हे अजुन ! तूँ जो ओ म्हारो 
विशाट स्वरूप देखियो है सो बडो | ओ स्वरूप म्हारी 
अनन्य-भक्ति स्ल हीज दशण करण में आ सके है । सो तू म्हारी 
भक्ति कियां चावे तो थारा सगछा कर्म म्हारे वास्ते ही कर 
. म्हारे ही पायण रह, समस्त सद्ग वा आसक्ति ने छोड़ दे और 
क्िणी प्राणी-मात्र छू बैरभाव मत राख | इण तरह करणां झूँ तूं 


मारथाड़ी-गद्य-गीता रो खसार। [ २९१ ] 


म्हनें प्राप्त हो जावेला । ” 
बारवों अध्याय । 
लारला अध्याय में भगवान्‌ अज्चुन ने फरमायो के-“तूँ 
म्हारे वास्ते कम कर, म्हारे परायण हो और म्हारी भक्ति कर” 
और पैली ओ फरमायो के-“'सारा दुःखां नें त॑ ज्ञान रूपी नाव 
गी पार हो जावेला”” सो इणां भक्ति-योग और ज्ञान-योग रा दो 
भागों मांय से किसो मांगे भत्तो है, इण बात नें जाणण वास्ते 
अज़न भगवान्‌ ने पूछियो के-/जो पुरुष भक्ति-योग स सगुण 
वो साकर भगवान्‌ री उपासना करे हे और जो ज्ञान-योग से 
अव्यक्त ( अपरगट ) अविनाशी निगंण निराकार ब्रह्म री उपा- 
सना करे है, इणां दोनां मांय से किसो भत्तो, सो आप महनें 
फरमावो |” जद 
श्रीभगवान्‌ फरमायो के-“हे अजुन ! म्हां में आपरो मन 
लगाय, परम श्रद्धा रे साथ, नित्य म्हां में लागियोडो सगुण 
साकार भगवान्‌ रो भक्त भत्तो हे। निगेण निराकार ब्रह्म री उपा- 
सना करण वाढो ज्ञानी भी म्हनें ही ग्राप्त हुवे है । परंत निगुण 
निराकर भगवान्‌ री उपासना दोरी है, उण में केश (तकलीफ) 
ज्यादा है, क्यू के देह-धारी ज़ीवां ने म्दारी निर्गुण निराकार री 
गति दोरी जाणण में आये | सशुण साकार भगवान्‌ री उपासना 
करण वाढ्ं रो उद्धार में करूं हूं, इण वास्ते ते तो म्हां में ही 
थारो मन लगा, म्हां में ही बुद्धि लंगाय दे, सो इण देह रा अंत 
में म्हनें ही प्राप्त हो जावेला, इण में संदेह नहीं |” भगवान्‌ ने 
प्राप्त करण रो ओ एक मार्ग है । १ । “जे तूं थारो चित्त रुहां में 
नहीं लगाय सके तो थारो चित्त जठीनै जावे उठी कांनी रू खैंच 
म्हामें लगावण रो अभ्यास कर ।? ओ दूजो साग है ।९ “जे तूं 
अभ्यास नहीं कर सके तो जो कम करे वे म्हारे अपण करदे |? 
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ओ तीजो मार्ग है ।१। “जो कर्म पण म्हारे अप॑ण नहीं कर सके 
तो जो कम करे उणां रा फ रो त्याग करदे,” ओ चोथो मार्ग 
है ।४। “क्रमीं रा फल रो त्याग सब से भत्तो हे क्‍ये के अभ्यास से 
ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, ध्यान सं कमों रा फछ रो त्याग भत्तो 
ओर त्याग हूँ शान्ति हवे, शान्ति रू सुख हुवे ।” अबे भगवान्‌ 
आपरा भक्त रा लक्षण बतावे है के-म्हारो ( भगवान्‌ रो ) भक्त 
किणी से ठेप राखे नहीं, सगझां से मित्रता राखे, सब पर दया 
राखे, ममता करे नहीं, अहंकार करे नहीं, सुख ओर दुःख में 
चरावर रवे, क्षमा राखे, जो मिल जाय उण से सदा असन्न रबे, 
आत्मा ( मन ) ने वश में राखे, भगवान्‌ में दृढ़ ( पक्‍को ) विश्वा- 
स राखे, मन और वुद्धि म्हां में लगाते, इसो-भक्त महनें प्यारो 
है | जिण सं लोगां ने भय हुवे नहीं और आप छोगां से भय 
खावे नहीं, आपरो भलो हुवे तो खुशी नहीं मामे, दूजां रो 
भलो हुवे तो बढे नहीं, जिणरे डर ओर व्याकुल-पणों अथांत्‌ 
घवराहट नहीं हुवे, इसो भक्त म्नें वह्म हे। म्हारे सिवाय 
किणी री गरज वा परवा करे नहीं, सदा मन ओर शरीर से 
पतरित्र रे, आपरा काम में ( भक्ति करण में ) सावधान रबे, सगढां 
सं उदासीन ( न मित्र, न शत्र ) रबे, किणी बात री चिंता करें 
हीं वा पीडा रहित रखे अर्थात्‌ लारला जन्म रा कमो से रोग, 
शोक आजावे तो घबरावें नहीं किन्तु आपरो भोग्य समझ खुशी 
से भोग लेबे, क्रिणी काम रो आरम्भ करे नहीं, इसो भक्त महनें 
य हे |जो न तो चोखी चीज देख राजी हुवे और न भूडी 
देख बेराजी हुवे, कोई चीज चली जाय वो उण रो सोच नहीं 
करे ओर नहीं आवे तो उगरी इच्छा नहीं करे, आछा और मूंडा 
सत्र कमों रा फछ रो त्याग कर देवे, इसो भक्त म्हनें प्यारों हे । 
जो मित्र और श्र, मान और अपमान, सरदी और गर्मी, सुख 


मारवाड़ी-गद्य-गीता रो खार। - [ २९३ | 
ह्ट्ल्ब्क््ट्््ः ; 


और दुःख, इणां .इन्हां में बराबर रवे, किणी.स॑.संग करे 
नहीं, कोई तारीफ करे तो वा वात ओर निन्‍्दा करें तो पण वा 
च्रात, मून राख, जो कुछ मिल जाय उण हूँ संतोष राखे.। कोई 
आईटठाण ( रेवण रो मकान ) वणावे नहीं, वृद्धि नें स्थिर राखे, 
इसो भक्त म्हने बम है। इण तरह सं म्हारा बतायोड़ा मोक्ष 
रा धर्मों रो साधन करे, म्हारी पूरी श्रद्धा राखे, म्हारे हीज परा- 
यण रखें, इसा भक्त म्हनें सगझां से प्रिय है |? 
तेरवों अध्याय । 

भगवान्‌ फेर फरमायो के-“ हे अजुन ! इण जड़ देह ने क्षेत्र! 
कवे है ओर इण चेतन जीव ने ' क्षेत्रज्ञ ” कवे है। सब शरीरां 
में चेतन जीव रुप क्षेत्रज्ञ मैं हूं। इण क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ रो जो ज्ञान 
हे सो म्हारे परममान्य हे । क्षेत्र कांई हे ! केडो है! इण रो कांई 
विकार है ! किण हूँ परकट हुवो है ? क्षेत्रज्ञ कांई है ! इण रो कांई 
प्रभाव है ? ए सब बातां में थनें अबे बताऊँ हूं सो सुण | इण 
क्षेत्र शरीर रो विस्तार सँ वणन वशिष्ठ ऋषि रा योग-वाशिष्ठ में 
कियोडो है। वेद में इण रो वर्णन हे, वेदव्यासजी ब्रह्म-सतत्र में कारण 
पृताय धताय लिखियो है। ” अब भगवान्‌ क्षेत्र रो स्वरूप बताथे 
है के-“चोईस तत्त्वां सं ओ शरीर बणे है जिणां में एथिवी १, 
जछू २, अग्नि ३, पवन ४ ओर आकाश ५, ए पांच तो महाभूत 
हं। इणां पांचां रो कारण तमोगुण प्रधान अहड्भार ६, अहंकार 
रो कारण सतोशुण प्रधान महत्तत्व ७, महत्तत्व रो कारण त्रिगु- 
णात्मक प्रकृति अर्थात्‌ माया ८, आ आठ प्रकार री जड़ प्रकृति है । 
इणां में १६ चिकार मिलाणां हूँ २४ तत्त्व हुवे । वे १६ विकार 
चतावे हे । दस इन्द्रियां जिणां में कान १, चामड़ी २, नाक ३, 
आंख ४ ओर रसना ( जीम ) ५ ए पांच तो ज्ञान री इन्द्रियां 
ओर वाणी ६, हाथ ७, पण ८, लिंग ९ और शुदा १० ए पांच 
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कंमे करण री इन्द्रियां, एक संकरप विकल्प करण वाढों मन ११ 
शब्द १२, स्पश १३, रूप १४, रस १५ और गन्ध १६ ऐ पांच 
इन्द्रियां रा विषय, ये मिल सोलह विकार है। ८ प्रकार री 
प्रकृति और १६ प्रकार रा विकार मिल २४ तत्व है। इणां तत्वां 
. रे सिवाय अन्तःकरण रा धर्म इच्छा (अर्थात्‌ काम अथवा राग), 
देप, सुख, दुःख, संघात (पांच महाभूतां रो समुदाय रूप-इन्द्रि 
यां रें साथ ओ शरीर), चेतना नाम ज्ञान और धघृति अथांत्‌ थाका 
रीणा शरीर ओर इन्द्रियां ने मदद देवण वाछो अन्तःकरण रो 
धम-ए सब मिल कर क्षित्र! कहीजे है।” पांच महाभूतां छू ले धृति 
तांई क्षेत्र रो स्वरूप कयो। अबे क्षेत्रज्ञ ( जीव ) रा स्वरूप नें 
जाणण रा साधन भूत ज्ञान” रो स्वरूप बतावे है के जिण हू 
क्षेत्रज्ञ समझ में आय सक्रे | “मान वा आपरा मूडां सं आप री 
तारीफ करणी, दम्भ (हूंग) नहीं बतावणो, हिंसा नहीं करणी, क्षमा 
राखणी, सरलता राखणी, आचार्य वा शुरु री सेवा करणी, शरीर 
* और मन से दो प्रकार री पवित्रता राखणी, मन में स्थिरता राख- 
णी अर्थात्‌ मोक्ष-साधन में विश्न आज्ाय तो भी साधन नें छोड़णो 
नहीं, आत्मा ( अर्थात्‌ आपरा स्वभाव ) नें जीत चोखा मामी में 
लगावणो, इन्द्रियां रा विषय ( देखणो, सुणगो, संघणगो, चाखणो 
और स्पशे करणो इणां ) में वैराग राखणों, अहंकार नहीं करणो 
के में भत्तो हूं, जलम, मरण, चुढापी, रोग, आदि संसार 
रा दुःख ओर दोपां नें देखतो रैगो, पुत्र, त्नी, घर, धन, 
आदि में आसक्ति नहीं राखणी ओर इणां में अभिष्व॑ग अर्थात्‌ 
अत्यन्त श्रीति नहीं करणी, चायोडी और नहीं चायोडी चीज 
अथांत्‌ खुशी और दुःख में मन में समभाव राखणो, म्हां ( भग- 
बाय ) में अध्षड भक्ति कारणी, एक्रान्त में रेचगो, हतायां ( भीड़- 
भाड़ ) में नहीं बैठगो, आत्म-ज्ञान वा त्रह्म-न्ञान में तत्पर रंणों 
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और तंत्व-ज्ञान रो फक जो मोक्ष है उणरो सदा विचार करतों 
रैगो,-ओ “ज्ञान” रो लक्षण है। इत्ती बातां- जिण में हुवे वो 
ज्ञानी वाजे | इण स्त उलटो अज्ञान है। ” अब “ज्ञेयं” अर्थात्‌ 
जाणण लायक क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा रो स्वरूप बतावे हे के (्षित्रज्ञ 
अनादि है, सब हूं परे है, परत्रह्म रो स्वरूप हृणा सं वो अक्म है, 
वो न तो सत्‌ अर्थात्‌ विधि रूप प्रमाण रूं जाणियो जा सके के 
“जीव इण ने कबे” और न असत्‌ अर्थात्‌ निषेध रूप प्रमाण से 
जाणियो जा सके के “जीव इणने नहीं कवे |?” इणरे च्यारां कांनी 
हाथ, पंग, आंखियां, मंडा, माथा और कान है, ओ लोक में सब 
ठौड़ व्याप रयो है, इण रे कोई इन्द्रियां नहों हे तो पण इन्द्रियां 
रा गुणां नें प्रकाशित करे है | समस्त संसार ने धारण करे है तो 
पण संग-रहित है । इणरे सतोगुण, रजोगुण, तमोगरुण नहीं है,तो 
पण ओ इण गुणा नें भोगे हे, अर्थात्‌ सुख दुःख, आदि रो अनु- 
भव करे है । ओ सब प्राणी मात्र रे मांय और बारे. रवे है, इण 
वास्ते चर और अचर सब इुछ ओ हीज है। ओर अत्यन्त सक्षम 
अर्थात्‌ बारीक है, जिण से दीसे नहीं । ओ दूर पण है और नेड़ो 
पण है। चैतन्य आकार छू ओ एक रूप है तो पण देवता, मनुष्य, 
आदि स्वरूप से जुदो हुवे ज्यं दीसे हे। ओ स्थिति समय में 
जगत्‌ री पालणा करे, प्रलय में संहार करे और रचना काछ में 
पैदा करे है । ओ ज्योति यानी तेजबाछा सरज, चांद, अभि और 
मांयली बुद्धि आदि रो प्रकाश करण वाकों है, तम अर्थात्‌ प्रकृति 
से परे हे, ओ हीज ज्ञान हे, ज्ञेय अर्थात क्षेत्रज्ष हे और ज्ञान रो 
फछ है | ओ साधारण प्रकार छू सब जगां शरीर में रबै है तो 
पण हृदय में विशेष रूप से “जीव” और “अन्तर्यामी”' स्वरूप 
से रेंह।इण तरह मैं क्षेत्र, ज्ञान, ज्ञेय ( क्षेत्रज्ष ) रो स्वरूप 
संक्षेप रू थनें कयो हैं। इण स्वरूप ने जाण का म्हारो भक्त 
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सहारा स्वरूप नें प्राप्त हुवे है । ” ऊपर भगवान्‌ क्षेत्र कांई है ! 
और किसोक है ? ए बातां तो कह दीवी, अब क्षेत्र रो विकार, 
कारण और उण रो ग्रभाव बतावे है। “ ग्रकृति और पुरुष ए 
दोनू अनादि है | इणां में जड़ प्रकृति अर्थात्‌ माया वा ग्रधान तो 
भगवान्‌ री क्षेत्र-लक्षणा शक्ति है और पुरुष अर्थात्र चेतन जीव 
क्षेत्ज्ञ-लक्षणा शक्ति है। सोझे विकार ( यानी दस इन्द्रियां, 
मन और पांच महाभूत) और सुख, दुःख, मोह आदि गुण ए सब 
प्रकृति छू पेदा हुवे है | कार्य तो शरीर ओर कारण इन्द्रियां, इणां 
दोनां रा कर्तापणां में तो कारण प्रकृति हे अर्थात्‌ प्रकृति रू शरीर 
ओर इन्द्रियां वणे है, जो क्षेत्र है । सुख, दुःख रा भोक्तापणा में 
कारण पुरुष हे अर्थात्‌ पुरुष सुख, दुःख आदि भोगे है, जो क्षेत्रज्ञ है। 
इण पुरुष रे जो ओ संसार हे सो प्रकृति रा सद्भ सं है| जीच यूं 
माने है के ओ देह, इन्द्रियां आदि में हीज हूँ । इण प्रकृति नें 
अद्ीकार करणां सन जीव प्रकृति रा सतोशुण, रजोग्रुण, तमोगुण 
इणां वीनां गुणां नें भोगे है । देवतां में जलम ले सतोगुण रा फछ 
भोगे, मनुष्यां में जलम ले रजोशुण रा फछ भोगे और पशु पक्षी 
आदि में जलम ले तमोगरुण रा फठछ भोगे। जीव रे सत्‌, असत्‌ 
ओर मिश्रिव योनियां में जलम लेवण रो कारण ग्रकृति रो संसग 
हीज है | सत्‌ योनि देवतां री, असत्‌ योनि पशु पक्षियां री ओर 
मिश्रित योनि मनुष्यां री है। जे ओ जीव प्रकृति रा गुणा (शब्द, 
स्पश, रूप, रस, गन्ध इणां गुणां ) से सज्ञ नहीं करे तो इण रे 
संसार रो बन्धन नहीं हुवे। इण शरीर में रथो हुवी पण जीव संसारी 
नहीं है अर्थात्‌ इण रा जलम मरण आदि नहीं हुवे है | ओ शरीर स॑ पर 
अर्थात्‌ न्यारो है | ओ देह में रहतो हुवो पण देह रो 
साक्षीरूप हैं, अशुमोद्न काण वाढों है, भरण पोषण करण 
चाछठो हैं, पालण.वाठो है, महेश्वर हे और इण नें ही “परमात्मा” 
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कवे है। अर्थात्‌ अन्तर्यामी रूप. प्रमात्मों क्षेत्र ( शरीर ) ओर 
प्षेत्रज्ञ ( जीव ) इणां दोनां रन पर यानी जुदो है | इण तरह जो 
मनुष्य प्रकृति पुरुष और प्रकृति रा गुणां ने जाणे.है वो फेर 
जलम मरण में नहीं आवे हे |? आत्मस्वरूप बताय ने अब 
भगवान्‌ आत्मदर्शन रा च्यार प्रकार रा अधिकारियां रे वास्ते 
जुदा २ साधन बतावे है | “च्यार अधिकारी उत्तम १, मध्यम २, 
मन्द ३ और मन्दतर ४ कहीजे | इणां मांय छूं पैछा उत्तम योगी 
तो ध्यान सू परमात्मा ने देखे हे, दजा मध्यम योगी सांख्य- 
योग अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष रा ज्ञान से आत्मा ने पिछाणे हे, 
तीजा मन्द योगी कर्म-योग अर्थात्‌ वर्णाश्रमां रा कमे करणां हूं 
भगवान री उपासना करे है ओर चौथा मन्दतर जो खुद तो 
भगवान्‌ री उपासना रो मारग जाणे नहीं है परंत दूजा जाणण : 
वाछा बतावे उण तरह उपासना करे है, वे पण संसार ने तीर जावे 
हे | परंत जो उपाय करे हीज नहीं वे संसार में गोता खाबता 
रे । जो खुद विचार रे साथ भगवान्‌ री उपासना करे वे तिरे 
इण में तो सन्देह ही कांई ? ” सगवान्‌ ऊपर तीजा, चौथा और 
पांचवां अध्याय में कर्म-योग कयो और छठा अध्याय में ध्यान- 
योग कयो, अब सांख्य-योग वा ज्ञान-योग रो उपदेश करे हे 
के- इण जगत्‌ में स्थावर और जज्भम रूप जो कुछ पदार्थ है 
सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रा संगोग स॑॑ हुवे हे इसो जाण | वो चैतन्य 
स्वरूप परमात्मा अक्बाजी रू लेकर सम्पूर्ण प्राणीमात्र में समभाव 
मूं बरत रयो है, सगछां रो नाश होणा पर पण उण परमात्मा रो 
नाश नहीं हुवे | उण परमात्मा ने जो पुरुष वो ही देखे 
है, अर्थात्‌ पण्डित हे | इण जगत्‌ में जो ए विचित्र तरह तरह रा 
कम हो रया हे सो सब प्रकृति कराय रही है | परमात्मा तो बिल- 
. कुल निर्ेप हे। इण तरह प्रमात्मा ने जो अकर्ता जाणे है वो ही. 
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जाणे है अर्थात्‌ वो ही. ज्ञानी है । जो पुरुष चर और अंचर सब 
'आशियाँ में समभाव हूँ विराजमान परमात्मा नें देखे हे, अर्थात्‌ 
'अन्तयामी और जीव रूप से विराजमान परमेश्वर नें सगरां में देखे 
है, और आपरो आप नाश नहीं करे है, वो परमगति नें प्राप्त. हवे 
है | जद मनुष्य ने ओ ज्ञान हो जावे के सब चर अचर प्रंकृति सूं ही 
पैदा हुवे है और प्रकृति में ही लीन होवे है. जद वो ब्रह्म स्वरूप ने 
प्राप्त हुजावे। ओ परमात्मा अनादि है, गुणां रू रहित अर्थात्‌ निर्णुण 
हूं ओर अविनाशी है | इण वास्ते ओ शरीर में रेचतो पण-न तो 
कुछ कर हैं ओर न कमा रू लिपायमान हुवे है । ज्यूँ आकाश सब 
जगा व्यापक हैं तो पण सक्ष्म पणां रू असड्र है जिण रू लिपा- 
यमान नहीं हुवे हैं, उणी तरह ओ आत्मा देह में सच जगा व्याप 
रयो ह तो पण लिपायमान नहीं हुवे है। ज्यू सरज भगवान इण 
सम्पूण जगत ने प्रकाशमान करे है, उणी तरह ओ आत्मा (जीव) इण 
सम्पूर्ण क्षेत्र अथांत्‌ देह ने प्रकाशमान करे हे | इण क्षेत्र नाम जड़ 
देह ओर क्षेत्रज्ञ नाम चेतन जीव रा भेद नें और मान-रहित 
आईदद लक्षणां वाद्य, बन्धन सूँ छुडावण बाह्ला, उपायां ने जो पुरुष 
ज्ञान-दृष्टि हें जाणे है वो परमपद ने ग्राप्त हवे हे। शरीर और 
. जीव रो ओ हीज भेद है के क्षेत्र तो जड़, विकारी, क्षणिक और 
नाशवात्‌ हैं ओर क्षेत्रज्ञ नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी है।" 
चचदवों अध्याय । 

श्रीभगवान्‌ फेर फरमायो के-“ है अजेन ! फेर में थनें सब 
ज्ञानां करतां उत्तम ज्ञान कहूँ हूँ के जिण नें जाण कर सब मुनि 
लोग इण मंसार से सिद्धि अर्थात्‌ मोश्ष ने ग्राप्त हो गया | इण 
ज्ञान न जाणणा.पर पुरुष न तो जलमे और न लग नें ग्राप्त होवे 
| वी उत्तम ज्ञान ओ है के-प्रकंति बहुत बड़ी हैं, जिण से इण 
महत्‌ ' करे है। महत्त्व ही प्रक्ृृति हैं ।..आ सब कामां ने 
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बधावण चाढी है इण वास्ते इण-ने ' अक्न “के है। प्रकृति भले 
हीज है। आ प्रकृति म्हारी ( परमेश्वर री) योनि अर्थात्‌ गर्भ 
धारण करण री जगा हे ओर उण ग्रकृति - रूप योनि में में गर्भ 
धारण करूं हूं अर्थात्‌ प्रकृति तो माता रूप गरभ धारण करण 
वाछी है और मैं परमात्मा पिता रूप गर्भ धारण करावण चास्ते 
वीर सींचण वाको हूं। मैं जड़ प्रकृति में चेतन जीव ने घाल 
देझेँ हूं के जिण से आ जड प्रकृति चेतन ज्यूं क्रिया करण ने 

लाग जाय है, अर्थात्‌ जड़ प्रकृति सं चेतन जीव ने जोड़ देऊ हूं के 
जिण से हिरण्यगर्भ वा अ्ह्माजी से ले सम्पूर्ण प्राणी पैदा हुवे हे । 
देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सगछी योनियां ( जूणों ) में 
न्‍्यारा २ स्वरूप वा आकार वाद्य शरीर पेदा हुवे है उणां सगझां 
री योनि (महत्‌ भक्च) माता स्थानक और बीज बोवण वालो पिता- 
स्थानक दोन्‌ में हूं। शरीर ओर जीव अथांत्‌ क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ 
रो संयोग ईश्वर रे आधीन है, दूजा रे किणी रे नहीं है ! इण 
प्रकृति रा सतोगुण, रजोगुण, तमोगरुण नाम रा तीन गुण है । ऐ 
गुण हीज इण अखण्ड अविनाशी आत्मा नें देह में बांधे है अर्थात्‌ 
इणां गुणां से पुरुषां री उत्पत्ति हुवे है। सतोशुण निर्मछ, प्रकाश 
करण वालो, दुःखां सं रहित है इण वास्ते ओ सुख और ज्ञान रा सड्ष 
से जीवां ने बांधे है, अथात्‌ सतोगुणी पुरुष “हूं सुखी हूं, हूं ज्ञानी 
हूं ? इण तरह स्‌ बन्धे है । रजोगुण राग वा कामना रूप है और 
तृष्णा अथात्‌ लोभ और आसक्ति से पैदा हुवे है सो ओ कर्मो में 
आसक्ति कराय जीव नें वान्धे है। अर्थात्‌ “ मैं कहूँ हूं, में भोगूँ 
हूं ” इण तरह जाण जीव रजोगुण स्‌ बन्धे है । तमोंगुण अज्ञान 
रूप हैं ओर सगां ने मोहित करण वाछो है इण बास्ते ओ प्रमाद 
अथांत्‌ गफ़लत, आर्स ओर नींद से बांधे है, अर्थात्‌ ४ में अबार 
कांई फेरूँ करँा, आजस आचे, नींद लेके” इण तरह तमोगण 


] ४ 
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से जीव वन्धे है | इंगां रो खुलासो ओ है के सतोगुण सुख से 
रजोगुुण काम सं ओर तमोगुण ग्रमाद से जीव ने कर्म करण-में 
लगावे हैं | ऐ गुण सदा एक सा नहीं रबे है। कदेई सतोग्रुण 
अधिक हू जाय जद रजोगण और तमोगण ने दवाय लेवे ने आप रो 
काम कराय लेवे |इणी तरह से जद रजोगुण भत्तो ह जावे जद 
वो. सतोगुण और तमोगुण ने दबाय ने आप रो काम कराय लेवे, 
ने इणी भांत जद तमोगुण बद जावे जद थो सतोगरुण और रजो 
गुण ने दब्राय आपरो काम कराय लेवे । इणां गुणां री वधण री 
ओलखान था सैलाण आ हीज़ है के-जद इण शरीर में सगछी 
इन्द्रियां में ग्रकाश दीखे और ज्ञान हुवे जद सतोगुण नें बधियोडो 
समझणो, जद मन्न में लोभ, कर्म करण में इच्छा, कर्म अथवां 
उद्यम करण रो आरंभ करणो सझे, मन नें शान्वि नहीं रवे, दूजां 
री चीज़ देख उणने लेवण रो मन चाले जद रजोगुण वधियोड़ो 
जाणणी, और जद ग्रकाश रो अमाव अर्थात्‌ कोई बात आंपने 
खुद ने तो सके नहीं दूजो समझावे तो पण समझ में अब नहीं, 
कोम करण री मन में तो आवे परंत करे नहीं, काम में सुसती 
तथा मोह वा अन्नान अर्थात्‌ चेतो नहीं खैणो आ जाय जद 
समझणो के तमोगुण बधियोडो हे | सतोगुण री बृद्धि रा समय 
में मर कर पुरुष उत्तम पुण्य लोक स्वर्ग आदि में जावे, रजोगुण _ 
री बृद्धि रा समग्र में मरण वाछो कम करण बाह्य मनुष्य छोक 
में जलमे ओर तमोगण री वृद्धि रा समय में मरण बाछों पशु; 
पक्षी, आदि री जण पावे | सदोगण रो फछ निमेछ्र सुख है, रजो- 
गुण रो फछ दुःख है और तमोग़ुण रो फू अज्नान है। सतो 
गुण थे ज्ञान हुबे, रजोगण से छोभ हुवे ओर तमोगण से अ्माद 


( सुसती ), मोह और अज्नान हुवे | सतोगणी जीव स्वगे में 
जावे, रजोगणी मनुप्य लोक में आबे ओर तमोगणी नरक में 
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जावे ।” क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रो संयोग ईश्वर रे आधीन है ओर 
किसा २ गुण जीव नें किण तरह बांधे है, ऐ दोय. बातां बता 
यर अबे भगवान्‌ इणां गुणां रू मोक्ष किण तरह होवे ओर मोक्ष 
रो लक्षण कांई है! आ वात बतावे है के-/जद विचार वाछो 
पुरुष इण बात नें जाण जाय के ऐ ग़णहीज काये अर्थात्‌ शरीर, 
कारण अर्थात्‌ इन्द्रियां, विषय अर्थात्‌ शब्द स्पश आदि, रूप में 
बदले है, ए तीनू गुण हीज सब कर्म करे है ओर करावे है अर्थात्‌ 
गुण हीज सब कर्मों रा कर्ता है, जीव कर्ता नहीं हे और इण 
जीव ने गुणां स्ल॑ विलकुल न्‍्यारों अर्थात्‌ असंग समझण लाग 
जाय, वो पुरुष परमात्मा रा स्वरूप ने ग्राप्त हो जावे | जो पुरुष 
देह सं पैदा हुवोडा इणां तीनां गुणां ने उलंघ जाय है वो जलम, 
मरण, बुढापो, आध्यात्मिक आदि दुःखां से छूट कर मोश्ष नें 
प्राप्त हो जावे है ।” 

इण पर अजुन तीन बातां पूछे हे के-/ इणां तीन गुणां ने 
उल्लझ्ण वाव्य पुरुष रो लक्षण कांई है ? १, उण रो बरताव 
केडो हुवे २ और उपाय कांई हे ? ३? जद 

श्रीभगवान्‌ फरमायो के-“शुणां ने उल्लह्ृण वाढो “गुणा- 
तीत” कहीजे है। गुणातीत रा ऐ लक्षण है के जो पुरुष सतोगण 
रा काये प्रकाश, रजोड्ाण रा काये काम ( उद्यम ) करण री इच्छा 
और तमोगुण रा कार्य मोह इणां मांय से कोई पण आवे तो उग 
ने दुःखदाई समझ उण से हेप नहीं करे और सुखदाई समझ 
उण री इच्छा नहीं करे, जिण रो इण तरह राग और द्वेष मिट 
जाय उण ने “ गुणातीत ? कवे | गुणातीत और समद्ष्टि बाछो 
योगी एक हीज है । ओ पैला प्रश्न रो उत्तर हुवो ।१॥ जो पुरुष 
दोय जणां वाद विवाद कर्ता हुवे तो उणां दोनां मांय से किणी 
रो पक्ष नहीं करे और निरपेक्षी रे, गुणां रा विकार राग और 
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'देप, सरदी और गरमी आदि इन्हां सं चढायमान नहीं हुवे, मन 
: में यूँ समझे के गण ही गणां में बरत रया है, आत्मा या जीव 
तो बिलकुल निर्लेप है, यूँ समझ कुछ पण चेष्टा नहीं करे तो वो 
 “गुणातीत ” कहीजे। जिण रे सुख दृःख, माटी रो ढंगछो, भाटो 
और सोनो, मान अपमान, प्रिय अग्निय ( अथवा मित्र, शत्षु ) 
निन्‍्दा स्तुति बराबर है, इसी धीरज वाढो ओर आपरी आत्मा में 
- पसन्न रेवण वाठो और सब कर्म करणां छोड़ण वाठो “गुणातीत?”' 
 कहीजे । ओ दूज़ा प्रश्न रो उत्तर हुवी ।२। जो पुरुष फू री इच्छा 
छोड़, अखण्ड भक्ति रे साथ म्हारी ( भगवान्‌ री ) उपासना करे 
वो गुणां में उल्लद्ड कर अह्म-पद अर्थात्‌ मोक्ष नें प्राप्त हुवे । में 
, ही ब्रह्म वा सच्चिदानन्द स्वरूप री परमकाष्टा वा छेली वात हूं, 
अर्थात्‌ ज्यूं सगकी कांनी सं भेलो हुयोडो प्रकाश ररजमण्डल हे 
उणी तरह सत्‌, चित््‌ ( ज्ञान ) ओर आनन्द सगढछी कांनी सं. 
: भेछो हुवोडो परव्रह्म रो स्वरूप में हूं, सनातन वा अनादि धर्म 
'री भी पराकाष्ठा में हुं ओर एकान्त सुख अर्थात्‌ मोक्ष री भी 
में पराकाष्टा हूं ॥? 
पनरवों अध्याय । 
श्रीमगवान्‌ फरमायो के-“इण संसार रा सगछ्ा रूंखां री 
जड़ तो जमीं में नीचे हुवा करे ओर उणां री साखां, डालां, 
पान, फल, आदि ऊपर हुवा करे, परंत ओ संसार रूपी पींपल 
रो रूंख ऊंदी तरह रो इसो है के इण री जड़ां तो ऊँची है अर्थात्‌ 
-इण रो कारण ब्रह्म ऊपर है और इणरी शाखावां नीचे कांनी है 
अर्थात्‌ जीव जन्तु सब्र नीचे संसार में फैलिया हुवा है; ओ अबि-. 
नाशी वा अनादि है और इण ने “अश्वत्थ” इण वास्ते कब है 
के ओ “काले नहीं खेला” अर्थात्‌ क्षण क्षण में इण रो नाश 
होतो रबे है, इण.रा वेद तो पत्ता है, इग .तरह जो पुरुष इण 
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ससार मैं जाणे है वो जाणे है अर्थात्‌ वो ज्ञानी है । इगरी शाखा- 
वां अठी उठी च्यारां कांनी फैलियोड़ी हैं, जो गुण रूपी जलू रा 
सींचणा से बचे है, शब्द-स्पर्श आदि विषय इण री कुंपछों है और 
कर्मा री वासना रूपी जड़ां ऊंडी गयोड़ी है । ससारी मलुष्यां नें 
इण संसार रो न तो स्वरूप ( आकार ) दीसे है, न इण रो 
आदि, मध्य और अन्त लादे हे । इण संसार रूप रूंख ने असेग 
रूप श्र छूं काटणो चहीजे अर्थात्‌ इण संसार में बैराग राखणो, 
इण सं राग वा प्रेम नहीं करणे। और पछे परमात्मा रा धाम नें 
सोधणे। जिण जगां गयां पद मनुष्य पाछो नहीं आवे हे | पर- 
मात्मा नें सोधण रो ओ हीज रस्तो है के उण रे शरणे जांबंणो 
ओर केवणो के-“मैं उग परमात्मा परम पुरुष रो: शरणो लेऊं 
हूं जिण स्त॑ ओ अनादि संसार रूप रूुंख पैदा हुत्रो हे” | इण 
परम पद ने पावण वाक्ा अधिकारी वे है जिणां रे. मान और 
मोह नहीं है, जिणां संग रूपी दोप नें जीत लियो है, जो सदा 
आत्मा रा विचार में मगन है, जिणां रे कामना हैं ही नहीं, 
जिणां रा सुख दुःख आदि इन्द्र मिट गया हे ओर जो ज्ञानी हूं 
गया है । उण परम पद ने न तो सरज, न चन्द्रमा, न अग्नि 
प्रकाश कर सके है ओर जठे गयोड़ा मनुष्य पाछा जलम मरण 
में नहीं आवे है, वो म्हारो परम धाम है। इण जीव-लोक में 
“जीव” रूप चेतन, अमर वो नित्य वा सनातन पदार्थ हे, यो 
म्हारो हीज अंश है । इण जीव रे संसार रो बंधन इण वास्ते 
हुवे है के ओ मन नें और पांच ज्ञान री इन्द्रियां ( आंख, नाक 
कान, जीभ, चामड़ी ) नें आप रे साथ भोग रे वास्ते खैंचे है। 
ओ जीव इन्द्रियां ओर मन ने आपरा- देह रा अन्त-समय में एक 
देह नें छोड दूजी देह में जावे हे जद इणां छःही पदाथी ने 
आपरे साथे ले जावे है ओर जलमे है जद ही इणां छःमें साथे 
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'लेयने आवे है । ज्यूं पवन पुष्पां री सुगन्धने लेयर जावे ओर 
उपरी ठा नहीं पड़े ज्यूं ओ जीव इणां छ नें लेयर जावे जिणरी 
नींगे नहीं पडे । ओ.जीव आंख, कान, नाक, चामड़ी, जीभ 
ओर मन इणां छ रो आसरो लेयर भोग भोगे हे | इण जीव नें 
शरीर में रेवतां, शरीर सर निकलता, विपयां रां भोग करतां, सुख 
दुःख आदि गुणां रा फल भोगतां अज्ञानी पुरुष नहीं देख सके 
है, कारण ओ अत्यन्त वक्ष्म वा बारीक हे अर्थात्‌ ऊप्रा केस रा 
सो वां हिस्सा जिसो बारीक है | परंत ज्ञानी पुरुष इणने देखे 
है । योग साधन करण वाछो ध्यान सझूं इण नें शरीर में बैठाने 
देखे है, परत अशुद्ध अन्तःकरण बाछा अज्ञानी कोसिस करणां 
पर पण इण नें नहीं देख सके है। भगवान्‌ आपरी विभूति बताबे 
है के जगत्‌ ने प्रकाश करण वाछों जो तेज छरज में हे वो म्हारो 
तेज है, चन्द्रमा में ओर अग्नि में तेज है वो पण म्हारो, हीज तेज 
है । देवता रूप सं प्रथिवी में प्रवेश कर हूं म्हारा पराक्रम से सारा 
प्राणियां नें धारण. करूं हूं। हूं ही चन्द्रमा रो रूप धारण कर 
रस रूप मं सब धान, रूख आदि नें पुष्ट करूं हूं | प्राणी मात्र 
रा देह में अम्रि रो रूप धारण कर में ही प्राण ओर अपान वायु 
री सहायता स्ले खायोड़ा च्यार प्रकार रा भोजन नें पचाऊं हूँ 

में ही सगछा आणियां रा हृदय में विराजमान हूं, याद आवणों 
और ज्ञान हृवणो तथा इणां रो नाश ए सब रहां से हीज हुवे है. 
सब वेदाँ मन जाणग योग्य पण में ही हूं, चेदान्त रो बणावण 
वाक्ों में हूं ओर बेद रो जाणग . वाठो पण में हीज हूं । इंण 
जगत में दो प्रकार रा पुरुष है, .एक तों क्षर और दूजो अक्षर। 
“क्षर” तो सगदा ग्राणी मात्र है के जिणां रो नाश हुवे है और 
“अक्षाए कूटस्थ ( सगछां ख् ऊंचो ) है के जिण रो नाश नहीं 
हुये हैं, वो नि्विकार आत्मा रूप जीव है । क्षर तो शरीरः रूप 
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क्षेत्र है और अक्षर.जीव रूप श्षेत्रज्ञ है। इणां . दोनों. क्षर और 
अक्षर मू परे और उत्तम, तीसरो परमात्मा: न्‍्योरों हे जो सब 
- शे ईश्वर वा नियंता है, विक्ार-रहित है और अविनाशी हैं. और 
पाताल, प्रेथिवी, स्वर्ग इणां तीनां लोकां में अवेश कर सब ने 
धारण फरे है | हूं क्षर से भत्तो हू, अक्षर से पण भत्तों हूं इण 
वास्ते लोग म्हने “पुरुत्तपोम”” कब है, काँई तो संब लोकां में 
और कॉई वेदां में में “पुरुषोत्तम” कहीजू हू क्यू के.जो सगका 
पुरुषां में उत्तम वा श्रेष्ठ हुवे वो पुरुषोत्तम: हुवे । जो ज्ञानी म्हारा 
इण पुरुषोत्तम स्वरूप में जाणे हैं वो सब जाणे है और ब्रो ह्दीज 
महने सब प्रकार सू भजे है| हे अजन ! ओ परम गुद्य शास्त्र में 
थनें कयो है, इण नें जो पुरुष जाण लेवे वो कृताथ हो जावे हे ।” 


सोलवों अध्याय | 


श्रीभमगवान्‌ नवमां अध्याय में देवी, आसुरी ओर राक्षसी 
नामरी तीन प्रकार री जीचां री प्रकृतियां कही, जिण मांय-स 
वी प्रकृति बार जीवरा ऐ लक्षण हुवे है के-किणी रो उर नहीं 
राखणो अर्थात्‌ शास्त्र में बतायोडा धर्म निडर पणां से करणा, 
अधम करतां जरूर डरणो, अन्तःकरण ने शुद्ध वा पत्रित्र राखणो, 
आत्म-ज्ञान प्राप्त करण रा उपायां में लागियो रेवणो, आपरी 
सरदा मुजब सत्पात्र नें दान देवणों, दम अर्थात्‌ बारली इन्द्रियां 
नें वश में राखणी, यज्ञ अथांत्‌ बेद में कयोडा अग्निहोत्र आदि 
ओर स्मृति में कयोडा वैश्वदेव आदि करणा, स्वाध्याय अर्थात्‌ 
चेद वा धरंशास्र वा पुराण आदि धर्म-प्रन्थां रो पाठ करणों 
तपस्या करणी, सरवुता राखणी, हिंसा नहीं करणी, साच बोलणो 
क्रोध नहीं करणो, त्याग अर्थात्‌ जरूरत छल ज्यादा चीजां भेटी 
नहीं करणी, शान्ति अर्थात्‌ मन नें वश में राखणो, किणी री 
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चुगली नहीं करणी, सग्ां पर दया राखणी, लोभ नहीं करणो, 
नरमाई राखणी, खोठा काम करण सं सरमावणो, चपछता नहीं 
राखणी, प्रभावशाली होवणों के कोई आपरो अपमान नहीं कर 
सके, क्षमा राखणी, धीरज राखणी, बारे ओर मांय पतित्रता 
राखणी, किणी हू द्रोह वा वेर्भाव नहीं राखणो, अत्यन्त अभि- 
मान वा घमड नहीं राखणो के “में सगव्यंं ढूं भत्तो हुं,” ऐ 
सोलह लक्षण वाको पुरुष देवी संपदा में जलम लियोड़ो हुवे 
हे।” अब आसुरी संपदा वाल पुरुष रा लक्षण बतावे है के-द्म्भ 
अर्थात्‌ ढंग वा चुगला भगति, दप नाम धन और परचार रो 
घमड, अभिमान अर्थात्‌ आपनें सगव्यं रो पूज्य ओर सगद्ां झ्े 
भत्तो समझणो, क्रोध करणो, कठोरता अर्थात्‌ करडाई राखणी 
ओर दूजा ने कड़वा वचन बोलणा, अज्ञान अर्थात्‌ आत्मारा 
स्वरूप नें नहीं जाणणो | इणां दोनू प्रकार री संपदावां में देवी 
संपदा तो जीच रा मोक्ष रे वास्ते हे और आसुरी संपदा जीव 
रा बंधन रे वास्ते है | हे अज्न ! ते तो सोच मत करजे, कर्य 
के तूं तो देची संपदा में जलम लियो है | इण जगत्‌ में दो प्रकार 
री सृष्टि हुवा करे है, एक तो देवी और दृजी आसुरी। में देवी 
संपदा तो थने विस्तार पूर्वक कहीं, अब आसुरी संपदा कहूं सो 
सुण । आसुरी संपदा वाढछो जीव न तो प्रशत्तिमाग नें जाणे और 
न निवत्तिमाग नें जाणे | धर्म-शास्र में लिखिया म्रुजच चालणो 
ओ तो प्रवृत्ति-मा्ग द और धर्म-शासत्र में बरजियोडा काम नहीं 
करणा निशवत्ति-मार्ग है। उणां रे पवित्रता नहीं हुवे | न आचार 

विचार हुवे. न वे सत्य ने पिछाणे | वे जगत्‌ ने असत्य अर्थात्‌ 
झठो माने, चेद, पुराण नें प्रमाण नहीं मानें, धर्म अधम न नहीं 
माने और ईश्वर नें भी नहीं माने | जगत्‌ रो कर्ता ईश्वर हे और 
कर्मों रा फ रो देवण बाको हे, यू वे नहीं माने |. वे जगत 
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री उत्पत्ति कामदेव रे वशीभूत हुवा स्त्री. पुरुष: रा संयोग से ही 
माने है । वे जगत रा नाश रा कारण होयर हिंसा करे | उणां री 


कामना कदेही पूरी हवे नहीं | वे प्रढय तांई चिंता करता रखे । 
वे आठ पहर खावणों, पीचवणो, भोगणो इण ने ही परम पुरुषाथ 


समझे | वे न तो स्वर्ग ने माने न नरक ने, न पुण्य नें. माने न 
पाप ने | आज ओ काम कियो, ओ भोग भोगियो, इण शत्रु ने 
मारियो, ओ धन कमायो, काले फेर ओ करूंला । में ईश्वर (धन- 
वान्‌ वा स्वामी ) हूं, सिद्ध हूं, बल्वान्‌ हूं, सुखी हूं, म्हारे बरा- 
बर दूजो कुण है ! यज्ञ करूंढा, दान देऊंला, आनन्द करूंला, 
इण तरह रा अज्ञान से मोहित हुवोडा रवे । कामना रा भोग में 
उणांरो मन आसक्त हणा से वे नरक में पड़े | वे यज्ञ करे तो 
दिखावटी करे, परमात्मा नें प्रसन्न करण वास्ते नहीं करे | घर्मड 
में करडा लकड़, धन से छक्षियोडा, मान मठोठ में डूबियोडा, 
धरम री ध्वजा फरकावण वास्ते वे यज्ञ, दान, तप आदि करे। वे 
अहंकार, बछ, काम, क्रोध रे वशीभूत होयर उणां खुद में तथा 
सगछा प्राणियों में अन्तर्यामी रूप सं विराजमान म्हने (परमात्मानें) 
नहीं माने, उठटो म्हां से हेप राखे। उणां नें में बारंबार नीची 
ज॒णां या नरकां में पटक । वे महनें प्राप्त नहीं हो सके | मनुष्य 
रे नरक में जावण रा मुख्य तीन दरवाजा है जिणां ने काम, 
क्रोध ओर लोभ कवे है | इणां तीनां ने छोड कर जो मनुष्य 
आपरा कल्याण रो साधन करे वो परम गति नें ग्राप्त हुवे | इण 
वाघ्ते जो कम कर्णो यो शात्र में लिखियोड़ी विधि यां रीत 
मुजब करणो, आपरी मन उपंग नहीं करणो । शास्र री मरजाद 
नें छोड कर जो कर्म करे उणरे न तो इण लोक में सुंख हवे, 
ओर न परलोक में स्वगे वा मोक्ष रूप परम गति हथे | इण 


चास्ते जो कुछ करणो अथवा नहीं करणो वो शासत्र में लिखिया 
मुजब करणो, आपरे मन मत्ते नहीं करणो |” 
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सतरधों अध्याय । 


लारला अध्याय में भगवान्‌ फरमायो के कर्म करणां वे शास् 
री विधि स्ू करणां, विना विधि करण वाल रे न तो सुख हुवे, न 
सिद्धि हुवे और न उण नें परमगति मिले । इण वास्ते अज्जुन रा 
मन में शंका हुई जद उण पूछिंयो के-/ हे भगवन्‌ ! जो पुरुष शा 
री विधि नें छोड़ श्रद्धा सं यज्ञ करे तो उण री क्िसा गुण में 
निष्ठा वा लगन जाणगी ? ” जिण पर 
* श्रीमगवान्‌ फरमायो-के-“ हे अज्चुन ! हरेक मनुष्य री 
श्रद्धा तीन तरह री हुवा करे है, जिण में पेली सतोगुण बाढी, 
दूजी रजोग्रुण वाढी और तीजी तमोगुण वाढी | आ श्रद्धा 
मनुष्यां रा अन्तःकरण रे मुजब हुवे । अर्थात्‌ जिण पुरुष रो अन्ता- 
करण सात्विकी है तो उणरी श्रद्धा प्र सात्विक्री हुवे. इणी तरह 
से राजसी अन्दाकरण वाछी. राजसी श्रद्धा और .तमोग्रुण वाछा 
री तामसी श्रद्धा हुवे | ओ पुरुष श्रद्धा-रूप हीज हुवे हैे। मिणरी 
जैडी श्रद्धा हुवे वो उसो ही पुरुष हुवे | सात्विकी श्रद्धा चाछा 
पुरुष तो देवतां री पूजा करे, राजसी यक्ष और रशाक्षसां री, 
तामसी ग्रेत, भूत, पिश्ाच आदि री पूजा करे। शा्त्र री विधि 
विना देग, अहकार, कामना, राग, बछ, रे बसीभूत होयर जो 
घोर तपस्या करे, शरीर नें सुकावे ओर शरीर में अन्तर्यामी रूप 
से विराजमान म्हनें कष्ट देव्े, वे जीव निथय आसुरी है, इसो 
जाण | आहांर ( अथवा यज्ञ, दान और तप ) पण -इणां गुणां 
रा संसर्र स्न तीनः प्रकार रा हुवे है | जो - भोजन आयु, 
उत्साह, बछ, तनदुरुस्ती, सुख और ग्रीति रा बधावण वाला, 
रसीला, चीकणा अर्थात्‌ घी खांड स्व तर, जिणां रो रस इण शरीर 
में घणी वार ठहरें उसा,-जिणां ने देखता ही चित प्रसन्न हो जावे 
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ओर भोजन में रुचि हुवे इसा भोजन साल्विकी. जीवां ने प्यारा 
हुवे | जिण भोजन से जीव ने दुःख ओर. सोच हुवे, जिण रा 
खाणा सूं शरीर में रोग हुवे, कड़वा, खाठा, खारा, घणा ऊना, 
चरका, छूख़ा और अन्न ने बाण बाय राई, कैर, बगैरा आहार 
राजसी जीवां ने आछा लागे। ठंडो, गतरस हुवोडो, बासी, पेले 
दिन कियोडो, ऐंठो ओर अपवित्र भोजन तामसी जीवां ने चोखा 
लागे। अबे यज्ञ रा तीन प्रकार बतावे है। वेद में यज्ञ दोय 
प्रकार रा कया है, एक तो किणी कामना छू करे वो तो “काम्य?? 
और दूजो जो रोनीना करे वो “नित्य” | इणां में जो यज्ञ फछ 
री इच्छा राख पूणे सामग्री री तैयारी कर करे वो “काम्य” यज्ञ 
हे, ज्यूं पुत्रे्टि आदि | और जो फल री इच्छा बिना -जथा जुगत 
साभग्री छ केवल पाप नहीं लागण रा विचार से यज्ञ करे थो 
“नित्य” यज्ञ हे, ज्यूं देव-यज्ञ, वैश्वदेव आदि । जो पुरुष यज्ञ नें 
नित्यकर्म समझ कर, म्हनें यज्ञ करणो चहीजे, इण तरह समझ 
वेद में कया मुजब, फ्री इच्छा नहीं कर, यज्ञ करे वो तो 
सात्विक यज्ञ है । जो फठ री कामना सं देग दिखाबण वास्ते 
यज्ञ करे वो राजसी यज्ञ हे | शास्त्र री विधि बिना, अन्नदान 
बिना, मंत्र और दक्षिणा बिना और श्रद्धा बिना जो यज्ञ करे वो 
तामसी है। अब तप रा भेद बतावे है । देवता, ब्राह्मण, गुरु, 
पण्डितां री पूजा करणी, पत्रित्रता, सरब्वा राखंणी, ब्रह्मचय पाल- 
णो और हिंसा नहीं करणी, ओ शरीर संबन्धी तप है अर्थात्‌ 
आ तपस्या शरीर सं बण आबे | जिण वचन से किंणी नै-डेर 
ओर दुःख नहीं हुवे इसी बात कैवणी, साच बोलणो, मीठी बोली 
बोलगी, दूजा रो भलो हुवे इसी बात कैवणी, बेद रो पाठ करणो, 
आ वाणी री तपस्या है। मन नें प्रसन्न राखणो, शीतछता 
राखणी, मून राखणी, मन नैं वश में राखणो, शुद्ध भाव वा विचार 
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राखणो, ओ मानसी तप है | इणां तीन ही ग्रकार रा तप नें फछ 
री इच्छा बिना, एकाग्र मन छू, पूरी श्रद्धा रे साथ कियो जाने 
वो सात्विक तप है | जो तप आदर सत्कार, पूजा प्रतिष्ठा, ढंग 
कंपट स्त कियो जावे वो राजती तप है। जो तप मूरखता सं, 
दुराग्रह सं, आपरी आत्मा ने रोसण वास्ते, दूजा नें मारण धास्ते 
वा पीडा देवण वास्ते कीयो जावे वो तामसी तप है | अब दान 
रा भेद कब है | दान देणो चहीजे इण तरह विचार, पवित्र देश, 
पत्रित्र समय, सत्पात्र पुरुष नें, पाछो उपकार नहीं करण वाछा 
पुरुष ने जो दान दियो जाबे वो सात्विक दान है। जो दान पाछा 
उपक़ार रे वास्ते, फठ री इच्छा रे साथ ओर मन में दुःख पाय 
कणतावतो देवे वो राजस दान है। जो दान अपवित्र देश, अप- 
चित्र समय, कुपात्र ने तिरस्कार रे साथे ओर घृणा ( नफरत ) झू 
दियो जाबे वो तामस दान है। अब में थने एक ऐडी रीत 
बताऊ के उग रीत सं क्रियोडा तप और यज्ञ, दियोडो दान, 
सात्विक हुजांवे, सो सुण | ब्रह्म वा परमात्मा रा तीन नाम है 
“ओं, तत्‌ ओर सत्‌” | इणां से ही विधाता आदि में ब्राह्मण, 
वेद, यज्ञां, में बणाया | वेद में लिखियोडा सारा कम करण हू 
पैठी “ओं” बोल कर यज्ञ, दान, तप किया जावे है। मोक्ष री 
इच्छा वाब्य पुरुष फ़छ री कामना नें छोड “तत्‌” बोल कर यज्ञ, 
तप, दान किया करें है | 'सत' शब्द रो अर्थ सचा अर्थात्‌ होणो, 
साधु वा मठो और मंगठीक कमे हे। इण वास्ते संत! शब्द 
इणां कामां में बोलियो जावे है | यज्ञ, तप ओर दान में जो 
स्थिति वा लगन हे वा 'सत्‌? कहीजे | इणां तीनां रे वास्ते जो 

कमे किया जावे वे पण 'सतः बाजे | बिना श्रद्धा जो यज्ञ, दान, 
तप किया जावे वे “असत' है -जिण रू उणरो फू न तो इण 
लोक में ओर न परलोक में मिले हे | इण वास्ते जो यज्ञ, दान, 


पम्रारवाड़ी-गद्य-गीता रो सार। [३११] 
ह्ड्श्क्ड्ट्ड्व 


तप आदि कर्म करणा वे श्रद्धा रे साथे करणा। विना , श्रद्धा 
नहीं करणा ।?? 
अठारवों अध्याय । 

ओ अध्याय गीता रो सार-रूप है। अजुन रा मन में आ 
पूरी तरह सं समझ में नहीं आई के कम करणो भत्तो या संन्यास 
लेवणो भत्तो । भगवान्‌ ओ फरमायो के कमा रा फल रो त्याग 
करणो ओर कम करणा, ऐ दोन बातां आपस में दीसती ऊँदी वा 
उलटी है, सो भगवान्‌ ने पूछ कर इणरो खुलासो करूँ, यूं मन 
में विचार अर्जुन पूछियो के- हे भगवन्‌ ! मैं संन्यास रो तत्व 
जाणियां चाहूं हूँ और त्याग (अर्थात्‌ कर्मा रा फल रा त्याग) रो 
पण तत्व जाणियां चाहूं हूँ सो कृपा कर म्हनें समझावो | ?? जद 

श्रीमगवान्‌ फरमायो के-“ कम तीन पग्रकार रा है, एक 
काम्य, दूजा नित्य, तीजा नैमित्तिक | पुत्र आदि री कामना वा 
इच्छा छल जो पुत्रेष्टि आदि यज्ञ कियो जावे वो तो “काम्य” कमे 
है। सन्ध्या, वैश्वदेव, आदि जो रोजीना कर्म क्रिया जावे और 
जिणां रा नहीं करण में पाप लागे वे “ नित्य-कर्म ” है और 
जो कम ग्रहण, पुत्र-जन्म, आदि निमित्त से किया जावे थे _ 
४ तैमित्तिक ” कर्म है । इणां तीनां प्रकार रा कर्मी मांय रू पैला 
४ काम्य को ” रो नहीं करणो ओ तो “ संन्यास ?? हे और 
सब कर्म मात्र रा फछ रो त्याग कर देवणों ओ “ त्याग ” है। 
इणां दोनां रो मतलब एक हीज है। केई लोग यूं कब है के ज्यूं 
पुरुष सब दोपां ने छोड़ देवे है ज्यूं सब कमी नें छोड़ देवंणा। केई 
लोग यूं कब हे के यज्ञ, दान, तप ऐ कर्म तो करणा हीज, छोड़णा 
नहीं | इणां दोनां मतां में म्हारो निर्णय ( निश्रय ) दो ओ है के 
यज्ञ, दान और तप तीनूँ तो करणां ही चहीजे, इणां नें छोड़णा 
नहीं चाहीजे | क्यू के ए तीनूं अन्तःकरण नें पवित्र करण वाढा 
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है । इणां तीन कर्मा. ने फू री इच्छा छोड कर करणा, ओ 
म्हारो निथ्रय हे। नित्य करण रा कम कियां बिना अन्तः/करण 
री शुद्धि नहीं हवे और अन्तेःकरण शुद्ध हुवाँ बिना ज्ञान नहों 
हवे ओर ज्ञान बिंना मुक्ति नहीं । दसरो अवश्य करण रा नित्य 
कम छूट भी तो नहीं सके है, क्यूं के विना कम किया मनुष्य 
एक क्षण भर पण नहीं रह सके हे | अग्रे तीन प्रक्वार रा त्याग 
बतावे है के जे कोई अज्ञान पणा रू अथवा कमों ने पंपाक सम- 
झण मे नित्य कम करणां छोड देवे तो वो उणरो त्याग तामसी 
? | जो कमा ने दःख रूप समझ कर शरीर रा. क्लेश रा डर स्‌ 
नित्य कर्म छोड देवे तो वो उण रो त्याग राजसी है | इण 
राजसी त्याग स्‌ संन्यास रो फ (मोक्ष) नहीं हुवे | जो आपरा 
नित्य कर्मा ने अवश्य करण ज्यं समझ रोजीना करतो रवे ओर 
उणां में आसक्ति नहीं राखे और फकछ री इच्छा नहीं करे, वो 
सात्विकी त्याग है | अब सात्विकी त्याग करण वाढा पुरुष रा 
लक्षण बतावे के-जो पुरुष कोई दूजों पुरुष भूडो काम करतो हुवे 
उण से तो छेप नहीं करे ओर कोई आछो काम करतो हुवे तो 
उंग में आसक्ति नहीं करे, सदा सतोगुण में लागियोडो रखे, स्थिर- 
बुद्धि हुवे और जिण रा सारा संदेह मिट गया है वो सात्विकी 
त्यागी हुवे । कोई मनुप्यं करो ने पूरी तोर से ' छोड सके नहीं, 
इण वास्ते कर्मा रा फर्क रो त्याग करण वांछों पुरुष ही त्यागी 
है | इणां कर्मा रा तीन तरह रा फछ हुवा करे है, अनिष्ट ( नहीं 
चायोडो ), इष्ट ( चायोडो ) ओर मिश्रित | कमी रा फक से 
त्याग नहीं करण वार्क्व ने ऐ तीन ही फछ मिले, जिणां 'म॑ पाप 
से अनिष्ट नारकी जूण मिले, पृण्य सु इष्ट देव-योनि मिले और पाप 
पुण्य दोनां रा मिश्रित फू सं मनुष्य योनि:मिले। परंत कर्मो 
रा फठ रो त्याग काण वाल संन्यासी ने इणां मांग स्‌ एक 


मारधाड़ी-गच-गीता रोसार। |. [शह] 
ह्स््ध्य्ःटः 


प्रकार रो पण फ नहीं मिले, क्यूं के उण:कर्मा रा फल छोड़ 
दिया, जिण से उण रे.कर्मी रो बन्धन नहीं: हुवे |. इण जगत्‌ में. 
जो ऐ सगढीं तरह रा कर्म हो रया है उणां रा होवण में पांच 
कारण है | एक तो मनुष्य रो शरीर १, दूजो कर्ता जीवात्मा २; 
तीजी इन्द्रियां १, चौथी न्‍्यारी नयारी तंरह री चेश ४ और 

पांचों देव वा भाग्य अथवा इन्द्रियां रा अधिष्ठाता देवता ४। 
इणां पांचां रे भेव्य हुवां बिना कोई कम हुवे नहीं । एकला 

जीवात्मा ने कर्ता मानणो सरासर अज्ञान है । ऐ पांचूं मिल कर 

कारण है, एकलो जीव कारण नहीं है। जिण पुरुष रे कर्तापणा रो 
अह्जार नहीं है, जिणरी बुद्धि लिपायेमान नहीं है, वो चाहे इणां. 
सारा लोकां ने मार नाखे तो पण वो कमी रू नहीं बन्धे हैः। 

परंत अहड्लार छूटणो कठण घणो है, इण वास्ते लोग कमी सं. 
चन्‍्धे है। हरेक काम करण में प्रवृत्ति रा कारण तीन है, एक 

ज्ञान, दूजो ज्लेय ओर तीजो ज्ञाता । वांच्छित वस्तु (मनचायोंड़ी 

चीज ) नें प्राप्त करण रा साधन नें जाणणो तो “ ज्ञान ” है, . 
वांछित वस्तुरा साधन रूप कम “ ज्ञेयं ” वा जाणण योग्यः बात 
है और जाणण वाछो ज्ञाता' है। ऐ तीन मेव्य- हुवे. जद काम रो 
आरंभ हुवे | इणी तरह कर्म रा सग्रह में पण तीन- कारण है, एक 
करण ( इन्द्रियां ), दूजो कम और तीजो कर्ता | इणां:में 'करण' 
नाम कमे करण री साधन-रूप इन्द्रियां आंख, नाक, आदि,.कर्म' 
जो काम कियो जावे वो ओर “कर्ता? काम रो करण वाढो है। इण 
में ज्ञान! सूं तो काम नें पेली जाणे।पछे कर्म करे। जिण स्ल ज्ञेय! 
और 'कमे एक हीज है। उणी तरह ब्ञांतं/ और कर्ता? पण एक हीज 
है” | अब ज्ञान, कर्म ओर कर्म रा सतोगुण आदि तीन गुणां रा 
सम्बन्ध छे यारा २ तीन २ भेद बतावे है। “जिण ज्ञान से पुरुष 
स्यारा न्यारा पुरुषां में अन्तर्यामी रूप मं एक-रूपं और नित्य 
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स्वरूप एक परमात्मा.ने देखे. है वो सात्विक ज्ञान है। सगछा 
प्रांणियां में ईश्वर.ने न्‍्यारो -न्यारो. देखे हे वो ज्ञान रांजस है ओर . 
इण शरीर नें ही आत्मा समझे, प्रतिमा या मूर्ति ने परमात्मा 
समझे. ओर असलीं तत्व ने.कीं नहीं समझे ओर जो थोडो:हुवे 
उणने तामस.- ज्ञान कवे | ऐ तीन प्रकार रा ज्ञान! हुवा | राग 
हेष.छोड, आसक्ति बिना, फकरी इच्छा विना जो नित्य कम कियो.' 
जावे वो सात्विक कर्म. है । कमे रा फछ री इच्छा राख, अत्यन्त 
परिश्रम रे तथा अहंकार रे साथ जो कम किया जावे वो राजस 
और हारा सं दुःख देवण बाछो, धनरों खंचे करावण वाछो,: 
हिंसारेसाथ .ओर आपरी शक्ति रे बारे, मोह रे साथ जो कर्म 
कियो जावे वो तामस है। ऐ तीन प्रकार रा कमे कया | आसक्ति 
छोड़, अहंकार व्रिना, धीरज और उत्साह रे साथ, काम री सिद्धि 
और असिद्धि में समर्ृष्ट राख, जो.पुरुष काम करे वो सात्विक 
कर्ता. है| जो मनुष्य राग रे बस हय, कमी रा फठ री इच्छा 
राख, हप और सोच रे साथ, पराया धन री इच्छा.सू ओर' 
पराया नें पीडा देवण वाछो, हिंसा बाछो, पत्रित्रता बिना काम करे 
वो राजस कर्ता और मन नें एकाग्र कियां विना, गिवार, कंरडोः 
लद्ठ, ठंगोरो,-पराया री आजीवका में भंग पटक्रण वाको, आल्सी, 
सोचे करण बाछो, मन मुरझायोड़ो और काम नें तुर्ते फुर्त नहीं 
करण॑ वाको कर्ता -तामसः हे | ऐ तीन प्रकार रा कर्ता बताया | 
अब बुद्धि और धीरज रा तीन प्रकार रा भेद बतावे है | जों 
बुद्धि प्रवृत्ति अथांत कमें>माग़े ओर निश्त्ति अर्थात्‌ मोक्ष-मार्ग; 
शास्त्र में कयोडा. कम ओर वरजियोजञ कम, भय और . अमय; 
बंध; ओर , मोक्ष ने जाणे वा सतोगुणी बुद्धि हे  जिण वृद्धि सं 
घमं अधम, करण लायक और -नहीं करण लायक काम, ने- ठीक 
तरह स्‌ नहीं जाणे ओर संदेह बणियों रो बरणियों रवे, वा वृद्धि 
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रजोगुण बाब्ठी है। अज्ञान रा सबब, सूंघंर्म न-तो अधर्म समझे, . 
और अधर्म ने धर्म समझे और सारी-बातां ने ऊँधी ही समझे वा: 
बुद्धि तमोगुणी हुवे | आ तीन :प्रकार री वुद्धि हुई । जिण हूं. . 
मन, प्राण री चेष्टा, - इन्द्रियां-योग-साधन से बस. में की जा संकें - 
उण स्थिर धारणा: ने सात्विकी धीरज .कवे | जो मन; ग्राण और. 
इन्द्रियां री चेश, धर्म, अथे, काम: इणां तीन -पुरुषाथों रे वास्ते- 
धारण की जावे ओर मोक्ो देख फरी इच्छा करे वा राजसी: | 
धीरज है | दुवुद्धि पुरुप जिण सं सुपनो, डर, सोच, मुरझावणो, 
विपय-भोग रूप मद या नशा नें नहीं छोड़े वा तामसी धीरंज: 

है | आ तीन प्रकार री धीरज हुई। अब. सुख रा तीन प्रकार-रा - 
भेद बतावे है। जो आदि यात्री सरू में तो जैर हुवे ज्यूं ,खारों: 
लागे ओर अन्त या अखीर में अम्नत रे समान: लागे, वो, सात्िक 
सुख है, जो आपरी बुद्धि री निर्मझता हूं हुवे है। इन्द्रियां रो भोगां 
स॑ हुवण वाछो सुख जो आद में. अम्॒त ज्यूं और अन्त .ें जैर ज्यं 
लागे वो राजस सुख है, जो इन्द्रियां और विपयां रा संयोग से हुवे । 
जो सुद्ध आद में; और अन्त में आत्मा ने मोहित करण वालो होवे-- 
वो तांमस है;:जो नींद, आछठ्स और गाफलपणां से हुवे | ऐ,तीन .” 
प्रकार रा सुख हुवा | इण-जगत्‌:में इसो कोई जींबे,नहीं: है जिण॑: 
रे इणां तीन गुण सत-रज-तम रो बंधन नहीं हुवे । कांई प्थिवरी पर: 
मनुष्य और कांई स्वर्ग में देवता, सब इणां गुणां से बंधियोडा है। - 
इणा गुणा रे झुजब ही ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र इणां च्यारूं 
वर्ण रा कर्म झुकरेर है। ब्राह्मण रा स्वाभाविक कर्म है के शम नाम 
मन ने वश में राखणो, दम नाम वारली इन्द्रियां ने वश में राखणी; ह 
तपस्या करणी, शरीर से बारली और मत से मांयछी पवित्रता राखंणी; - 
क्षमा राखणी, सरकता राखणी, शास्र ज्ञान और विज्ञान अर्थात्‌ आत्म- 
ज्ञान, आस्तिक-पणो अर्थात्‌ ईश्वर नें मानंणो, वेद आंदि' साचा 
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है, वेद में कयोड़ा कम करणां सूं स्वर्ग मिले, इसी बुद्धि राखणी! 
क्षत्रिय रा ऐ स्वाभाविक कर्म है के-शूरवीरता, तेज, धीरज, चतु- 

( हँशियारगी ), युद्ध में पृ नहीं दिखावणी, दान देणो 
ईश्वर-पणो वा हकूमत राखणी |. वैद्य रा स्वाभाविक कम ऐ हे 
के-खेती करणी, गाय. आदि पशुवां नें पाछणा और व्योपार 


करणो । झुद्र रो ओ स्वाभाविक कर्म है के तीन वर्णी री सेवा 
चाकरी करणी। आप आप रा कर्म करणां से मनुष्य सिद्धि 
अर्थात्‌ मोक्ष नें प्राप्त हू जावे । और मोक्ष पावण रो ओ मारग 
है के इण सारा जगत्‌ नें पैदा करण वाका, इण जगत्‌ में सब 
में व्यापक, अन्तर्यामी रूप ईश्वर री आप आप रा कम करण रूप 
सेवा वा-पूजा करणी |. इण से मोक्ष मिले | दूजा वर्ण रा धर्म से 
आप रा व रो धर्म भत्तो है क्‍्ये के आपरा स्वाभाविक कम 
करणा से मनुष्य ने पाप नहीं छागे। आपरा स्वाभाविक कमा 
में दोष दीसे तो पण उणां नें छोडणा नहीं, क्‍य॑ के ज्यं अग्नि में 
धंवो हुवे ज्यं कमा में दोप हुवा ही करे है | इण वास्ते आप 
आपरा आछा और सूडा कम है उणां नें कीयां ही जावणा | 
किणी बात में आसक्ति नहीं राखणी, आपरा मन नें जीत लेणो, 
किणी चीज री मन में लालसा नहीं करणी और कमा रो फल 
नहीं चाबणो | इन-भांत जो कम करे वो मोक्ष नें आप्त हुवे.” 
अब भगवान्‌ ब्रह्म-भाव री ग्राप्ति रो मारग बतावे है, क्‍्ये के 
ज्ञान रो फल ब्रह्म री प्राप्ति हे । ब्रह्म री प्राप्ति हवां पछे कुछ नहीं 
करणो बाकी रवे | जिणां वातां से ज्ञान हुवे वे अब गिणावे है के- 
. “्द्धि ने शुद्ध वा पचित्र राखणी, धीरज राख मन ने बस में कर- 
 णो, शब्द-स्पर्श आदि इन्द्रियां रा विपयां ने छोडणा, राग द्वेष रो 
त्याग करणो; एकांन्त जगां में खेणो, थोडो भोजन करणो, वाणी 
शरीर-मन ने वसमें राखणा।” अब इणां ने बसमें करण रा साधन वतावें 
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है के-“मून धारण करणा से वाणी बस में रवे, शरीर ने निश्रक 
राखणो, अठी ऊठी फिरणो नहीं इणं स॑ शरीर. बस में हुवे, मनमें 
वैराग राखणों इण से मन बस हुवे | अहंकार, बछ (.अणूतो 
आग्रह ), घमण्ड, कामना, क्रोध, वस्तुरों संचय ऐ सबं छोड 
देणा, अहंता ममता नहीं राखणी, शान्त रणो, इण तरह जो. 
मनुष्य रवे वो त्रह्म-भाव नें प्राप्त हुजावे। उणरो मन प्रसन्न रवे, 
वो किणी रो पण सोच नहीं करे, किणी बात री इच्छा नहीं करे 
सब ग्राणियां ने समर्ा्ट सं देखे, सब पग्राणिमात्र नें बअह्मरूप 
समझे, जद म्हारी भक्ति नें प्राप्त हुवे । उण भक्ति हूं वो म्हने 
ओणठख लेवे, उण नें म्हारा स्वरूप रो ज्ञान हुजावे, पछे प्रारू्ध 
कमी रा भोग भोग कर इण देह नें छोड वो महनें प्राप्त हुजावे। जो 
भक्त म्हारो शरणो ले लेवे है वो चाहे जिसो हरेक.काम हरेक 
वगत करतो रज़े तो पण. उणनें म्हारी कृपा से अविनाशी परमपद 
मिले । भगवान्‌ रो भक्त खोटा काम तो करे नही, क्‍्ये के खोदा 
मे करण वाढछो भक्त नहीं होय सके | वो तो भगवान नें प्रसन्न 
करण रा ही सगठा काम करे, दूजा काम करे ही:नहीं | इण 
चास्ते हे अजुन ! त॑ जो कुछ कर्म करे सो म्हारे अपंण कर, म्हारे 
ही परायण रे, म्हारो शरणो ले, निश्चय वाढछीः बुद्धि मे योग 
'साधन कर, म्हामें थारो चित्त लगा और म्हां में ही- लवलीन- 
होजा | ते म्हां में चित्त लडगाय देला जद म्हारी कृपा सँ-सारा 
विधनां ने उल्लंथ जावेला-। ओर जे तूं..“मैं बुद्धिमान्‌ हू” इण 
समझ रो घमंड वा अहकार लाय -म्हारो कयो नहीं ..मानेला तो 
थारो सब भांत नाश हुजावेला | अहंकार लागर ० मैं युद्ध नहीं 
करूंढा?” इण तरह रो जो थारो निश्चय है वो साव खोटो है, 
के थारो जो क्षत्रिययणा रो स्वभाव है यो थर्नें युद्ध में आपही 
लगाय देवेला | तूं थारा स्वभाव रा कर्मो सं बंधियोड़ों है, त॑ 
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युद्ध करण छू नटे हे आ थारी भूल है, क्‍्ये के तूं मोह रा (अज्ञान रा) 
सबब रू जिण काम में करियां नहीं चावे है उण काम नें त॑ 
थार क्षत्रिययणा रा स्वभाव से माडाणी करेला, थारा स्वभाव 
रे पराधीन हुवोडो तं युद्ध रूप काम करेला। सगछो संसार 
स्वभाव रा बस में हे, आदमी रे हाथे कुछ नहीं है | ज्य होणो 
हैं ज्यं हीज हवेला | ओ अन्तर्यामी ईश्वर सगक्य प्राणिमात्र रा 
हिरदा में विराजमान हू रयो है, वो आपरी माया रू सगकव्ठ॑ ने 
हण तरह चलाय रयो हे ज्यें बानीगर कठ पुतली ने डोश में घाल 
नचाया करे हे | इण वास्ते हे अजेन ! ते उणी परमेश्वर रो सब 
तरह से शरणो ले। जे तूं उण अन्तर्यामी परमात्मा -रो शरणो 
लेवेला तो त॑ उगरी कृपा से परम शान्ति- ओर . परम पद नें 
प्राप्त हुवेला ॥? 


फेर भगवान्‌ सारी गीता रो सार फरमावण वास्ते अजुन नें 
कयो के-“'मैं सगढछी छानी बातां वा गुपत ज्ञान थ्नें कयो है 
सो ते आछी तरह विचार छे। पछे थारे तुले ज्यूं करजे | अब 
मैं थनें सगछा गुप्त ज्ञानां करतां पण अत्यन्त गुप्त बात कहूं हूं 
क्यू के तू म्हारो वक्ृम हे और बुद्धिमान है इण वास्ते थारी 
भलाई. रे वास्ते कहूं हूं के-त्‌ थारो मन म्हां में लगा, म्हारी 
भक्ति कर, म्हारी पूजा कर, म्हनें नमस्कार कर, इण तरह जे तू. 
करेला तो त॑ निश्वे ही म्हनें प्राप्त हवेला | आ बात में थनें साची 
प्रतिज्ञा कर कही है | तू सगछा धरमां रो आसरो तो छोड़ें 
आर अकेला म्हारो शरणो ले ले। में थनें संगछा पापां से छुडाय 
दंला, ते सोच मत कर |” भगवान्‌ रो सब्र धर्मों ने छोडण से मत- 
लब आसक्ति, फू री इच्छा और धर्म रो आसरो छुडावण मझू हैं। 
धर्म करणां छुडावण स्॑ मतलब नहीं है | शरणों म्हारो ले। धर्मों 
रो शरणो मत ले | पछे भगवान्‌ गीता रा ज्ञान रो माहात्म्य वा 


मारबाड़ी-गद्च-गीता रो सार। [३१९ |) . 


महिमा कही के “इण गीता नें जो भक्ति रे साथ पड़ेला तो मैं 
उण सं राजी होऊंला ।” फेर अजुन मैं पूछियो के-“कांई तूंओ 
ज्ञान एकाग्र चित्त द्व सुग लियो ! और थारो मोह मिट गयो ?” 
जद अजुन कयो के-“हे भगवन्‌ ! आपरी कृपा से म्हारो 
मोह मिट गयो, स्मृति आ गई, आप जो आज्ञा करोला सो 
मैं करूंढा |? । न 
जटी कांनी योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण, धनुद्धारी अजुन 
है, उठी कांनी लक्ष्मी, जीत, ऐश्वर्य और न्याय स्थिर है, इण 
में सन्देह नहीं है। . इति शमर । श्रीकृष्णापणमस्तु | 
नारायणोत्तरपद-गोविन्देन सुधीमता । ह 
भगवह्ठीतसारो&य्य॑ रचितः स्यात्‌ सता मुद्दे ॥ १॥ 


गोविन्द, 
ब्छ> 


. | श्रीगणेशाय नमभ॥ 


इंश्वर की हस्ती । 





ईश्वर की कुदरत ( गति ) वड़ी अनोखी वो अजीब है कि 
अपने आप साबित होने वाले परमेश्वर के होने के सबूत लिखने 
के लिये कलम हाथ में लेनी पड़ती है। जिस ईश्वर ने इस सब 
दुनिया को बनाया, जिस में क्या तो जानदार और क्या वेजान 
सभी चीजें शामिल हैं, जो इन की हर वक्त निगहबानी रखता 
है, परवरिश करता है, खतरों से बचाता है, ग्रुनाह पर गुनाह 
करने पर भी खाने को रोटी, पीने को पानी, पहनने को कपड़े, 
रहने को मकान देता है, उस परवरदिगार को न मानना कितनी 
भारी भूल है | सच पूछिये तो जिस ईश्वर के बिना यह सब कुछ 
कुछ नहीं है, उस को साबित करने के लिये कलम उठाना पड़ता 
है, यह एक अजीब वात है | मगर किया क्या जाय, जब कि इस 
नाजुक ज़माने में ईश्वर को न मानना एक होवा सा हो चला है। 
ईश्वर के न मानने वाले काफिर लोग इतने आगे बढ़ गये हैं कि 
वे ईश्वर को खुला चैलेंज ( :॥०ंध8० ) दे रहे हैं कि अगर 
ईश्वर हे तो वह हमारे सामने चौड़े क्‍यों नहीं आता ओर हमारे 
तानों व मलामतों का जबाब क्‍यों नहीं देता ! बड़े अचरज की 
चात है कि इस तरह के खयालात हर रोज बढ़ते चले जाते हैं । 
उनको रोकने के लिये यह कोशिश उसी ईश्वर की मनशा और 
उसके सुझाने से की जाती है। उम्मेद है कि उस की मिहरवानी 
से दुनिया के ख़यालात पलट जायेगे, नहीं तो कमर से कम, आगे 
बढ़ने से तो ज़रूर ही रुक्ेंगे | 


डदू-गधय-ईधश्वर कीहस्ती। [ ३२१ ] 
&बै€*-कल ह ह 


इर किसे कहते है ? 

सब से पहले यह बतलाना निहायत ज़रूरी हे कि ईश्वर 
किसे कहते हैं ? जो सबका मालिक हो और सब पर हुकूमत 
करे और जिस पर किसी दूसरे की हुकूमत न-हो, वह ईश्वर 
कहलाता है | सब को अपने २ काम में लगाने वाढा और उन 
पंर निगरानी रखने वाला ईश्वर है । ह 

ईश्वर के दो जात व संफात ( भेद )। 

ईश्वर की दो शबक्‍लें मानी जाती हैं, एक तो सिफती (सगुण) 
और जिस्मानी ( साकार ) और दूसरी बेसिफती ( निर्मेण ) 
ओर रूहानी (निराकार )। इन में से जिस्मानी तो वह तत्र 
होता है जब वह तजस्सुम ( अवतार ) छेतां है ओर रूहानी वह 
हमेशा रहता ही है। जिस्मानी को तो आदमी तब देख सकता 
है जब चह- खुद व खुद किसी ग़रज से मुजस्सिमी होकर ( अब- 
तार लेकर ) आंता है या कोई तपसी या भगत बन कर उसकी 
इचादत करता है और वह परिहरवान होकर उसे दिखाई देता है । 
और रूहानी दिखाई दे ही नहीं सकता, क्योंकि वह वेजिस्मी हे | 

है खर की शरह वो खिफात (लक्षण )। 

ईश्वर की कई शरह व्‌ सिफात हें जिन में से एक यहां लिखी 
जाती है। ईश्वर वह है जो हर चीज़ को बनाने, बनी हुई को मिटाने 
ओर चाहे जिस तरह या ओर तंरह से बनाने की कुव्बत (शक्ति ) 
रखता है। मसलन, ईश्वर ( कादिरे मुतलक ) इन चच्मों से 
दिखाई देने वाली दुनिया को बनाता है जिस :में सूरज, चांद, 
तारे, आग, विजली, हवा, पानी, ज़मीन, आसमान, फ़रिश्ता, 
देव, आदमी, परिंद, चौपाये, पहोंड़, समुंदर, नदियां, झीलें, 
पठार, मिट्टी, कैकड़, दरख्त, पौधे, वेल, फल, फूल, बीज, धान, 


फसल, मोसिम, इल्म, हुनर, हिक्रेमत, नज़्म, हैयत, कवायद, 
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वेद, पुरान, कुरान, हदीस, बाइबल, इन्जील, वगैरः शामिल हैं। 
यह उस की हंर च्रीज़ को बनाने की कुदरत हुई। बह इन सब 
चीज़ों को नेस्तनावूद कर देता है, यह उसकी - बनी हुई चीज़ 
को मिटाने की ताकत हुई | चह इन सब चीजों को जिस तरह 
पनाना चाहे उसी तरह बना सकता है और इंन॑ की. ऐसी अजीब 
तरह से भी वना सकता है जो हँमें था किसी को भी आगे या पीछे 
न तो मातम हो सकती है और न समझ में आ सकती है | इसी 
लिये. वह कादिरे सुतलक ( सर्वशक्तिमान्‌-), हाजिर नाजिर (सर्व 
व्यापक ).और हमादां ( सर्वज्ञ ) कहलाता है । * ०; 
यह“इंश्वर की शरह“जिस्मानी और रूहानी दोनों में बरावर 
बैठती ( मौज होती ) है | ह 
ईैथर की इनायतें। । 
हर मख़त्तूक़ पर ईश्वर की कई इनायतें हैं जिन को पार कोई 
नहीं पा सकता । उन में से चंद इनायतें नीचे लिखी जाती हैं। 
अव्बल तो हर मखलक़ को सांस लेने के लिये हवा की 
ज़रूरत है कि जिसके बगैर वह पांच मिनट भी जी नहीं सकता, 
इसी लिये परवरदिगार. ने हवा को मुफ़त दे रखी है । उसने हवा 
को सब जगह, सब वक्त और चारों ओर से बहने वाली बनाया 
है कि जिस से सांस लेने के लिये हवा को लाने, लेजाने. ढँने 
कोशिश करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बह हर लहमे में 
हरदम जहां बठे हो वहीं पास ही रहती है। इस. हवा की सब 


से ज्यादा ज़रूरत है इस लिये उसमे रहम फरमाकर इस की ' 
कुछ कीमतः नहीं लगाई-है |... .#. 


- दूसरा, -हवा-से-कम - ज़रूरत -पानी की-है। आदमी बोर 
रोटी खाय्रे साठ दिन तक जिन्दा रह सकता है मगर बगैर पानी 
के दो घंटा भी नहीं रह सकता | -इस लिवे परमेद्यर ने पानी 


दू-गद्य-ई भश्वर की इस्ती । [ ३२३ ॥ 
ह्द्््ग्क्ध्य्र् 


भी बिना मोल-के मिलने वाला बनाया है। जो-अज़ खुद घड़ा 
भर कर ले आवे तो उस को छुछ भी दाम :देने नहीं पड़ते | 
और अगर किसी दसरे के ज़रिये मंगवावे तो फ्री घड़ा पसा या 
दो पैसा लगता है, जो बहुत थोड़ी रकम है| उसने पानी को 
भी करीब करीब बिना क्रीमत का ही बनाया हे । ऐ 
तीसरा, पानी से कम ज़रूरत अनाज कीं हैं. जो एक रुपया 
का आठ सेर से ले कर बीस सेर तक का मिलता है] -. . . ; 
इस से साक़ साबित होता है कि जिस चीज़: की ज्यादा से 
ज्यादा ज़रूरत है उस को परमात्मा ने बिना मोल की बनाई है । 
जिस चीज़ की कम जरूरत है उस का थोड़ा मोल लगाया है। 
जिस चीज़ की कम से कम जरूरत है "उस का मोल ज्यादासे 
ज्यादा लगाया है, मसलन्‌ फल, बादाम, जाफरां, मुझक, बगे्‌र।। 
चौथा, धान से. कम जरूरत कपडे की है जिंस के दाम भी 
ज्यादा नहीं लगते | जरूरत मुवाफिक़ कपड़े कराये--जावे तो 
अमूमन फी इन्सान रु० २) माहवार का खर्चा काफी होगा-। 
पांचवां, परमात्मा ने आदमी को दस किस्म के बाहिर की 
कुव्वत-इ-हवास ( इन्द्रियाँ ) दी.हँ जिन से उसको . बाहिर की 
दुनियावी चीज़ों का इल्म होता है।. इन. दस में से पांच 
तो हवास-इ-खमसा ( इल्म वा:ज्ञान की .इन्द्रियां ) हैं और 
पांच खिलकी या ज्ञाती हरकत ( काम करने की इन्द्रियां ) हैं। 
'हवास-इ-खमसा ये 


( अ ) आंख-इस से चीज़ का रंग व शक्ल देखी जाती है | 
' ( आ ) नाक-इस से खुशबू व बदवू का:तजरुबा होता है | 
( ३ ) कान -रस से आवाज़ सुनी जाती है । 


( ई ) जीभ-इस से मीठा, खट्टा, खारा बगैर जायका जाना 
जाता है । । 
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(उ ) चमड़ी-इस से गर्म, ठेडा, नम, करड़ा, वौरह का 
इल्मर होता है। . 
हरकत की इन्द्रियां ये हैं:- 
( के ) हाथ-इन से चीज़ उठाई जाती है | 
( ख ) पैर-इन से एंक जगह से दूसरी जंगह चलना होता है । 
(ग ) जीभ-इसे से बोला जांता है । 
( घ ) इन्द्री-इस से. पेशाब किया जाता है और हमविस्तर 
होता है । 
( ड़ ) मिकद ( शुदा ) इस से टट्टी बाहिर निकलती है.। 
इन में से हरेक परमेश्वर की इनायत है। अगर ये नहीं 
होतीं तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, न इल्म हासिल कर 
सकता, न दुनिया का तजरुंत्रा कर- सकता और न किसी का 
भला कर सकता, न किसी को इल्म दे सकता, वगेए | 
छठा, ऊपर लिखे हुए हवासे ज्ञाहिरी तो बाहिर के हैं ओर 
अन्दर की चार हवासे वातनी ओर हैं जिन को मन, अक़ल, 
दिल और दिमाग़ कहते हैं | इन में से... 
( अ ) मन-तो उधेड़ बुन करता है कि यह करूँ या वह करूं | 
( आ ) अक़्ल-सोचती है कि क्‍या करना चाहिये या न करना 
चाहिये ओर फिर अख़ीर '्ैसला करती है कि यह करना 
चाहिये। - 
( इ ) दिल-फैसले को याद रखता हे और सब तजरबों को अपने 
में उसे जमा रखता है। ह 
(४) दिमाग यह में, यह मेरा, यह तू , यह तेरा; ऐसा सोचता रहता है। 
अगर ये हवासे बातनी ( अन्दर की इन्द्रियां ) नहीं होतीं 
तो याद रखना, उपजना, सझना, याद ओना, नेक काम करना, 
बुरा काम न काना, यह मेरा हे, यह दूसरे का है, बगैह बातें 


उर्दू-गध्य-दैश्वर की इस्तो । । ( ३४८ | 
नहीं दो सकती थीं। ईन से ही आदमी दैबर को याद कर सकता. 
है, उस की इनायतों को समर सकता है, उन: फ़ायदा उठा 
सकता है, ईश्वर को देख है, आफ 
परमेश्वर की अनमोल इनायवें हैं। यह सॉर्फ साबित होता है । 
अगर इन में से एक जी न हो तो उस कमी को किसी तरह भी 
और कितना ही जर खर्च करने पर भी प्रा नहीं किया जा 
सकता। । ल्डेडा 2 
वर की कुदरत । हे 
इश्वर की कुदरत न तो आज तंक किसी के समझ में आई, 
न आती है ओर न आवधेगी, किसी ने संच कह! है कि 
पड़े मठकते है लाखों दाना 
करोड़ों पण्डित हजारों स्पाने । 
जो खूब देखा तो यार आखिर 


किक 


खुदा की बाते खुदा ही जाने ॥ 
इस दुनियां की कई चीज़ों में से फिसी एंक चीज़ पर गोर 
कर देखने से भी कुछ पता नहीं रुगता कि यह कैसे पैंदा हुई. 
कैसे वदी, केसे जिन्दा रहती है, कैसी २ हरकतें अपने आप होती 
रहती हैं, कैसे इसे को कारोबार होता है, कैसे बाहिर निकलने 
बाली चीजें अपने आप बाहिर निकल जाती हैं, अन्दर रहनेवाली 
चीफ अन्दर रहती हैं) कैसे मौत आती है। फ आती है, वंगेरः 
बगैरः । कितनी ही अचरज से भरी बातें है । मसलन्‌ इन्सान को 
ही लीजिये कि यह कैसे बाप की पुश्त से मा के रहम में नुतफ 
करार पाता है, फिर वो मा के शिक्रम में केसे नंश वो लुमा पात 
है ( बढ़ता है ), वहाँ आजाय तनास हाथ, पर, नाक, कान, आंख 


जीम, सिर, छाती बगैरः अन्दर के अन्दर ही कैसे बन जा 


हैं, नो महीने होने पर अपने आप ही बाहर क्यों आ गि्र्ता 


[ ३२६ ] पं० रामकण-आसोपा-अभिनन्दुन-प्रन्थ 


बच्चा पैदा होने से पहले मा के थनों में दूध केसे पेदा हो जाता 
है, बचपन, जवानी, वुढ़ापा, मौत बगेरः केसे अपने २ वक्त में. 
आते हैं, चगैरः ऐसी कई बातें हैं जिन का जवाब आज तक न तो 
पूरे तौर से समझ में आया ओर न आ सकता है । अगर इन में 
से कोई चीज़ न हो तो उस कमी को कोई पुरी नहीं कर सकता। 
नई चीज़ का बनाना तो किसी के कभी न तो आज तक हाथ रहा है 
और न रहेगा । मसलबत छोटे से छोटा घास का एक तिनका भी 
कोई कभी नया नहीं बना सकता। जब मेह बरसता है और बरसात 
की मोसिम आती है तभी घास अपने आप उग आता है। बिना 
मोौसिम के कोई चीज़ होती ही नहीं । आम का बीज बोलने से 
आम का पेड़ निकल आता है | नीम की निव्रोरी लगाने से नीम 
उग जाता है । पानी अपने आप नीचे की ओर ही बहता है 
अनार के अन्दर दाने अपने आप ऐसे बन जाते हें गोया मानक 
जड़े हों। अगर कोई शख्स उन को बाहिर निकाल कर पीछा 
विठाना चाहे तो क्रिस की मजाल है कि वह उन को उसी तरह 
पीछा बिठा सके। सूरज, चांद, सितारे बगेरः हमेशा पूरव में ही 
उगते हैँ ओर पच्छम में छिपते हैं। पानी से भाप बन कर बादल 
बनते हैं। बिना बादलों के कभी पानी नहीं बरसता | पेट में 
खाया हुवा धान कैसे पचता है | उस का फुजला ( मल ) अपने 
आप कैसे वाहिर निक्रछता हे। उस का मांस कैसे बनता हे । 
मांत से मन कैसे बनता हे। वह वाहिर क्‍यों नहीं निकलता। पीया 
हुआ पानी का पेशाब केसे हो जाता है, वह अपने आप कैसे 
बाहिर आजाता है, पानी से सांस कैसे बन जाते हैं | घी, तेल, 
वगेरः खाने पर उनकी हड्डी कैसे बनती हे । हड्डी से बोली केसे 
बन जाती है| आंख में नूर और दिल में सरूर कौन पैदा करता है 
जिस से चीजें दिखाई देती हैं। नाक से खुश्बू बदबू कैसे जानी . 


उर्द-गच्च-ईश्वर की इस्ती | | [ ३२७ | 
ह्ख्श्््ट्ड्ड 


जाती है| कान में से आवाज कैसे सुनाई देती है। जीभ से 
मीठा, खट्टा कैसे जाना जाता है। जीम से कैसे बोला जाता हे। 
चमड़ी से सर्दी, गर्मी का इल्म कैसे होता है। मछली को पानी 
में तैरना कोन सिखाता हैं। दूध को शुरु में सुफेद क्रिसने घनाया। 
सब चीज़ों के नाम पहले पहल किसने दिये । नया पेदा हुआ 
बच्चा दूध पीना कैसे सीखता है और कौन सिखाता है। काठ में 
आग किस ने डाली, सोतों में से पानी कैसे उबकता है। मेंहदी 
में रड् किसने डाला । तिलों में तेल कैसे छुपा रहता हे । दूध में 
घी किसने डाला! चकमक में आग किसने रखी। शहद में मिठास 
किसने दिया। इख को मीठा यो नीम को खारा किसने बनाया । 
कभी हम जो चाहते हैं वही बात होती है, कभी हम चाहते हैं 
बह बात नहीं होती, कभी हम नहीं चाहते हैं, चह बात हो जाती 
है, ऐसा क्‍यों होता है और कौन करता है। तरह वरह के जान- 
वर किसने बनाये। रह बेरज्ञ के परिन्द किसने बनाये । भ्रूचाल 
कैसे और क्‍यों होता है। आदमी बीमार क्‍यों होजाता है। बीमारी 
को रफ़ा करने वाली दवाएँ किसने पैदा कीं। सपमुन्दर का पानी 
खारा क्यों बनाया | नदियां वो तालाबों का पानी मीठा किसने 
बनाया | बीज बोने से वह अपने आप कैसे उग आता है, पानी 
सींचने से वह कैसे बढ़ता है। नाज खाने से जिन्दगी कैसे कृयम 
रहती है, विना खाये मौत क्यों आजाती है। मौत क्‍या चीज़ 
है ओर चह क्यों बनाई गई । अपने रिश्तेदार, बाल बच्चे, जोरू 
बगेरः से प्यार क्यों किया जाता है | दुश्मन से वैर व खार अपने 
आप क्यों आता है | घर का आदमी मरने से क्‍यों रोना आता 
है| घर में बच्चा पेदा होने से खुशी क्‍यों होती है । अपने मालिक 
की खैरख्वाही क्‍यों की जाती है| उस की बंफ़ादारी करने पर 
भी बुरा नतीजा क्यों मिलता है | किये हुए भले वो बुरे कामों 


[३२८ ] पं० रामकर्ण-आखसोपा-अभिनन्दन-पग्रन्थ 


का फल कौन देता है। संबाद का फेल सुख और अजाब का फल 
हुःख क्यों होता-है । भली वो बुरी अक्ल कौन देता है। भले 
आदमी. से मिलने पंर खुशी क्‍यों होती है और बुरे आदमी से 
नफरत क्‍यों आती है | मन के विचार हमेशां यकसां क्‍यों नहीं 
रहते | वे हरदम क्यों बदलते रहते है । कोई चीज़ हमेशां क्‍यों 
नहीं रहती | उसका- कभी न कभी नाश क्‍यों होता है । हंस की 
चोंच में दूध और पानी को जुदा करने की-सिक्रत किसने दी * 
अँगुली के छूने से लजबंती क्यों कुम्हला जाती है और दूसरी बेल 
क्यों नहीं कुम्हलाती, सरजमुखी फूल सरज की तरफ मुंह किये क्यों 
रहता है ? फूलों को कौन खिलाता ३ १ झरनों से कीन गीत गवाता 
है, नदियों को मस्त चाल में कौन चलाता है? कमल का फूल पानी 
में क्यों नहीं इबता । तंवा पानी में कैसे तैरता है बगेरः बगेरः 
अचम्भा और हेरानी तो इस वात की है कि उसकी बनाई हुई 
किसी चीज़ के ज़र्रे की भी हच॒हू नकल करना किसी के मंक़दूर 
में नहीं है और चीजों के वेशुमार होते हुए भी एक. दूसरी से 
हबह कभी नहीं मिलती | 
'हैश्वर की सरत.( स्वरूप ) | 
'अगरचे ईश्वर की कोई छरत वा शक्ल नहीं हे तो भी परमे- 
श्रर के प्यारे शरूंतों नें उस की 'तीन सरतें बयान की हैं 
जिनमें से ह 
१. पहली -तो उसकी हस्ती (सरूप वा सत्ता) है, यानी वह सत्र . 
जगह मोज़द रहता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं, जगह नहीं, वक्त 
नहीं, जहां, जिस जगह और जिस वक्त वह न॑ रहता हों। 
२, दूृमरी-उसकी वाक़फियत वा इल्म ( चित्स्वरूप वा ज्ञान ) 
- हैं, थानी वह सब के मन की बात को हर लहमें में जानता 
रहतो है | ऐसी कोई बात नहीं जिस को वह. न जानता हो 


उ्ू-गचय-इैश्वर की हस्ती [३२९ ] 


वा न जान सके | क्या तो गुज़िबता, क्या मोजुदा वो क्या 
आयेदा वह संब बातों को जानता है । 


३, तीसरी-उसकी फरहत वा बेहद खुशी ( आनन्द स्वरूप ) 
है। दुनियां में जितनी खुशियां या मौज मज़ा बगरः हैं दे 
सब उस से आते हैं | उस खुशी के आगे ये सब खुशियां 
कुछ भी पकत नहीं रखतीं । 


इसके सिवाय ईश्वर में सब इखदिलाफ़ ( विरोध ) की बातें 
पाई जाती हैं, जैसे वह जिस्मानी भी है और रूहानी भी है, वह 
सिक्रत ( शुण ) बाला भी है और बे-सिक्त ( निगुणं ) भी हे, 

सबसे छोटे से छोटा और सब्र से बड़े से बड़ा है, उस में 
अचरज भरी सब बातें रहती हैं। वह हर जगह मोजूद 
रहता है ओर दिखाई नहीं देता। उसके आंखे न होने पर भी 
चह सथ छुछ देख सकता है, कान न होने पर भी सब सुन 
सकता है, नाक न होने पर भी सब स्घ सकता है, जीम न होने 
पर भी सब चख सकता है और बोल सकता है, हाथ न होने 
पर भी चीज़ें उठा सकता है, पेर न होने पर भी एक -जगह से 
दूसरी जगह जा सकता है, न उसकी शुरुआत है और न उसका 
अखीर है, वह सब को पैदा करता है. सगर उसको पेदा- करने 
वाला कोई नहीं, यानी वह अपने आप ही पैदा हुआ, पैदा होता 
है और पैदा हो सकता है और पैदा होगा, उस के कोई बदन 
नहीं है तो भो वह सब रूहों में रहता है, उस के कोई नाड़ियां, 
रगें, नसें, वगरः नहीं है, वह खुद पाक है और पाक चीज़ों को 
पाक बनाने बाला है, उसके न तो कोई नेकी है और न कोई 
बंदी है, उसके सामने न सवाब न ( पुन ) है और न अज़ाब 
(पाप) है, बह सब को देखने वाला, सब को जानने वाला, सब से 
चाढ़ेया, रुब से ऊंतवा, सब का पैदा करने वाला, सच की परव- 


उर्दू-गद्य-ईश्वर की हस्ती । [ ३३१ ] 
| 


ग़बाता है और फूलों में हँसी का राज ओं नाज लाता है बगेरः | 
2 कप 
डेखर कहां रहता है ? 


ऐसी कोई जगह नहीं, चीज़ नहीं, रूह नहीं, जहां वह न 
रहता हो | वह सब जगह, सब वक्त, हर दम मौजूद रहता है । 
उस से खाली इुछ मी नहीं हे | वह सब में समाया हुआ है । 
उसकी बूद व नाबूद ( माया ) से चकराया हुआ इन्सान उस- 
को नहीं देख सकता। जब उसकी मिहरबानी से माया हट जाती 
है तव वह अपने आप दिखाई देने लग जाता हे | 

इेश्वर को पाने के जरियि |. 

ईश्वर को ढंँंढ़ने के लिये कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है | 
वह तो सव जगह भौजद हे, यहां तक कि वह हरेक इन्सान व शह 
में रूह हो कर चेठा हुआ है| सब इन्सानों में बेठा हुआ होने पर 
भी वह दिखाई नहीं देता । यह रूह ईश्वर का ही ज़र्रा है। यह 
भी इतना छोटा वो बारीक है कि यह न तो आता हुआ यानीं 
जन्मता हुआ और न जाता हुआ यानी मरता हुआ देखा जा 
सकता है | तो फिर ईश्वर जो रूह से मी पाकतर है, कैसे देखा 
जा सकता है $ उस को तो वे ही वली देख सकते हैं जो उस 
की सच्चे मन व तह दिल से इबादत करते हैं। इचादत से खश 
होकर वह अपने आप अपनी जलवा ( सरत ) दिखा देता है.। 
ईश्वर की माया से छूटे बिना ईश्वर देखा नहीं जा सकता। इस 
माया से छटने का जरिया सिफ एक ही है और वह है उसकी 
इबादत कर उसकी पनाह मंजर करना | ईश्वर की पनाह में जाने 
के बाद किसी को कुछ भी करना कराना वाकी नहीं रहता | वह 
परवरदिगार अपने आप सब कुछ करवा कराता है-। - पनाह पाने 
के दूसरे भी ज़रिये हैं, जेसे नतीज़े ( फल ) की. चाह न रख कर 
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काम करना, जो काम करंना ईश्वर के लिये करना और अपने 
लिये कुछ न करना, जो काम करना उनका फल, ईश्वर को 
सांप देना | ईश्वर की सब तरह जान लेना, उसका नाम रठना, 
उस की इबादत करना, उस को हर दम याद करना, उस को 
कभी न भूलना, उस का अदब करना, वगैरः । 


इेखर के पाने का नतीजा । 


अब यह सवाल बाकी रह जाता है कि ईश्वर को पा लेने से 
क्या नतीजा निकलता है $ इस का यही जवाब हे कवि इन्सान 
ईश्वर को भूला हुआ है और अपने मतलब में इबा हुआ है। वह 
फिजुल चंद-रोज़ा यानी फ़ानी ( अनित्य ) चीज़ों के पीछे २ 
भटकता रहता है | अगर वह अपना मन इन आरिज़ी चीज़ों से 
हटा कर अबूदुल आवाद ( हमेशा: रहने वाले ) की वर्फ लगा दे 
तो उसको हमेशा क्रायम रहने वाली जगह मिल जाय | इन्सान 
ईश्वर को न मानने वो उस पर भरोसा-न करने के सबब ही ओर . 
अपनी कुच्बत का झूठा घमंड करने से ही हैयात और ममात 
( जनमने और मरने ) के चक्कर में फँसा रहता है ओर हमेशा 
भटकता रहता है। दुनिया दुःखों से भरी पड़ी है। या 
यों कहिये कि दुनिया में दुःख ही दुःख हैं) उन सब दुःखों में भी 
जनमने और मरने का दुःख सब से ज्यादा है। जनमने और 
मरने के हमेशा के दुःखों से छुटकारा पाने का एक ज़रिया इंश्वर 
की पनाह में आना ही है, जैसो :कि ऊपर कहा जा चुका है । 
“ईश्वर है?” इस बात का मरोसा न रख कर ही इन्सान गुनाह 
वा पाप किया करता हे | अगर इन्सान ईश्वर को हाज़िर नाज़िर 
समझते लग जाय तो वह कभी पाप नहीं. कर सकेगा। मसलन , 
ज्य कभी कोई इन्सान गुनाह करने लगता हे तो वह पहले चारों 


उदूं गद्य-इश्वर की हृस्ती | हे [ शश्श | 
'.. ट्टयगन्प्ः 


तरफ नजर फैला कर देखता है कि यहां: कोई है तो नहींः और 

रंब उसे कोई दिखाई नहीं देता है तब वह अपने मन में यह: 
समझता है कि मुझे कोई नहीं देखता। अगर किसी के कोई 

गुनाह करते वक्त कोई दूसरा इन्सान आ जाय तो वह फोरन 

उस गुनाह को करते रुक जायगा। अगर इन्सान की जगहः 
पुलिस का सिपाही. ( कांस्टेबल ) आ जाय तो ब्रह जियादा' 
खौफ खावेगा । अगर पुलिस का अफसर इन्स्पेकटर, सुपारिंटेडेंट, 
वा आई. जी. पी. आ जाय तो उससे भी जियादा घब्ररा जावेगा। 
और अगर खुद दरबार साहब आ निकलें तो वह डर के मारे 
थर थर कांपने लग जायगा। मगर ईश्वर जो राजाओं का भी 
राजा और शाहों का भी शाह ह उसके हाजिर नाजिर रहते अगर 
कोई इन्सान गुनाह करे तो ज़रूर बिल ज़रूर कहना होगा ब्रो 
मानना पड़ेगा कि वह इन्सान ईश्वर को सिर्फ कंहने में ही मार 
नता है, और. दर असल ईश्वर को हाजिर नाज़िर नहीं समंझता। 
अगर वह ईश्वर को मानता तो. वह कभी कोई गुनाह 
किसी जगह वा किसी वक्त नहीं फ़रता, क्यों कि ईश्वर 
तो हमेशा उस के साथ सब जगह और सब वक्त में रहता 
: है । गुनाह करते वक्त अन्दर से जो जमीर ( उस वक्त का दिल 
(.0॥506॥८6 ) कम्पायमान होता वही शक्ति जो गुनाह से 
वाज़ रखने का इशारा करती है | मगर ग़ाफ़िल इंन्सोन उसे पर 
ध्यान नहीं देता है और गुनाह कर बैठता है। ईश्वर को नहीं 
मानने वाला ही पाप, गुनाह, जुर्म, जुल्म, वगेरं: किया करता 
और ईश्वर को मानते वाला कभी कोई जुम या जुल्म नहीं 

करता | जो इन्सान ईश्वर को मानंता है उस के दिल में किसी 
न किसी तरह से ईश्वर हरदम बसा हुआ रहता है और उससे किसी 
तरह का झुनाह या पाप नहीं होता 4 क्योंकि जब उस का मन 


उर्दू-गद्य-ईबघर की हस्ती ।॥ 5» -: - - [३३८' ] 
ह्ह्य्ग्क्ड्य्ड 


जीभ के ज़रिये जानी जा सकती है ओर जिस में सर्दी गर्मी, 
नरमी कर्ड़पन बगैरः हो वह चमड़ी के जरिये छूने से जानी 
जा सकती है। मगर ईश्वर इन में से किसी से भी जाना: नहीं 
जा सकता, क्योंकि उसकी न तो कोई छरत है, न उसमें बू हे, 
न आवाज़ है, न जायका है, न नरमी गरमी ही है। वह तो. 
सिर्फ दिल की आंखों से देखा जा सकता है ओर अहू के जरिये 
समझ में आ सकता है । जैसे कि किसी शायर ने कहा है 


( शेर )-दिल के अईने में है तसत्रीरे यार | 
जब ज़रा गर्दन झुकाई, देखली || 
फ़ासिला कूच-ए-महबूब का, क्या पूछते हो । 
जैसा मुश्तहाक हो, नज़दीक भी है, दूर भी है॥ 
नीचे दिल व दिमाग के जरिये समझ में आने वाले ५ पांच 
सबूत्त लिखे जाते ० 
. दिमाग के सबत] -/ 


१, पहला सवृत-इस दूनिया में हरेक इन्सान यह जानता 
है ओर कहता है. कि “यह में हूँ”, यह मेरा” बदन है, यह 
मेरा? मन है, यह 'सेरा” दिमाग है, यह 'मेरा/ इल्म है, यह 
'मेरी? रूह है | इन में “में” है, वही ईश्वर है | 

२, दूसरा सबूत-हरेक इन्सान के बदेन के पांच. हवथास 
अन्दरूनी माने जाते हैँ जिन के नाम धान, सांस, मन, अछू- 
ओर मज़ा हैं। घान के खाने से यह बदन जिन्दा रहता है, सांस 
लेने से ख़राब हवा बाहिर निकलती है. ओर ताज़ा हवा अन्दर 
जाती है, मन मनसतरे किया करता है, अकू से सोच विचार 
किया जाता है ओर मजे से खुशी हासिल होतीं है। इन पांचों . 
बातों के बावत हरेक इन्सान कहता है, क्ि-यह 'मेराः बदन 
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कर दि कप री कं 5 न्‍ 
है, यह मेरा! सांस है, यह मेरा. मन * है, यह 'मेरीः अक्छ-वा 
इल्म है, यह 'मेरा? मंज़ा वा खुशी है । यह तजरुबा ही ईश्वर है 

३ तीसरा सबृत-सत्र लोग देखते हैं..कि.यह दुनियां है, यह 
आसमान है, यह झरज है, यह चांद, है, ये तारे हैं, यह आग 
है, यह हवा है, यह पानी है, यह ज़मीन है, बगेरः |. इन सब 
में जो "है वा हस्ती” है, वही ईश्वर है| यह. ईइबर की “'हस्ती?? 
का पूरा सबूत है | इस हस्ती ( सत्‌.8०४5 ) का इल्म जिस के 
ज़रिये से होता है, वही ईश्वर हे। 

४ चौथा सबूत-हरेक आदमी जानवा है कि आंख से छरत 
जानी जाती है, जीभ से जायक़रा जाना जाता है, नाक से वू जानी 
जाती है, कान से आवाज्ञ जानी जादी है, चमड़ी से नमे गये 
जाना जाताहै। यह देखने वाला, छूने वाला, सुनने वाला, सँघने 
वाला, चखने वाला, मनस्त्रे करने वाला, -सोचने वाला जो इल्म- 
दार जानदार चीज़ है, वही ईश्वर है। यह जानना (चित (7०७ 
]७१०० ) जिस के ज़रिये से होता है, वही ईश्वर है| सब चीज़ों 
का तजरुबा करने वाला भी ईश्वर ही है। 

५ पांचवां सवृत-इस दुनिया में इन्सान की सब से जियादा 
प्यारी अपनी रूह है | अपनी रूह वा जान अपने ,लंड़कें से प्यारी 
हैं, अपनी जोरू ( ओरत ) से प्यारी हे, अपने ज़र ( धन ) से 
प्यारी हैं, अपने नोकर चाकरों से प्यारी, अपने परिवार से प्यारी 
हैं, अपनी जप्रीन से प्यारी है, यानी सब से प्यारी है.। ये सब 

लड़के, जोरू, ज़र, ज़मीन वगेरः इस लिये प्यारे हैं कि इनसे रूह 
को खुशी वा सुख होता.हैं। यह खुशी वा सुख ही इंब्चर हैं | 
यह सुख ( आनन्द. 8॥53 ) जिस के ज़॒रित्रे से होता है, वही 
ईइवा हैं |. इस इन्तिहा सुख से ही इन्सान पैदा होते हैं, बढ़ते हैं 
ओर उसी में आख़िर मिल जाते हैं | यह इन्तिहा सुख ही ईश्वर 


उर्दू-गद्य-ईश्वर की इस्ती। [ ३३७ | 
ह्ट्य्न्क््ट््््ड 


का सच्चा सबूत है | जब कभी कोई शक्स कोई निराली, खट- 

कने वाली अकू की बात कहता है तो सुनने वाले को उस से 

खुशी होती है | यह खशी जिसको होती है, वही ईश्वर है। 
अन्दाजह के सबूत । 

दूसश सबूत अन्दाज़ह वा दिमाग में बैठने वाली दलील का 
होता है | मसलन किसी ने अपने बाप को तो देखा मगर अपने 
दादा परदादा को नहीं देखा | तो भी उस को उन्हें न देखने 
पर भी दादा और परदादा को मानना पड़ता है। यह अन्दाज़ह 
का सबूत कहलाता है। कोई शक्स किसी पर्दे के पीछे वा 
मकान के अन्दर बैठ कर आवाज देता है, उस को कोई दूसरा 
शक्प्त आंख से तो नहीं देख सकता मगर उसकी आवाज़ सुनाई 
देती है जिस से उस दूसरे शक्स को मानना पड़ता हैं कि पर्दे 
के पीछे ओर मकान के अन्दर कोई आदमी है। कीई चींज 
विना किसी सब्र के पैदा नहीं होती, मसलन जमीन में बीज 
वोने से ही दरख्त उगता है, विना बीज बोये दररूत अपने आप 
नहीं उगता बगेरः | इस किस्म के सबूत तजवीज़ की रू से मान- 
ने के लायक सबूत होते हैं । अब इस किस्म के दस सबूत नीचे 
दिये जाते हें। 

१ पहला सबूत-सबब ( कारण या ०5८७७ ) के बिना कोई 
मुसवब्बब (कार्य या 26०) नहीं होता, यानी इछत बिना मालछूल 
नहीं शोता। बसे ही किसी चीज़ का सबब जरूः होता है। मसलन , 
मिट्टी का घड़ा नाम को चीज़ को बनाने के लिग्रे मिट्टी का होना 
ज़रूरी है, क्योंकि बिना मिट्टी के पड़ा बन नहीं सकता ।.इस का 
बनाने वाला इम्हार होता है। घड़े की.देख कर हरेक आदमी जान 
छेता हैं कि इसका बनाने वाला कोई न कोई कुम्हार जरूर है। 
कपड़े को देख कर इन्सान अन्दाजह लगा छेता है क्लि इसका 
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बुनने वाला जुलाहा है। सोने चांदी के जेवर को देख कर 
आदमी अन्दाजह कर लेता है कि इसका घड़ने वाला सोनार हे | 
उसी वरह इस दुनिया को देख कर अछूमन्द्‌ लोग जान जाते 
हैं कि इसका वनाने वाला ईव्वर ज़रूर है जो जानदारों का भी 
जानदार, सब तरह की ताक़त वाला, सब जगह मौजूद रहने 
बाला और सब वातों को जानने वाला हे । ु 

२ दूसरा सबूत-कोई भी काम किसी किस्म की हरकत 
विना नहीं होता । ओर यह हरकत बिना जानदार के हो नहीं 
सकती। मसलब घड़े को बनाने के लिये कुम्हार हरकत करता है, 
कपड़ा बुनने के वास्ते जुलाहा हरकत करता हे, ज्ेबर घड़ने के 
लिये सोनार हरकत करता है, वैसे इस दुनिया को बनाने के 
लिये जो जानदार सब कुव्बत वाला हरकत करता है, वह ईश्वर 
है। बगेर किसी जानदार कारीगर की हरकत के यह अनोखी 
व्‌ अजीब दुनिया बन नहीं सकती, इस लिये जिस जानंदार कारी- : 
गर ने इस दुनिया के बनाने के लिये शुरु में हरकत कर. इसे पैदा 
किया, करता हे और करेगा, वह ईच्वर है | 


३ तीसरा सबूत-कोई चीज़ बगेर॑ किसी सहारे वा टेकन 
के ठहर नहीं सकती | अगर कोई परिद अपनी चोंच में एक 
लकड़ी का डुकड़ा पकड़ कर आस्मान में उड़ता है और जब तक 
वह उसे पकड़े रहता है तव तक वह डुकड़ा नीचे नहीं गिरता । 
ओर जब वह परिंद उस डुकड़े को छोड़ देता हे तो वह नीचे 
आ पड़ता है। यह पकड़ने वा थामे रहने का काम बगेर क्रिसी 
ताकतवर जानदार के हो नहीं सकता। जिस जानद्धर अजीब 
ताक़त वाले ने इस इतनी बड़ी दुनिया को गिरने व बिखरने 
से थाम रखा है, वही ईबबर हे | यह दुनिया किसी न क्विसी 
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टिकाव पर ठहरी हुई है, क्योंकि बिना टिकाब के कोई चीज 


उद्-गद्य-इईश्वर की हस्ती। .. ( ३३९ ) 
घ्डद््ब्क्ट््र्ड् 


ठहर नहीं सकती। इस से अन्दाजह किया जांता है जिस टिकाव 
प्र यह ठहरी हुई है, वह सर्वाधार सब ताकत बाला ईश्वर है। 


४ चोथा सबृत-कोई काम विना क्वायद के चल नहीं सकता, 
इन क्रायदों का बनाने वाला जानदार वो अक्वमन्द शक्स ही हो सकता 
है। मसलन, किसी राजा का अपने राज का इन्तिज़ाम 
करना ही तो उस राजा को उस के छिये क़ानून बनाना पड़ता 
है । उन कानूनों की पाबन्दी रखवाना भी उसी राजा का काम 
है। अगर कोई कानूनों की पावन्दी न रखे तो वह राजा कानून 
तोड़ने वाले-को सज़ा देता है ओर कानून के झुताबिक चलने 
वाले को इनाम देता है। ऐसे राज का इन्तजाम देख कर कोई 
शक्स अन्दाजृह कर सकता है कि इस राज का राजा होशियार 
वो अक्ृमन्द है। उसी तरह इस दुनिया के कायदों को देख 
कर अकृलमन्द इन्सान अन्दाज़ह करते हैं कि इन कानूनों का 
बनाने वाला और सबको उनके मुताबिक चलाने वाला जानदार, 
जानकर, कुच्वतवर, इश्चर है। मसलन्‌ , सूरज हर रोज पूरब में 
निकलता है, पच्छम में छिपता है, मुकरिर वक्त पर मौसिमें बद- 
लती हैं, पानी हमेशा ढाल की तर्फ ही बहता है, आम की 
गुठली बोने से आम उगता है, नीम दी निमोली लगाने से 
नीम लगता है, वगरः कितने ही कायदे बराबर चलते नजर आते 
हैं, जिन को देख कर इन का बनाने वाला तथा इनको चलाने 
वाला इश्वर जरूर बिरू जरूर साबित होता है । 

५ पांचवां सबूत-किसी भी चीज़ को देख कर इन्सान 
अन्दाजृह करता है कि इस चीज़ का कोई न कोई मालिक ज़रूर 
है । मसलन, किसी ने एक घर को देखा तो वह उस घर को 
देख कर जान जायगा कि इस घर का कोई न कोई मालिक 
ज़रूर है | घर ओर घर का मालिक एक नहीं हो सकते । घः 


(३४० ) प० रोमकण-आसोपा-अभिनन्दनगन्थ 


जुदी बेजान चीज़ है और घर का मालिक जुदा जानदार इन्सान 
| चैसे इस वेजान दुनियां का मालिक जानदार इश्वर ज़रूर 
जो सत्र जानदारों को भी जान का बखशने वाला हैं | वही 
परमेश्वर है । 


६ छठा सबूत-किसी फोटो, तस्वीर वा ख़त के देखने से 
अपने आप साबित होता है कि इस फोटो का बनाने वाला 

फोटोग्राफर जरूर है, इस तस्वीर का बनाने वाला मसय्बर ज़रूर 
है, इस ख़त का लिखने बाला क़ातिव ज़रूर है, उसी तेरह इस 
दुनिया को देखते से अपने आप साबित होता है कि इसका 
बनाने वाला भी ईव्वर ज़रूर बिल ज़रूर है । 

७ सातवां सबूत-क्लिसी पर्दे के अन्दर या घर में बैठा 
हुआ अगर कोई शकक्‍्स गाना गा रहा हो तो उसकी सुरीली 
मीठी आवाज़ सुन कर वाहिर बैठा हुआ दूसरा आदमी ज़हर 
जान जायगा कि पर्दे के अन्दर या घर में का आदमी गाना 
गा रहा हे, चाहे वह उस गाने वाले को अपनी आंखों से न 
भी देख सकता हे | इसी तरह चाहे हम ईश्वर को अपनी आंखों 
से नहीं देख सकते मगर इस गाने के इल्म का सब से पहले 
बनाने वाला और अपने अन्दर छिपे हुए अनदहृंद गान का बनाने 
वाला ओर उस गाने के सुनने के लिये हमको अजीब कान की 
मशीन का देने बाला ईश्वर हे, इस वात का अन्दाज़ह ज़रूर कर 

सकते हैं। 
८ आठवां सवृत-अगर किसी पानी की गिलास में ओला 
वा शक्कर डाल दी जावे तो वो थोडी देर में गल कर पानी की 
सरत में मिल जायगी ओर फ़िर वह दिखाई नहीं देगी। उसी 
तरह इधर सत्र दानेयां में समाया हुआ हे, मगर हम उंसको नहीं 
देख सकते, क्योंकि वह पानी में शक्कर की तरह समाया हुआ 


ग्रे ४४ 6 
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है । उसको सबमें समाया हुआ समझने के लिये मन का देने 
बाला वही ईश्वर है मगर अगर हम उस पानी को चक़्खंगे तो 
हमको वह मीठा माछूम होगा | उस मिठास का बनाने बाला 
और उस मिठास का जायका लेने के लिये हमारी जीभ को 
बनाने वाला ईश्वर जरूर है | ह 

९ नवां सबृत-जब कभी कोई इन्सान बाज़ार में चलता हो 
और उस के पास होकर एक गनन्‍्धी निकले जिस के पास इच्र 
की पेटी हो तो उस आदमी को इच्र की रपट अपने आप आवे- 
गी जिसे वह अपनी आंखों से तो नहीं देख सकेगा मगर अंपने 
नाक के ज़रिये खुशबू का तजरुता ज़रूर करेगा ओर उस से वह 
ज़रूर जान जायगा कि गन्धी के पास इत्र, तेल, फुलेल बगेरः 
हैं ओर उन सब में खुद्बू फूलों से लाई गई है । उसी तरह अग- 
रचे इन्सान ईश्वर की अपनी आंखों से नहीं देख सकता, सगर 
वह उन फूलों में खुश्बू पैदा करने वाले ओर उस खुद्बू को. 
संघने के लिये हमारे नाक को बनाने वाले ईशथवर को ज़रूर जान 
जाता है।.. 

१० दसवां सवृत-जब कभी कोई शक्स किसी नरम या 
सख्त, वो गर्म या सर्द, चीज़ को देखता है तो वह सिर्फ देखने 
से मुठामियत सखझ्ती या गर्मी सदी को नहीं जान सकता। मगर 
जब वह उस चीज को अपनी चसड़ी वा हाथ से छूएगा तो 
फौरन उस को उस चीज़ की सुलामियत सरूती, या गर्मी सक्कषे, 
का तजरुतआ हो जायगा। उसी तरह अगर इन्सान ईश्वर को 
अपनी आंखों से नहीं देख सकता मगर चीज़ में झुलामियत 
सख्ती ओर गर्मी सर्दी का देने वाढा ईश्वर है और उस को 
जानने के लिये चमड़ी का बनाने वाला और उस में वह सिफ्त 
देने वाला भी ईश्वर है, इस वात को ज़रूर जान जाता है | 


। 
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ऊपर लिखे पन्‍्द्रह सबूतों से साबित होता है कि ईश्वर 
ज़रूर है। मगर उसका तजरुवा. वा इल्म तो उसकी इबादत, 
सिज्ञदा, पूजा, नाम रटना, हरदम याद करना, योग साधना, 
तपस्या करना बगैरः से ही हो सकता है | वह अपने आप मिह- 
नत करने से ही जाना जा सकता है । कोई दूसरे को बता नहीं 
सकता । ईश्वर हर मख़लक़ के हिरदे में छिपा हुआ बैठा है। जो 
उसको सच्चे व्‌ पाक दिल से खोजते हैं उन्हीं की वह दिखाई 
देता है । नापाक-दिल इन्सान उसको कभी नहीं पा सकता | 
ईश्वर की मिहरवानी या उस के जाहिद ( भगत ) की मिहर- 
वानी से भी वह मिल सकता वा दिखाया जा सकता है | 

अगर ईश्वर को पाना हो तो सब से पहले अपने मन को 
साक़ ओर पाक करो | दिल पाक हुए बिना ईश्वर कभी दिखाई 
नहीं दे सकता। पाक दिल वाले के पीछे २ ईश्वर खुद फिरता 
रहता है, उसकी सब्र तरह से निगहबानी रखता है, उसकी तक- 
लीफ़ात को रफ़ा करता है, उसे ख़तरों से बचाता हे और हर 
घड़ी सम्हाल रखता है, हिफ़ाज़त करता है और पनाह देता है | 
और इसी छिय्रे वडी छोग खुदाई ऐतकाद के झ॒ती हैं । 


गोविन्द । 
ब् >>,“ 
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॥ द रा गु 
_ बक्त की कदर ... 


( था समय का सदुपयोग' )' 


( छेखक-हकीम सैय्यद्‌ महमद असद अछि जाफरी हमदानी, 
पम्त, आर. ए. एस , एफ. टी. एस., आनरेरी मजिस्ट्रेट, ज्ञोधपुर। ) 
वक्त की कदर करो | वक्त को काम में लोना बड़ी कीमती 
चीज़ है जो हर पद बशर (१) को निहायत कम मिकदांद में 
मिली हे । एक हिन्दी शायर का माकूला है 
॥ दोहा ॥ ' 
समै न चूको सुघढ़ नर, क्री कहंत है कूक । 
चतुरन के खटकत हिये, . समे चूक की हक ॥ 
ग्वालियर के मेम्बर कौनसिल हज़रत गुलाम अहमद खां 
साहब एहमदी फरमाते हैं 
जो वक्त गुजरा फिर आयगा क्या, ईंस उम्र से घट न जायगा क्‍या * 
गुमगइता (२) को कोई पायगा क्या, रफ्ता का पता लगायगा क्या * 
फिर किस लिये वक्त ठालते हो, काम आज का कल पे डालते हो 
अफसोस ! हम समय को काम में लाना। नहीं जानते, 
वल्के अपने वेइक्रीमत वक्त को बहुत बड़ी मिकदाद में मुफ्त 
जाया कर देते हैं । ४: # 
दर 
आदमी होकर अगर हो जाय हेवां आदमी, 
खाकुका पुतला फक्रत है ऐसा नादां आदमी | 
आदमी गस्‍्वे हज़ारों आदमी कहलाते हें, 
आदमियत जिसमें ही हे थो इन्सां आदमी ॥ 
जब हम इस बात पर गोर करते हैं कि हर जानदार के लिये_ 


(१) आदमी ( २) गुजरा हुआ (३ ) बीत चुका | 
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वक्त का थोज सा हिस्सा मख्यूस ( १ ).मिला हे तो हम को 
यह मालठ्म करके तआजुब आता हे फिर इन्सान क्‍यों इसे बिल्कुल 
ला परवा होकर फ्लिजूल ग॒मा देता है| हम रुपये पेसे के इसराफ 
(२ ) में कम खर्च करने का तो लिहाज़ रखते हैं लेकिन वक्त 
ऐसे फिजूल तोर पर बरबाद करते ह जेसे एक फ्िजुल खरच 
जिसे के अपने वापदादा का धन वेकमाया हाथ आ- गया हो 
और वो बर्बाद कर देता है। 
रुत्राद । 
आकिल से नसीहत ले जहां तक ली जाय 
पी जाय मये इश्क तो मरकर पी जाय । 
नेकी का एवज़ जहां में नेकी हे फ्जे 
इखुलाक यह हैँ कि बदों से नेकी की जाय | 
हर इन्सान को होश लाजिम है हमने सुना है कि ज़िन्दगी 
मिस्ले हवाव (३) ज़िन्दगी मानिन्द ख्वाव हे। जिन्दगी 
प्ृप की मिसाल है | जिन्दगी मिसाले सुराब (४) है । ज़िन्दगी 
उस कोहरे ( ५ ) की मिसाल है जो सुबह के वक्त थोडे अर्से के 
लिये दरख्तों पर नज़र आता है | वाद अर्जा अचानक काफूर 
हो जाता है । गुरु नानक फरमाते हैं 
साथु रचना राम रचाई ( टेर ) 
एक बिनसे एक अस्तर (६) माने अचरज लख्यों न जाई । 
काम क्रोध मोह बस प्रानी हरि मूरख विसराई । 
झूठा तन साचो कर मान्यो ज्यों सपना रनाई। 
जो दीसे सो सकल बिनासे ज्यं बादर की छाई । 
जन नानक' जग जानो मिथ्या रहो राम शरणाई | 
यह सब जानव हुए हज़रते इन्सान इस तरह के वेफिकर 





हे १) स्रास तौर सतत है; २) खच (३) चुलखुला (४ ) म्रगतृष्णा 
(« ) घुँदर (६ ) अस्थिर । 
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हे रहे हैं कि गोपा वो हमेशा. के लिये ऐसे ही जिन्दा और 
पायस्दा बने रहेंगे और इन को कभी नास न होना पड़ेगा । 
दोर 
क्या ही सामा है इस उम्र दो रोज्ञा के लिये, 
कुछ मरे जाते हैं जीने पे ज़माने वाले। 
--यह नहीं जानते | 
' झूबाई 
नहम हैं औरन येह अपना मंकां है 
मां अपना मकाने लाम कां (१) हे । 
मक्कां सब उस के हैं वही मक्की ( २) है 
फकत हसरत ( ३ ) है और कुछ भी नहीं हे.। 
अब यह बात पायए तहकीक को पहुंची. या नहीं कि 
इन्सान के लिये वक्त कैसी गिरामाया शै (४) हे जो किसी 
कीमत पर भी गुजरा हुआ वक्त वापिस नहीं मिल सकता । . 
दोहा 
सांस दाम दरबार का, जम्मा थैली मांह 
शिन घाल्या शिन लेवसी, घट बंद लेवे नांह ॥ 
क्या इस तजिय ऑकात (५) की वजह यह हे कि हम में 
गौर ओर फिक्र की कमी है ताके हम अपनी जिम्मेदारी को 
महसूस ( ६ ) नहीं करते | हमें यह अमर बसह लियत यादः नहीं 
आ सकता कि वक्त जाया करने वालों के दिलों में खयालात 
लापरबाही और मायूसी (७) जागज़ीं ( ८) हैं। वो मजमूनाना 
जोश में इस कदर कीमती खजाने को जो उन्हें कुदरत से मिला 
. (२) बिना मकान (२) रहने बाढा (३) ममता ( ४) बेइकोी- 


मती चीज़ (५) समय बरबाद करना (६) माठ्म ( ७ ) 
नाउस्पमेदी ( ८ ) जगह पकड़ गई || 


( ३५६ ) पं० रामकण-आसोपा--अभिनन्दन ग्न्थ | 


है, वेषशोपेश (१ ) बेदरेग (२) .खुस्च करते हैं। उनका 
शोर 

दिल ग्रुनाओं से सिया है, बाल पीरी (३) से सुफेद, 

घर के अन्दर है अंधेरा, घर के वाहिर चांदनी । 

इस अमर में कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता कि उन 
की हिमाकृत की वजह ये हे कि उनके तन में गोर फिकर करने 
की काबलियत ही नहीं हे या येक वलंद इगराज (४)व 
आलामकासिद (५) के औसाफ़ (६) उनमें मफकूद (७) हैं । 

दाद्दा | 
छोटों से बड़ होत हैं, समझ राख घर घीर | 
समे पाय शतरंज में, प्यादी होत बज्ञीर | 

अक्सर खरतें ऐसी होती हें कि वक्त और उसका जगह की 
जगह काम में लाना उन को सिखाया ही नहीं जाता। जाय 
अफसोस हैं के हमारे बच्चों को यह कभी मालूम होगा के वक्त 
जो उनका कीमती खजाना है उसको किस तरह से इस्तेमाल 
करें । हम लह्षमों क्री कृदर का सिक्का उन के दिलों पर नहीं 
बिठाने, मसल मशहूर हे के “लहमों की खबरगीरी करो, दिन 
खुद अपनी खबरगोरी कर लेंगे” । 

तनज्जुल पजीर ( ८ ) कौम के लोग जब अपने मकान पर 
इत्मीनान से बैठते हैं तो अपने बाप दादों के किस्से, चक्त ओर 
जमाने की शिकायतों के दफ्तर खोल देते हैं और उनका दावा 
होता हैं के जमाना तनज्जुल पर है। मगर असल पूछो तो उन- 
का तनज्जुल सिर्फ वक्त की कृदर न करना ही हे जिस का 


>बै>- 





(१) आगा पीछा सोचे त्रिना ( २) चेपरवाही से (३) बुढ़ापा 
(४ ) ऊंचे दरजे के काम (५ ) आला दरजे के मतलब ( ६ ) गुण 
(७ ) गायब, अभाव ( ८ ) नीचे गिरते वाला | 


उई-गद्य-चक्त को कदर |... है [ ३४७ ॥ 


नतीजा आखिर में उनकी भीगना पड़ता है | 


किसी शायर ने पाव॑दीये वक्त में खूब कहा है-- 
बक 


कहां थो छोग हैं जो मीठी नींद सोते हैं, 
अजीजे वक्त को बेहूदगी में खोते 

जो दोपहर को कभी होशियार होते हैं, 

तो आधी रात की उठ कर मुंह हाथ धोते हैं । 
नहीं खयाल, के गफलत में उम्र कटती है, 

न आंख खुलती है उनकी न नींद उचटती है ॥ 


हंसी मज़ाक की बातों में दिन गँवाते हैं, 
तुआमे शत्र ( १ ) वो कहीं वक्ते सुबह खाते हैं | 
गुलाल चेहरे पर बरसात में लगाते हैं, - 

है रत वर्सत की मगर मल्हार गाते हैं । 
दुशाला ओड़ के चलते हैं फस्ले गरमां में, 

है शरबती का अगरखा बदन पे सरमावें ॥ 


जो मिले क्रिसी से तो घटों फजलगोई की 
उसे खराब किया उसकी ऐवजोई की। 
ज़बां पर आने न दी गुफ्तगू निकोई (२) की 
कभी पसेदे खलायक न वात कोई. की । 
ज़रा न उद्डे जो मिस्ले दिले हजीं (३) बेठे 
हीं के हो रहे गोया जहां कहीं बेठे । 
जो दिल में आगई बस सैर करते फिरते हैं 
हिमाकृतें सिफ्ते तर ( ४ ) करते फिरते हैं । 


हज जगा जब आजा 
को तरह | 


[ १ष८ | पं० रामकण-आसोपा-अभिनन्दत ग्रन्थ । 


नज्ज़ारण सनमो देर ( १) करते फिरते हैं 

.हया(२) का खातमा (३) बिल खैर करते फिरते हैं 

खराब चार पहर जब हुए चले आये 

मकां से सुबह को निकले थे दिन ढले आये ॥ 

पु 

सभाला होश (४) मगर नाम को हवास (५) नहीं 

खयाले आलिमे तिकली (६) में दिल उदास नहीं | 

ज़रा भी वक्त की वेवक्र-अति (७) से यास (८) नहीं, 

दिन और रात का शामो सहर (९) का पास नहीं 

वही ख़याल वही रंग है बुढ़ापे में 

न दिन को होश में आये न शत्रकों आपे में ॥ 

६ 

सुलाएं कत्र में गफ़लत को नींद उचदने दें 

न होशियारी का पासा ज़रा पलटने दें | 

अज्ञीज्षे वक्त न लह्बो लाअब (१०) में करने दें 

न खेल कूद में उम्रे हयात (११) घटने दें । 

कदर उनकी करन में रूह न ग़ाफिल हो. 

अजीज वक्त रह जेब की घड़ो दिल हो ॥ 

बाज़ कहते हैं कि हम जाया छझुदा वक्त की तलाफी (१२) 
कल ज़रूर कर लेंगे । हम जुरत (१३) के साथ कहते हैं के 
हमारी ज़बान में 'कल' ही एक ऐसा लफ्ज है जिस की वजह 
से बहुत सी वादाखिलाफियां होती हैं। सेकड़ों उम्मेदं खाक 
में मिलती हैं। हजारहा फुन्न तर्फ किये जाते हैं, क्‍यों के गृजप 
तो यह है कि यो 'कल' हरगिज्ञ नहीं आती | वो हमेशा आज! 
0) पत्थरों को सर नमाने वाले (२) शर्म (३ ) अन्त (४) जवानी 

(«») शान (६) घचपन (७) वेछा (८) ना उम्मेदी (९ ) सांझ प्रभात 
(१०) खेल तमाशे (११) जिन्दगी (१२) बदला (१३) बहादुरी | 


डर्दू-गय्य-बक्त की क़दर । । [३४९ ] 


की 'कल' बन जाती है | इस 'कछः की तो हमें धुन ही फिजूल _ 
है, क्‍यों के वो अब वापिस नहीं आ सकती और न उसका कोई 
इलाज लग सकता है। जब एक दफे गुजर गई सो गुजर गई। 
अब सिवाय इस के कुछ बन नहीं पड़ता के अपने हाथ मल कर . 
'कल? की गोद पर आंख बहाएं ओर “आज? की कदर करें। बाज़ 
शक्स अपना बहुतसा वक्त जाया छझुदा वक्त पर तआस्सुफ (१) 
करने में खचे कर देते हैं | यह आज को भी कल? के गम में 
खो बैठते हैं | 
हमारी यह आरजु ( २) है के हर शक्स लहमों की बेश- 
वहा ( ३ ) कदर को हमेशा अपने गोशण खातिर ( ४ ) में 
जगह दे और उस से फैजू हासिल करे । मुफ्त जाया न करे | 
अक्सर देखा गया है कि दुनिया में वक्त के बराबर काम में 
लाने से लोग बड़े २ मरतबों (५) पर पहुँच गये हैं, जैसे 
नंपोलियन बौनापार्ट , बेंजमिन फ्रेंकछिन, ओर इसी अमल की 
बदौलत लोग बड़ी २ तसनीफों ( ६) के मुसन्रिफ ( ७ ) हुए 
हैं, जैसे दाराशिकोह, अबुल फजल, फैजी, शेख सादी, शिराजी, 
: हज़रत हाफिज शिगजी, हज़रत शम्स तबरेज, हज़रत मौलाना 
रूम वगेरा ओर संस्क्रत में वाल्मीकि, स्वामी रामानुज 
आचार्य, शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध और हिन्दी में महात्मा 
तुलसीदासजी, मूरदासजी, स्वामी दयानन्दजी, स्वामी रामतीर्थ- 
जी पगैरा २ जिन के नाम रहती दुनिया तक. मिठाये से भी 
नहीं मिट सकेंगे | इसी टाइम की क़दरदानी की वदोलत मिस्टर 
वाट ने सन्‌ १७६५ ई० में भाफ की कुब्बत दर्याफ्त की, मिस्टर 
- टॉफनसन ने सन्‌ १८२४ ई. में इज़िन क आओ गिरडीलज मि, एडीसन ने . 
(१) अफसोख (२) प्रार्थना (३) बहुत कीमती (४ )दिल्ल 
(५) दर्जो (६) क्रिताबों (७) लेखक | | 


[ ३०० ] पं० रामकर्ण-आसोपा-अभिनन्दन ग्रन्थ | 


सन्‌ १८७७ ई में फोनोग्राफ की मशीन ईज़ाद की, मि, ठाम्स 
स्वीजबुड ने सन्‌ १८०२ में फोटोग्राफ निकाला, मि, अभे ने 
बिलायत में बेतार के तारकी की आजमायश को पूरा किया। 
इसी टाइस की क़दर करने से मि, मार्कोनी ने सन्‌ १९०१ में 
रेडियो निक्राछा और अपना सब से पहला पैगाम मलाबार भेजा। 
इसी तरह हमारे जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ, पुरातच्वेत्ता, 
महामहाध्यापक विह्दद्क्त पं० रामकरणजी आसोपा, भूतपू्े लेक- 
चरार, कलकत्ता युनिवर्सिटी, ने भी क्रमाल कर दिखाया कि 
अपनी उम्र को दनिया के लिये कार आमद बनाया जो ८२ साल 
के तजु्बात का नम्ना हमारे सामने आज मौजद है। अपने वेश- 
कीमत वक्त का एक लहमा भी होश संभालने के बाद कभी रायगां 
(१) न गुमाया । 

आपने अपनी इल्मी खिंदमात की फिहरिस्त के मुवाफिक 
राठोइ वंश की हिस्टरी के २० हजार छोक पहले पहल संस्कृत 
तसूनीफ कर डाले (२) और नंबर ग्यारह तक किताबें मतफर्रिक 
सब्जेक्ट्स की तस्नीफ की । और इन्स्क्रिप्शनस वो कोपर-प्लेट्स 
लातादाद बहम पहुँचाये | और ६० हजार बर्डेस ( लफूजों ) की 
मारवाड़ी डिक्पनेरी बना कर सामने घर दी । 

साहिबान , यह कोई भामृूली काम न था। एक छोक या 
एक मज़मृून भी बनना मुश्किल होता हे । इस कदर काम करने 
पर भी जिस्म, दिमाग ओर दिल आप की जवानों की मुवाफिक्‌ इस 
चक्त भी काम दे रहे हैं। 39 ]. छू. 3४००७डागेी, 7820! 
(जच्याध्ातो 0 270745९गं०१७ए 7 [705 ने आप के इल्मी तवा- 
रीखी कामों की जांच करने के बाद यह #०7807: पास किया है- 
शिग्राती फिग्गटेगावा-मनींड फैमठजो०ठेव० रण 6[ए- 











ह (१) किज्चनठ (२) बना डाले | 


उदू-गद्य-बक्त की कदर । -: [३५१ ) 


पणचञए एगा:8 #रप्राइशों ग्रगगाप॒र्श प्री ए०:७॥ (तंतए0 
85708. | ु 
अपनी ज्रूरियात दुनिया को पूरा करते हुए अपनी ००88 
को अद्धाम देते हुए इस कदर इल्मी दररियाओं में तरते हुए 
अपनी उम्र से ज़ियादा लेख लिखे ओर बड़ी २ किताबें तस्नीफ़ करके 
दिखादी, यह तमाम काम ठाइम के पाब॑ंद रहने और क्रदर करने 
से ही आप अंजाम दे सके । वरना हरेक से ऐसे अहम (१) काम 
कब परे हो सकते हैं ! उस कादरे शुतलक (२ ) ने यह हिस्सा 
आप को दिया और आपने पूरा किया | बगैर उसकी मिहर्बानी 
के ऐसे कार्मी की तफे ध्यान ही नहीं आ सकता । दुनिया में 
बहुत॑ से माया जाल फैले हुए हैं । 
ह दोहा र 
: , काँई सरदा जीव की, जो राम नाम लेवे। 
करम देवे थाप की, मूंडा फेर देवे॥ 


' दे के शमसुल उल्मा / रे ) मोलाना हाली .फरमाते हैं।- 
ह 4 587 जोर 
हुवा कुछ वही जिसने यहां कुछ किया है । 
लिया जिसने फल बीज बो कर लिया है ॥ 
करो कुछ के करना ही कुछ कीमिया है। 
मसलर है के करते की सब विद्या है ॥ * 
यों ही वक्त सो सो के हैं जो गमाते। 
वह खरगोश कछुओं से हैं ज़क ( ४ ) उठाते॥ 
वक्त को अपनी जायदाद समझो ओर उसके जाया होने का 
इतना रंज क्रो, जितना दौलत छिनजाने का.। मुमेशुदा «दौलत 
मिलजाती है, भूला हुवा इल्म सीखा जासकता है, जायलझुदा 
तन्दुरुस्ती हासिल होजाती है, लेकिन जायलझुदा व्रक्त कभी 
: हाथ नहीं आ सकता, जिसका उम्र भर पछतावा रहता है। 
शेर ह 
'गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। सदा दोर दौरा दिखाता नहीं ॥ 
(१) बहुत मुश्किल (२) स्वशक्तिमान्‌ (३) इत्म के सरल (४) दवार। 


कै 


॥ श्रीद्धिमती ज्ञयति ॥ 
श्र 
श्राकष्ण सगवान । 
है 2 
हिन्दुओं ने उनको अवतार क्‍यों माना ? 
असवाब अकीदत का मु॒तालार ' 
महर्पि व्यासजी की निस्वत रवायतरे हे कि जब महाभारत 
गणेशजी के हाथों लिखवा चुके तो बजाय इसके के ऐसी मारका- 
तुल आरा तसनीफ३ पर, जो नफ्स ४ मज़मून वो तज कलाम* 
के ऐतबार६ से दुनियां में लासानी» है, फक्र वो नाज़ करते4 या 
खुश होते अजबस* मगमृम१० और उदास बैठे हुए थे। इतने 
में नारदजी का उधर से मुज़र११ हुआ। तबियत का हाल अहवाल 
. पूछा | व्यासजी ने कहा “ मुनिनाथ ! में ने कौरव-पाण्डव की 
जह्ढ अजीम! १ का हाल लिखा दिया, बीसियों देवताओं, सेकड़ों 
राजाओं और हज़ारों जबांमर्दों के कारनामे नज्म१३ की लड़ियों 
में पिरो दिये । एक लाख छोक लिख डाले। मगर दिल का 
अरमान नहीं निक्रढा। ऐसा मारूम होता है कि कुछ नहीं 
कहा | हसरत१० कहो या कुलफत१७ कुछ कमीसी महस्ूस१६ 
करता हू । मगर पता नहीं लगता कवि क्या बात हे ! इसका कोई 
इलाज*७ बताइये ? ?” 
२, नारद मुनि तीनों लोक के घूमने गाले हर कस वो 
नाकस१८ से मिलने वाले राजा प्रजा, ऋषि मुनि, औरत मर्द, 
१ मानने की शिक्षा यो कारण | २ कद्दावत (घयान ) ३ जोरदार 
भाश्र घाल्दी पुस्तक ४ विपय का तक्त्य। «५ वर्णन की झौली। 
६ लिद्दाज़द्द । ७ अद्वितीय । ८ गर्च करते ।९ अत्यन्त । १० अत्यन्त 
डदास ।१३ आना, आगमन | १२ मदायुद्ध । १३ कबिता। १४ अर- 
मान! १८ तकलीफ़। १६ माठूम | १७ उपाय | १८ छोटे वो बड़े | 





डदू-गद्य-भीकृष्ण को हिन्दुओं ने अबतार क्यों माना? [ ३८३ ] 


जवान बूढ़े सब से बातचीत करके पूरे बाखबर रहने वाले आरिफ़ 
कामिल* थे | अयाके२ से ताड़ गये कि ऋषि के दिल में भक्ति- 
भाव की तरह्ढ उठ रही है जो रोके से रुक नहीं सकती । बोले- 
# व्यासजी, तुमने बड़ा काम किया है, राजपूत, छत्री, खर॒मा 
और वीर तलवार तीर से दुश्मनों को मारते ओर अपना खून 
बहाकर दुनियां को फिसको फिज़रर से पाक साक़* करते हें । 
तुमने कलम के जोर से मरे हुए बहादुरों को जिला दिया, गोया 
हिन्दुस्थान को ज़िन्दाए जाबीद६ कर दिया ओर ज़बान» के जादू 
ने सिसकते हुए धर्म में जान डाल दी। मगर यह सब कुछ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ की हमदो उना< के आगे हेच* है| जड़ महा- 
भारत उनके बांये हाथ का खेल था जिस की तुमने इतनी तफ- 
सील१० लिखी, उनका जीवन-चरित्र बीसियों महांभारतों से 
ज़ियादा दिलचस्प *१ और सबक आमोज१९ है | इनकी ज़िदगी१३ 
तुफातरीन१४ दिल आवेजियों१७ से भरपूर है। जिन को करिश्मा 
हाये २व्बानी १६ और नग़माहाये रहमानी १७ कहिये । अब श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ की सवानेद्र उपरी१८ से अंपनी नज्म१९ की संनव्वर२० 
ओर उन की कदम करामात२१ से अपने क़लाम२२ को मुकम्मिल२३ 
करो। तुम्हारी हसरत दरर४ और कुलफत काफूर२० हो जायगी |” 


३, व्यासजी की समझ में आगया। जो पर्दा सामने आगया 
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१ पृर्ण ज्ञाता, परम ज्ञानी । २ अनुमान, चहरे को देखने से दिल 
का दाल ज्ञानने को त्रिचा। ३ गुनाह, पापों और कुकर्मों । ४ पवित्र 
« लेखनी | ६ सदा के लिये अमर | ७ वाणी | ८ प्रशंसा । ९ तुच्छ 
१० वृत्तान्त । ११ आकर्षणीय ५ १९ सवक सिखलाने वाला (शिक्षा- 
प्रद )। १३ ज्ञीबती। १४ बिचित्र। १८ लित्ताकर्षक। १६ देची 
चमत्काग-पूर्ण । १७ ईश्वरीय गायन। १८ ज्ञीबन-चरित्र । १९ 

_.फिता । २० प्रकाशित । २१ आन्तरिक चमत्कारों । २२ कबिता | 

२३ पूरा, सम्पूर्ण । २४ भाश्ा पूरी हो ज्ञायगी | २५ तकलीफ दूर । 


५६४ ] पं० रामकरण-आसोपा-अभिनन्दन गन्थ.। 
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> ३! 


था वह हट गया। ओर तब उस तसनीफ में मुस्तगरिक* हो 
गये जिस का नतीजा श्रीमद्भागवत था। कहते हं कि इस किताब 
की तसनीफ* के बाद व्यासजी को राहत हक़ीकीरे ओ तस्कीन 
कल्बीट८ हासिल* हो गई | ओर क्यूँ न होती १ 

४, अगर वाल्मीकजी ने रामायण लिख कर श्रीरामचन्द्रजी 
की मूर्ति घर घर में बिठा दी तो व्यासजी ने भागवत के ज़रिये 
श्रीकृप्णजी की मुहर* हरेक सफए७ दिल पर सबत कर दी< | 
सच तो यह हे कि हिन्दुओं के सीने ओ दिल ऐसे वाके हुए हैं 
या बन गये हैं कि उन पर अगर दोनों की नहीं तो दोनों में से 
एक की तस्वीर१० तो ज़रूर११ नक्शा होती हे। कीन हिन्दू 
हूं जिस की आंखों के सामने श्रीरामचन्द्रजी का नाम सुनते ही 
उन तमाम ओऔसाफ ए हमीदा?३ की तस्वीर नहीं खिल जाती 
जो उनकी बेलोत१८४ जिन्दगी?» से वावस्ता१६ हैं या जो श्रीकृष्ण 
की बचपन की मोहब्बत जवानी की झुजञाअत१७ और बाद के 
जवानी के रुह्ानियत१८ का शैदाई१९ न हो १ 

५. पश्मात्र तो अर्से*० तक मगरबी२१ हमला आवरों१२ की 
जोलानगाह*१ रहने के बाइसश८ इन असरातरे* से कम्रतर*६ 
मुतअस्सिर२७ रहा और सिख-मत या खालसा-पन्थ का हामी३८ 
हो गया। मगर कहा जा सकता है के शुमाली?९% हिन्द में अवध 


वन त तन + ५ अन्न ली नमन, 


१ पुस्तक लिखने में मग्न हो गये | २ रचना के बाद । ३ सन्चा आनन्द 
४ चित्त की शानिति । ५ प्राप्त। ६ छाप. सुहर | ७ मन छप पत्र । ८ 
छगादी । ९ प्रदान हुए । १० चित्र | ११ अचच्य । १२ खुदा होता। ' 
१३ प्रशासनीय गुणों । १४ निष्पक्ष न में कर्माणि छिम्पन्ति ऐसा ज्ञो 
हों। १५ जीवनी । १६ जुड़ी हुई | १७ बीरता। १८ ईश्वरीय ज्ञान | 
१९ चावला ]0787, दाछवाें ठवेशाए।&/ | २० चिरक्वांद तक | २१ 
पश्चमीय। २२ आक्रमण करने बाल्यों की । २३ छड़ाई झगड़ों की 
जगह | २४ कारण। २८ प्रभावों | रद बहुत कम | ६७ प्रभात्रित 
हूआ। २८ सदायक | २९ उत्तरीय | 


और बिहार जिंयादते: राम उंपासक और बल्ञाल वो इक 
_सेबक रहें हैं इस पीने की तस्दीक पी हूँ तो 
जातरियों की ते! १ और जाय से जिये । जो 
अगे साठ रामनपस और दशहरे देन या दिवाली की रात 
की अजुध्या, चित्रकोट, भी _ भेश्वर भे ब्वासाईरे के 
करते हैं। या जन्म अष्टमी, होठी थी तीज 
अय्यामर में मधुर विंदराबिन, गो ओर इरका 
तवाफ करते हैं । अर इस हो तो देखिये य 
वालमीकिं और तुलसी रामायण र भागवत प्रेमसागर, खेर 
सागर की शिंदनी ' ल्दें और फरोखत* होती रह' 


हैं। कोई गांव है जिस में रामायण मी प्रहामारत या भागवत 
की कथा नहीं होती * रामलीला औ कुष्ण-लीला रास कहां कहा 
रागद* हैं और उन में कितने लोग रे ए्‌ फुल एतकारी** से 
शामिल होते हे । रामचन्द्रजी और कुष्णुजी की मूर्तियां कितने . 
मन्दिरों में विराजमान हैं और उन में कितने मई-ओ-जन 


रक 


सुबह और शाम नकद दिल चदाते हैं। यह सिलसिला रे वहां , 
मै खतम नहीं होता। आप हिन्दी लिटरेचर ४ के मर्किज 5 


4५ 


ढूँढेंगे तो इन हे दो नामों को पायेंगे । सोलहर्वी सदी में 


हि 


रामानन्द, स्वामी आर गुर्सांई तुलसीदासजी ने राम-अंवतार को 


और बछुभाचागे के सरदासंजी ने क्ुष्ण-अवतार को लेकर उन 


पर वो जोर जवानों कलम ७ का दिखाया है कि सैकड़ों शायरों ८ 
च्ग्े ७५७ २२५९ कप ७३० [4 

की इस मैदान में खच ला, जिन्होंने हिन्दी जवान में मरक्ति क्री 
रूह२९ फूंक दी जिसका यह परिणाम हैंए यउ कल । यह परिणाम हुआ 
१ संख्या | + सलिब्रास-स्थान । हे नमस्कार, प्रणाम । ४ दिनों । 
५ परिक्रमा ।६ कितावे । ७ छापना । ८ विकता ।९ प्रचलित) १९ 
सत्चे भक्ति-्भाव से । खी-पुरुष । रैर मत अरपण करते दहै। ३ 
तार या लड़ी । ९४ छाहित्य । ९८ केन्द्र ' १६ आताबव्दी । १७ चाणी 

- दो लेखनी को शक्ति । १८ ऋषियों । रैक भीपा ३ २० जान डालकूदी | 


[ ३०६ ] '.. पं». रामकण-आसोपा-अभिनन्दतन गअब्थ | 


कृष्णलीला-जुज महावरे रोजमर्रा: हो गये हैं । हिन्दू नामों को 
ले लीजिये रामचन्द्र, सीताराम, क्रप्णलाल, राधाक्रष्ण, रामाबाई 
किसनावती, कैसे आम पसन्दरे नाम हें ? कितने नाम राम यो 
कृष्ण से शुरु होते और उन पर खतम होते हैं ! गरजे कि जब 
शायरओे ने कहा- 
शेर 
दर किच्वरे हिन्द चुन दीदम चफोरास्त, 
अज्ञ रामोक्रप्ण हरतरफ सोतो सदास्त | .४ 

तो इसने वाके की बुनियाद* पर कहा था | 

६, आजकल तो जमाने की हवा चदली हुई है चुजुर्गान 
सलफ६ की तारीफ करना भी मायुव० समझा जाता हे | सुस्तुल- 
ऐतकारी< लामजहबी* ओर दहरियापन१ का दोर दोरा है। 
ताहम६ १ यह कहना मुबलगा* ९ न हो गा कि बावजूद नामवाफिक रे 
हालात१४ के कम-अज-कम हिन्दू कौम१« के दिल६ दिमाग१७ 
से श्रीरामचन्द्रजी वो श्रीकृष्णणी का नक्श१८ हनोज१९ नहीं 
मिठा ! तहवार राम नवमी और जन्म अष्टमी अभी तक हिन्दु- 
स्थान के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक मनाया जाता है । 
गरजे९ कि श्रीरामचन्द्रजी और श्रीक्षप्णजी दोनों को हिन्दृ- 
तसव्बरर१ ने विष्णु का अबतार बना दिया है और यह अजमत 
वो शान२९ सिवाय बुद्ध मगवान्‌ के किसी और इनसान को जिस 





१ दिन गात की बोल चालू और कह्दाचत । २ सर्वब॑ साधारण को 
पसन्द आने वाले ।! ३ फारसी कवि | ४ छिन्द के मुल्क में दांये वो 
यांय॑ मेने कुछ नहीं देखा ( सिवाय इतफे ) के राम ओ क्ृष्ण की 
छग तरफ आधवयाज्ञ या ध्चनि धुनाई दी है । ४ यथाथ | ६ पुरखाओं 
की तारीफ फरना | ७ बुरा। ८थ्रद्धाह्दीनता। ९ अधर्मी । १० 
नास्तिकता। ११ फिर भा। १२ अन्युक्ति | १३ शिपरीत्त ठ07७7४७ 
१४ अवस्था | १५ ज्ञाति । १६ हृदय। १७ मस्तिष्क । १८ चित्न | १९ 
अमी तक । २० थोद में, (टुक में) २१ ध्यान । २२ यड़ाई थो उच्च पद 


उ्-गद्य-शभ्री कृष्ण को. हिन्दुओं ने अवतार क्‍यों मासा - [ ३५७ ] 


ने हिन्दुस्थान में जन्म लिया, नसीबः नहीं हुई। 

७, इस. के असबाब बोर वजूहात क्या हैं ! जिस सुल्करे 
में विक्रमाजीत वो अशोक जैसे चक्रवर्ती राजे महाराजे, वशिष्ट 
व्यास वो विश्वामित्र से ऋषि घुनि ओर शह्डूराचा्ये वंछृभाचाय 
जैसे स्वामीराज पाठ कर चुके हैं जिन के आगे हज़ारों वो लाखों 
आदमी सर निवाजखम० करते थे और जो आज तक खिराजे 
अक्रीदत* वसूल करते हैं इनको छोड़ कर इन छत्री राजपू्तों को 
यह मर्तबा बलन्द*६ और दर्जा इमतियाज क्योंकर हासिल< हो 
गया ? क्‍या इनकी जाते खास में कोई खूबियां१० थीं, या हिन्दू 
कोम में खद्लसियत११ थी जिस, ने इन खुशकिस्मत अफरादरर 
को यह इमतियाज बख्श दिया१३ या कोई और वजह है । श्री 
क्ृष्णजी की मिसाल*४ लेकर हम इन सवालात*८ के जवाब*६ 
देने की कोशिश करेंगे | 

८, हिन्दू कौम!७ का बच्चा बच्चा श्रीकृष्णजी के हालात व 
जिन्दगी १८ से कम-औ-वेश आइना*९ हे। उन्होंने भादों की ऊष्ण 
पक्ष की अष्टमी की आधी रात को कैदखाने में जन्म लिया । जहां 
ज़ालिम मामू ने अपनी बहन देवकी और बइनोई वसुदेव को कैद 
कर रखा था। कंस के खोौफ से जो उन के बच्चों को मार डाला _ 
करता था वसुदेवजी ने उनको छाज में रख कर जमना पार ले 
जाकर जसोदाजी के हवाले कर दिया । यहां गोकुल में नन्दजी के 
यहां परवरिश पाई। बचपन में १२ साल की उम्र तक ग्वालबाल 
ओर गोपियों के साथ खूब रघ्नरलियां मनाते रहे | फिर पापी 
१ प्राप्त । २ कारण और । ३ देश | ४ सर. झुकाकर प्रणाम। « भक्ति. 
भाव । ६ ऊँचा पद । ७ हज़ारों में से छांट लेना । ८ प्राम ! ९ अपने 
आप । १० | अच्छाइयाँ । ११ विशेषता | १२ भाग्यवान पुरुषों को । 


१३ पद ना ।१४ वजह | १८ प्रश्नों | १६ उत्तर । १७ जाति 
१८ जीघषन-चरिध्र। १९ को थोड़ा रहुत ज्ञानता है | 


[ ३८८ |]. पं० रामकण-अआलोपा-अभिनन्दन ग्रन्थ । 


कंस की तर्फ मुतवजह' .हुए। इस की छमिये अहमाल की 
पादाश्षर दी ।.बादरे अजां, रुक्मिनी, सत्यभामा, बगैरा से शादी 
की, जरासंध को. शिकरंत दी । दुर्योधन और कणे को हरचंद 
समझाया, युधिष्ठटिर की कद्रे कीत* राज का हिस्सा देदें, मगर 
जब कोरवों ने हठधर्मी पर कमर बांध ली तो पाण्डवों की मदद 
पर कायम* हो गये | अजजुन को निष्काम-कर्म करने का उपदेश 
दे कर आमादा कारज़्ार६ किया और दुर्योधन को कुरुक्षेत्र के 
मेंदान पर ज॑ंगे अजीम में७ शिकस्त पास< दी, युधिष्ठटिर को 
राजगदी पर विठाया, अश्वमेध यज्ञ कराया, इसी तरह ओर कई 
फतुहाल* हासिल करके अपना सिका हर तफे जमा कर तारेकुद- 
दुनिया?" हो गये | 

९, मजकरे बाला वाकेआत अगरचे अपने अहमीयत व 
अज़मत? १ के लिहाज़ से काविले वकतरै* व लायकेयादगार हैं। 
मगर मानना पड़ता है कि ऐसे नहीं हें क्रि जिन की विनारैरे पर 
एक बनीनोए इन्सान१४ को एक्मुल्क ओ कोम१७ अपना 
गरकीके अकीदत*६ बना कर वो रुतवा बलन्द देवे क्रि उस की 
मृर्ति दिन्दुस्तान भर के मन्दरों में श्रक्मा-विष्णु-महेश देवताओं 
के बराबर जगह पावे, बल्के खुद विष्णु की मूर्ति मानी जावे | 
तो फिर क्‍या यह राज सखस्ता*७ हे जो खुल नहीं सकता ? 
भर इस के लिये “ के कस न कछूद न कुशायद बहिकमत ई 
मोइम्मारा?? १८ कह कर खामोशी १९ इख्तियार कर लेनी चाहिये । 
स्थित या आरदढ | ६ युद्ध के चास्ते तेयार | ७ महा भारत । ८ जढ़ो 
षाग ।९ ज्ञोति (जय )। १० दुनियां छोड दी । ११ सच्चाई थो वड़ाई 
श्र फदग।| १३ आधाग | १४ मनुष्य ज्ञाति। १० जाति | शरद इृष्ट 
देख। शछ शुत्र भेद । १८ के किसी से न खुला और न फोई खोत्द 
सका अपनी हिक्रमत से इस गुप्त-मेद को अर्थात यह ग़ुपत-भेद 
घुद्धिमानी से न तो किसी से खुला न खोल सका । १९ चुप साधना 


उर्वू-ग्य-भ्री कृष्ण को हिन्दुओं ने अवतार क्यों माना? [ इं५९ ] 
- ्ट््व्ट्ट््ड 


या पमिस्दाक्! “ बत्तो इज्जे मन तशा-व्तों जिछे मन- 
तशा २ हम को इस पर इक्तेफारे करना चाहिये । के कज़ाए 
इलाहीश का यही फैसला था। सिलसिले इछत मालल* की 
आखिरी जनज्ञीर६ इस मरहते» पर टूट जाए तो टूट जाय । 
चरना आलिये असवाब< में अगर हम अकल की मशहल* से काम 
लें और गौर औ खौज़१" की लाठी को हाथ से न छोड़ें तो 
माल्म होगा के एक नतीजे के बिल अमूम१९ कई असबाब*२ 
होते हैं | और इस असबाब के सिलसिले को हम काफ़ी दूर तक 
दर्याफ्त कर सकते हैं और इन से फायदा उठा सकते हैं | 

१०, ज़बाने खल्‍्क को नकार-ए-खुदा१३ कहते हैं | अगर 
किसी एक शक्‍्स को न सिफे उस के हम असर बल्के बाद की 
नस्लें भी इज़त औ अहतराम१४ से याद करें तो ज़रूर है उस 
शक्स की .ज़ात*५ में ओसाफ्‌१६ वाजिवुल ताज्ञीम९७ का मा- 
बउल-इमतियाज़१< ऐसा मजयुआ१९ हो जो इस कौस व मुल्क 
को मेराज२० से म्लतावकतरेर या मुनासिवत रखता हो यह 
मयार-आम२२ हे । दुनिया के हर हिस्से में काम दे सकता हे । 
इसके ज़रिये आप बुध भगवान्‌, जरतुश्त, कन्फ्यूसियस, हज़रत, 
ईसामसीह, हजरत महम्मद साहब, हर एक की अज़मतर३ का 
१ इस उदाहरण के अनुसाग | २ तू द्वी जिस को चाहे इल्लत देता 
है, त द्वी जिस को चाहे जिछत ( नाश ) देता है। ३ पू्ण शान्ति | 
४ ईश्वर की इच्छा यही थी । «५ कारण थो काय की | ६ सांकल | 
७ जबरदस्त काम | ८ इस दुनिया मे ज्ञिस में कारण के बिना फोई 
काम नहीं होता । ९ चिराग ( दोपक )। १० ध्यान में मम्न होने । 
११ आम तौर पर | १२ सामान | १३ जनता फी आवाज इश्वयर. की 
आवाज्ञ है। १४ आदर सनन्‍्मान। १५ स्वयं, . खुद । १६ खूबियां । 
१७ आदर के योग्य । १८ उस की खास बात । १९ (उस मनुष्य में) 


इकट्ठी हों। २० बड़प्पन | २१ अनुसार ( मुबाफिक )। २२ आम 
तरीका (गुर) | २३ चडुप्पन, बुजुर्गी | * 


[ ३६० ) प० रामकर्ण-आसोपा-अभिनन्दन ग्रन्थ 


अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस बिना परः हम यह कहने की 
जुरत करते हैं कि श्रीकृष्णणी के औतार को औतार तसब्बुरर 
करने की कई वजुद्दात३ हैं जिनकी हमारे नजदीक दो- बड़े 
हिसास£ में मुतकसिम" कर सकते हैं । 

अव्वल-श्रीकृष्णजी की ज्ञात वा बरकात* में इम्तियाजी 
सिफ्ातए इन्सानी का इजतमा० यानी जिस्मानी4, दिमागी 
इख्लाकी १०, वेरूहानी! !, फ़जीलत१९ व्‌ कमाल?३॥। 

दोयम-हिन्द कौम के दिल औ दिमाग़ की खत्नसियत जिस 
ने इन ओसात इन्सानी!४ को नसस्‍्वुल ऐत१% बनाना मंजर१६ 
किया | 

१ १, यूं तो हर फरदेबशर१०७ अपने बाप का वेटा वो अपने 
ज़माने का पुतला होता है उसके आज्ञा वो कवा१< बिल अमृम १५ 
आधा व अजदा३२० से विरसे२१ में मिलते हैं और बमिसदाक 

अद्देहर अफसहल मोदेवीनरेर ज़माना या तजर्बा उसको सिखाता 

रहता है । मगर उस में नुक़ता२३ यह हे कि इन्सान महजर४ 
गोइत पोश्त२० का ही खिलोना नहीं है जो अपनी वालदेन२६ के 
सांचे में हल कर बना हो | यह बहुत दर्ज़ तक उन तमाम 





१ आधार | २ खयाल । ३ कारण। ४ भागों | «५ बांट सकते ।६ 
खूथियों से भरे हुए, व्रिशेषता-सम्पन्न, आदरणीय व्यक्तित्व में । 
७ मनुष्यों के समृद्द में सब से ऊँची तारीफ वाला | ८ शारीरिक | 
६ मानसिक । १० मेल ज्ञोढ बाले | ११ आत्मिक .बलबाले । १२ 
चड़प्पन । १३ पृर्णवा। १४ आदमी के ग़ुर्णो को । १५ सथ से घड़ा 
सिद्धान्त मानकर नज़र में रखना । १६ स्त्रीकार किया | १७ मनुष्य 
१८ दारोर की जोड़ वो शाक्ति। १९५ आम तोर से। २० खाप और 
दादा के खान्दानी तौर से । २१ परम्परा में | २२ मिसाल के तौर 
पर जमाना अदब लिखाने वालों का उस्ताद है | २३ खूबी की बात 
3४ सिर्फ । २५ मांस और त्वचा | रद्द माता । 


डर्दु-गध-श्रीकृष्ण को हिन्दुओं ने अवतार क्यों माना | [ ३६१ ) . 
ह््ट्ब्क्ट्ट््ः 


महसूसात१-ख़यालात-ख्वादिशातर, जजबातश और तस्सवुरात* 
का पुतला होता है जो इस के आबा व अजदाद के दिल औ 
दिमाग़ में मौअज़न* रहे थे | बाद अज़ां इस पर इन तमाम 
बाकेआत तसैय्युलात& छणती रहती है जो इसके ओर उसके 
अबनाय जिन्स» पर असर पजीर< होते हें । । 

१२, वासुदेव को रोशन दिभागृ5 अपने चालिद वसुदेवजी 
से मिला था और देवकी नन्दन में चाहिये था मगर न सिफे 
हुसलो जमाल१० बल्के कवाये दिलीः! का कमाल१२ मोजुद हुआ 
और ऐसा बेठा इस काबिल१३ होना चाहिये था फि अपने 
वालदेन को उमर कैद से रिहाई दिलाता और ज़ालिम१४ औ 
जबरदस्त कंस का नाम हरफ गलत की तरह मिटा देता। इस 
सुश्म*5 के लिये ग़ेर मामूली जिस्मानी व इखलाक़ी कवा१६ 
दरकारर० थे जिनको वालदेन१८ की शब्रानह रोज दुआएं१९ 
आलिये वजूद में ले आइ९० | 5“ कक 

१३, जसोदानी ने वह जोश कुरबानी२१ साबित कर दिखायो 
था जिसकी दुनियां की तारीफ में सिर्फ एक ओर रोशन मिसाल*२२ 
बनती है थो भी राजस्तान में के मा अपने को रखले बच्चे को मोत 
के मुँद् में डाल दे । इस गरज२३ से कि दूसरी औरत के बच्चे की 
जान बच जाए । ऐसी जसोदा . मैय्या का दूध पीकर जो छाल 
पे यो चाहिये के ईसारनफसीरण की आसातरी मिसाल*५ हो | 

३ क्रियाएं ( हरकत ) | २ इच्छा५ | इ जोश। ४ जयालाता ८ रहस 
की तरह | ६ खयालात की छाप। ७ हम कौम (हम ज्ञात )। ८ 
अमर डालने वाले। ६ मस्तिष्क का प्रकाश | १० ख़ब सुरती | ११ 
दिल की ताकत। १२ अखीर नमूता। १३ योग्य । १४ जुल्म करते 
घाला। १५ चढ़ाई, मुश्किक काम। १६ मेलज्ञोढ की ताकत। १७ 
जेखपत | १८ माँ बाप । १९ रात दिस की आशिपें.] २० जाहिर .फर 
दिया, प्रकट कर दिया ।२१ बलिदान करने फी ताकत । २२ ज्बरूंत 
उदाइरण। २३ मतरूब,प्रयोज्नन। २४ नम्नता २८५ उत्कृष्ट उदाइरण | 
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१४. हिन्दुस्तान को शायरों ने जिन्नत निशान बताया है 
चहरहालर३ इसमें हुआव गड्ड व जमनई सब से जियादा ज़रखेज 
है इसमें भी इलाका विरज को खास फजीलत* हासिल रही है । 
इसी की जवान बिरज भाषा टक्साली जवान कहलाई । इसी के 
करीब इन्दरप्रस्त की बुनियाद ६ डाली गई जो हिन्दुस्तान का मकेज़७ 
करार पाया< | इस इलाके में जड़ल वो वन वगेरह वकसरत* थे 
मसलन मोखन, महावन, विदरावन, माथोत्नन बगैरा जो बेशुमार१० 
मवेशियों की चरागाह*९ ओर रमना** थे । ननन्‍्दजी की तरह 
एक एक महरा अहीर बडगूजर के पास सेकड़ों गठएं: होती थीं । 
ये ही उनकी दोलत थी । दूध, दही, मक्खन, घी की बोहतवातः ३ 
का यह हाल था क्रि पानी के बजाय लोग दूध या छाछ पीते 
थे। अजनबी मुसाफ़िर!४ की खातिर भी दूध चावलों से होती 
थी । होली. खेलने को दूध ओर दही में हल्दी या टेसु का रह 
मिला कर उछालते ओर दूसरे पर डालते थे। चुनाचे यह रह्म 
उस चक्त की यादगार१* हे | नन्‍्दजी के घर में जो बालक पढे 
उसकी दूघ, मलाई, दही, मक्खन की क्या कमी थी १ अगर 
खुराक . का ओर जाये रहा यश१६ का असर जिस्म की नश्ों 
तुमा?० पर होता है तो कोई वजह नहीं क्वि नन्दलाल के कवाये 

जिस्मानी*< मजबूत न होते | | 

१५, गर्ज के श्रीकृष्णणी जनम ही से बमिस्दाक१% “होन- 
हार बयां के चिकने चिकने पात ?? गैर मामूली तोर णे तन्दुरुस्त, 
३ स्थर्ग का नमूना । २ सख तरद से | ३ गड्ा ओर ज्मना नाम की 
दो नदियों.के बीच को जमीन । ४ उडपजाऊ। ५ बड़ाई । ६ नींब । 
७ मध्य-बिन्दु | ८ माना गया। ९ बहुतायन सें। १० अगणित 
११ ज्ञानचर [ पशु) चरने को जगद | १२ सेन की जगद्द, मैदान । 
१३ अधिकता। १४ सफर कर ने वाले, यात्री । १५ स्मारक | १६ रहने 
की ज्ञगढ़। १७ चढोतरी। १८ श्ागीरिक चछ। १९ मिसाल की 
सार पर | 


उर्द-गध-श्रोकृष्ण को हिन्दुओं ने अघतार क्‍यों माना ! [ ३६३ | 
ह्द्ल््फ्य्य्ड 


मजबूत, मनचढ़े, चखल, हँससुख, ना सिर्फ जसोदा मैया के 
लाल बल्के सारे गोकठ की गोपियों के गोपीचन्द ओर उनकी 
आंखों के तारे बने हुऐ थे। सूरदासजी ने भी अपने शायराना 
ब्र॒लागत*र का कमाल श्रीकृष्णणी की वचपन की दिलखुच्कुन 
हरकातः के बयान में दिखलाया है । कहीं चांद को देख कर मुंह 
में डालने की मचलरे रहे हैं,। और जब कटोरे भर पानी में 
अक्स” देख हाथ मारते हैं तो मुतहरिकि मांहपारो* को देख करें 
घिजक जाते हैं । कमी छप छुपा कर मिट्टी खा आते हैं और 
जसोदा मैया की धंमकी से अपना नन्नासा मुंह खोल देते हैं। ज़रा 
दंड हो कर मक्खन की धुन रूगती है जो मक्खन जसोदा मैया 
कह कह कर देवे-उसमें वह लुत्फर कहाँ जो छीन झ्पठ कर 
लिया जावे। वो बचपन ही नहीं जिस में चुलबुला-पन० नहीं, 
जब तक नटखट मोउन खटठपट न कर लें गोकल की गोपियों 
जसोदा की सहेलियों से छूट मार कर मक्खन न उड़ालें, तब- तक 
माखन-चोर को चेन कहां ? जब कहीं पकड़े जाते तो किसी न 
किसी बहाने से किसी को हैसा, किसी को डरा, किसी को बेवकूफ 
बना कर साफ निकल आते थे | गर्जे के बकोल नजीर . ... 
“क्या क्‍या कहूं में कृष्ण कन्हेया का बालपन |? 

अगर बनीनौए< इन्सान के लिये वाहरहाल हिन्दुस्तान के लिये 
तो यह आलिमे तफ़ूलियत९ की मुकम्मिले१० तस्वीर है । 

१६, यही हाल उन के उनफुवान शबाब११ का पाया जाता 
हैे। सर व कद, फन्‍्दा पेशानी,'९ फराख सीना,१३ आहं- 
चद्म, १४ नशे सोहज्यत ९५ सें सर शार १६ थे | _परश्म, ४ नशे मोहब्बत * में सरशारश्ये। 
१ गूढ कविता | २ दिल को खुदा करने वाली क्रीडा | ३ जिद कर 
गहे ४ प्रतिश्रिम्घ | « हिलते हुए चांद के टुकड़ों को । ६ मज्ञा, 
आनन्द | ७ ऊधम-.चश्चलता। < आदमके बेटे,समस्त मानव समाज्ञ-। 
९ लडकपनका जपाता । १० पूरीे। ११ जवानी | १२ इंसमुख चे दरा.। 
१३ चोड़ी छाती | १४ म्ृग-नय न | १८ प्रेम का नशा । १६ मस्त 
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४ ब्ालाए सरश जे होशमन्दी, 
यीं ताफ्त सितारए बलन्दी।१ ?? 

सांवले रह्ट पर पीताम्बर खूब खिलता है । घुंधर बाले बालों पर 
मोर मुकुट सजा छैल छब्रीढे, रह्ग रद्जीले, ऊंष्ण कन्हैया, घुरली के 
बजैया, जब कभी अपनी बनन्‍्सी की कृक या रसीली आवाज की 
पुकार लगाते तो जंगल बन गूज उठते, जमनाजी लहराने 
लगती, गाएं गरदन उठा कान धर एक लम्हे का रुख पहचान 
अपने गोपाल के पास उछलती, कुदती, दूध देने आ मोजद 
होतीं । ग्वाल बाल जो जंगलों में .गोएं चराते फिरते थे अपने 
बृन्दावन-बिद्ारी म्ुरारि स्वतकारी,* गिरधारी के पीछे २ हो 
लेते । और गोकल की गोपियों के दिल बेकरार३ हो जाते और 
राधा जो सो जान से अपने मन-मोदन पर कुर्घान थी जंहां की 

तहां उन्हीं के ध्यान में खड़ी रह जाती । मर्दाना हुइनो शवाबर* 
इइक यो मोहब्बत की तस्वीर भी हिन्दुस्तान के शायरों और 

मुसव्बरों5 को कृप्ण कन्दरेया से बहतर नहीं मिली | 

१७, इसी तरह दिलेरी, बद्दादुरी, जवांमर्दी, उठुलअजमी,६ 

और फनने सिपाइगिरी» मेंभी श्रीक्रप्णचन्द्र यगाने रोज़गार< 
थे। जैसे बचपन में उन को रोना नहीं आता था वैसे ही बड़े हो 
कर खाँफ से थो कतई नाआइना* थे | बहुतसी खामतें१" इन 

के ग़ेर मामूली १९ निडर मनचले होने की मशहूर हैं | अभी 

पीते बालक थे कि सियाहकार १ ९ पूतना का नाक में दम कर दिया, 
है उस के सर के ऊपर, उसकी अक्लमन्दी से, सोभाग्य 
फा सितागा चमकता था । २श्ान याले। ३ वेचौन। ४ पुरुष 
सम्बन्धी छायण्य (खूब सणती) घाली जवानी ्४८टएौ।॥९ फैश्यपाए 
० ४0०७७. ५ चित्रकारों । ६ इरादे का पक्का दोना | ७ फौजी हुनर 


८ अपने ज्ञप्ताने में अद्वितीय ! ९ घिकुझछ नाव्राकिफ। १० कहानियां 
११ असाधारण १२ पापिनी, कछुपित | 
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धीठ कब्बे को वेघड़क पकड़. कर चीर डाला;-काले सांप को नाथ 
लिया, अब कंस की बारी आई। कंस को मारना कोई 'खालाजी* 
का घर! न था | उसने अपनी सगी बहन ओर बहनोई को उमर 
कैद में डाल कर उनके सात बच्चे यके बाद दीगरेर अपने हाथ-से 
कतल कर डाले थे । रियाया का उसके हाथों नाक में. दम. था | 
लेकिन वो ऐसा जाविररे था कि किसी की जुरअत« नहीं होती 
थी कि चूँ तक कर सके। बड़े से बड़े जंगजु४ बहादुर भी उस पर 
हाथ उठाने का नाम छेते कांपते थे। यह श्रीकृष्णचन्द्रजी ही का 
काम था कि हाथियों को हटाते, दृश्मन की सफ़ोंई को चीरते 
चश्मजदन» में केस को जा पछाड़ा ओर उसका सर कलम कंर 
डाला< | 


१८, इन के आलिमे-बा-अम॒ल* रहवरे कामिल*० होने का 
सबूत भगवद्गीता से मिलता है | जिस में ऋषि व्यास मे बताया 
हैं कि अजन के शकक१ ९ को क्रिस लियाकत ओर खुश-अस्छवी 
से किस फसाहत१९२, बलागत१३ ओर हेयादानी*० से रफ्ार5 
किया हैं। इस का तजकिरा?६ बख़ौफ तवालत १७ छोड़ना पड़ता है| 
मगर यह मानना पड़ता है कि जो फलसफा१८ (निष्काम कर्म) इस 
झुफतरशू के दोरान में श्रीकृष्णजी की तफे मनह्तर१९ किया जाता२० है 
वो दुनियां में अपनी शानी२१ नहीं रखता | इसको हिन्दस्तान के 

_फिल्सफे का इत्र कहिये तो बजारर है। इस की शान२३ में जो 





४. आसान काम नहीं था। २ एक के वाद दूसरा । ३.अत्यांचारी । 
४ हम्मत। ४ शूरवीर। ६ क्रतार, पंक्ति । ७ निमेश मात्र में | ८ काट 
डाला। ६ शास्त्र क जानने वाले और उसपर चलने वाले । १० सच्चा 
रास्ता वताने वाले । ११ सन्देहों । १२ उम्दा तरीके से | १३ कहने की 
खूबी से । १४ समयोचित और प्रभावशाली | १४ पूर्ण, सर्वतोमुख ज्ञान 
से। १६ दूर। १७ वन । १८ लंबा होने के भय (डर) से । १६ ज्ञान ।- 
२० लगाया जाता है । २१ मिसाल--२२- उपयक्त | २ ३:इस विषय में । 
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तारीफ की जाय रवा! हैं | अगर तमाम शास्त्रों को बहेयाते मज- 
मुईर गाय से तस्वीरे दी जाये तो यह कहना चाहिये कि गीपाल 
नंदन ने इस को दृह कर गीता का दूध अज्जैन को पिला दिया । 
.. _?९, बचपन, जवानी और बुढ़ापे के मुकम्मिल तसावीर९ 
का एक ज़िन्दगी में पाया जाना कुछ कम वजनी“ अमर नहीं है 
और अगर इसको तस्लीम६ कर लिया जावे तो यह समझना भी 
टुश्वार० नहीं रहता कि क्‍यों ऐसे शक्स को मुल्क वो कोम मतेवा 
बलन्दरए ने द। मगर जब हम ज़रा नज़र नुक्‍्तारस से काम 
लेते हैं तो मादम होता हे कि श्रीकृष्ण जादवराय में अलावा 
ओसाफ्े ज्ाहिरी१" के इख़लाक बातनी!! भी बदज-ए- 
अतम! भी मोजद थे | उन की तबियत में इस्तिगनार ३ था, 
उन की मोहब्बत में वद्धा केशी१”, उन की हिम्मत में बेगर्जी, 
नकी जवांमर्दी में खुद जबवी!« थी, और उछुल अज़मी१६, 
अहत-राज*७, खूख्वारी:८, मगर सव से बढ़ कर जो बात थी थो 
यह है के उनके तमास हकात वो सकनात१५ अक्रवाल वो 
अफआलर२०» म॑ एक ज़बद॑म्त रूहानी ताकत पिन्हां वो अयांर१ 
थी। जिस को मृख्तछिफ अलफाज से बयान किया गया है। 
कोई इसकी ऋश्फ्रोकरामात२९ कहता हे, कोई ऐजाज़र३ या 
मिके-आदातसष्ट | हम इसको चेंद मिसालछों से बाजेंर5 करेंगे । 





£ संही। २ इकट्र करके । ४ उपसा | ४ परी तसवीर । » स्वीकार । 
5 मुश्किल | ७ ऊँचा पद | ८ गवेपणापण दाप्र से, वारीकी की निगाह 
से। ६ प्रगट गुण । १० अन्दम्बनी गण । ११ प्रणणतया । १२ बेपबाही 
मस्ती | १३ ग्रेम की निभाना । १४ स्वार्थ का अभाव | 2४ संयम | १६ 
बदादुरी में | १७ परहेज करना, अत्याचार और व्यर्थ हिंसा से अपने 
की दर रखना । १८ अहिंसा । १६ उठने बेठने में । २० कहने करने में 
२१ छुपी वो जाहिए । २२ चमत्कार । २३ सिद्धियां। २४ हमारी बुद्धि 
या समझ से परे । २५ जाहिर करेंगे, विस्तार पृर्वक समभावेंगे | 


डर्दू-गच्च-हिन्दुओं ने श्रीकृष्ण को अवतार क्यों माना ? | ३६७ ] 
ह्च्स्श््ध्य्र्ः - 


२०, एक स्यमन्तक लाल की कहानी तवीलर है। यह लाल 
बेबहार सत्राजित को कहीं से मिल गया था और बलिहाज़ वजन 
वो आबोताब३ अपनी पानी नहीं रखता था। इस की तारीफ में 
शायराना मुबालगे? से काम लिया जाता था| ऐतकाद* था कि 
जो इस को ज़ेबएगुल्द करे६ वो साप बिच्छू की गज़न्द० और 
हर किस्म की बीमारी ओर आसेब< से महफूज* रहता है। और 
इसको ज़मीन में रख कर आठ मन सोना जब चाहते जब निकाल 
सकता है। बाज मोहकक्कीन की राय है कि यही मशहूर मोरूफ 
कोहनर हीरा है जो युधिष्टिर के ज़माने से हिन्दुस्तान के शहन- 
शाह के ताज को ज़ेब देता है? । श्रीकृष्णजी ने सत्राजित को 
कहा था कि यह हीरा उग्रसेन के शायां११ है, इस को देदो 
ओर सत्नाजित ने नहीं माना था | कुछ अर्से बाद सत्राजित का 
भाई प्रसेन इस हीरे को गडे में दाले हुए श्रीकृष्णजी के महल 
क्री जानिब** से शिक्वार खेलने को गया ओर खुद शेर 
का शिक्वार हो गया। दुश्मनों और हासेदों ने श्रीकृष्णजो पर 
इत्तेहाम'३ लगाया के चाहते आप थे, नाम उग्रसेन का रखते 
थे, अब मोक़ा हाथ आया | प्रसेन को मार खुद हीरा उड़ो 
लिया | इस तोहमते नारबा!० की तकज़ीब१७ के छिये और 
उस लाल को खूरूवार दरंदों१६ के मुँह से निकाल लाने या 
गासियों*७० के हाथों से बचाने के लिये श्रीकृष्णजी ने जो जो 
महिम्मात*<८ सरजास दीं९, जिस जिस तरह अपनी जान जोखम. 
में ढ़ली, उन की तस्वीर महाभारत के मूसल-पर्व के तीसरे 











१ लम्बी । २ अमूल्य । ३ चमक दसक | ४ कवियों की अतिशयोक्ति | 

४ विश्वास | ६ गले में पहले | ७ डंक मारना । ८ भूत ग्रेत की पीड़ा । 

६ सुरक्षित । १० शोभा बढ़ाता है। ११ योग्य । १२ तफ़ी। १३ कलंक, 

झूठा आक्षंप | १४ झूठा कलंक । १५ भक्ूठा साबित करने । १६ फाडने 
बाले जानवर । १७ लुटेरों | १८ लडाइयां । १६ की, लड़ी । 


[ ३६८ ] पं० रामकण-आसोपा-अभिनन्द्त ग्रन्थ 


अध्याय में दर्ज है | काबिल ग़ौर ये अमर है के इस अल्मासे! 
आलिम ताबर की तर्फ से जिस के हुसल३ के लिये बड़े बड़े ताज- 
दार० हर किस्म के जद्दो जेहद* और मफरो फन& से काम लेते 
रहे हैं श्रीकृष्णजी ने इस दर्जे इस्तगना० जाहिर किया के छोग 
अश अश< कर गये और बावज़द उन के इसरार मुतवातिर* के 
उस के लेने से कतई इन्कार कर दिया । 

२१, जंग महाभारन से पहले हर्योधन को अखीर दम तक 
यही शुमान रहा कि ज़रो जवाहर, हाथी घोड़े, साज ओ सामान 
वेशब्रह[*० दे दिला कर श्रीक्ृष्णजी को पाण्डवों की त्फीदारी से 
तोड़ लेगा, मगर इस को यह नहीं मालूम था कि यह टेढ़ी खीर है। 
इन तमाम सामान दुनयवी जाहों हशम११ को लात मार कर 
ओर दुर्योधन की खातिर वो मदारात१९ पर तुफ१३ कर के श्रीकृष्ण 
जी ने घिदुरजी के घर साग खाकर गुज़ारा किया | 

२२, जब श्रीकृष्णह्ी कंस के पेंगाम पर मथुरा में वारिंद 
हुए१४ तो हरतर्फ उनकी थ्रूम मची हुई थी। लोगों की नजरें 
बेतीर खर मकद॒म९* फाशेराह१६ थी, वासुदेव क्रष्णजी आगे 
आगे और उन के भाई बलदेवजी और हमराह्दी जांनिसार० पीछे 
पीछे बड़ी आनवान से जा रहे थे के आगे से एक करीही मनज़र ८ 
को जपुइ्त१" औरत सर पर पूजा की सामग्री का थार लिये 
गजमहल की तफ जाती मिली। उन की देखते ही वो ठहर गई 
थाल ज़मीन पर रख कर श्रीकृष्णनी के पांच पकड़ लिये और 
उन पर अपना सर रख दिया फिर भक्ति-भाव से उन की पूजन 





न 


£ हीरा । २ दुनिया की रोशन करनेबाला | 2 प्राप्त करने के लिय | ४ 
बादशाह | ४ कोशिश | ६ नीति, दराफ़रेब । ७ वे परवाही । ८ आश्चर्य 
६ लगातार चाध्य करना या मनुहार करना | १० कामतोी। ११ शान 
शीकत, ठाट बाद | १२ खातिरदारी। १४ थूक कर, ठुकरा कर। १४ 
आय | १४ स्वागत १६ विछी हुड थी | 2७ प्राण वलिदान करने वाले 
साथी | १८ घबुरी शकल की ) १६ छुबड़ी औरत ( छकुव॒जा ) 


उर्द-गद्य-हिन्दुओं ने श्रीकृष्ण को अबतार क्‍यों माना ? [ ३६९ | 


की, आरती ली और चन्दन का तिलक ठलगाने को आगे बढ़ी: 
और कहने लगी “ हे ब्यामसुन्दर ! दीनदयाल ! कृपाल | दया 
निध ! में पापन अब तक. कंस की दासी रही, मेरे धन भाग हैं 
के आज आपके दर्शन हुए | मेरा जन्म सफल होगया.। ?? अब 
वही मधूसुदन, कंसनिकदन, के बमिस्दाक “बस में हैँ मगवान्‌ 
भक्त के” सरे बाज़ार खड़े हैं ओर चन्दन की खोर माथे पर इन 
अंगुलियों से लगवा रहे हैं जिन को कोई शक्स पांव छूने की 
भी इजाजत न दे । । 

२३, सुदामाजी की कथा इस-से कम दिसिचस्प नहीं | 
सुदामा और- क्ृष्णचन्द्र सान्दीपन के चेले थे । सुदामा गरीब 
बिरेहमन था। फाकों! से गुजरती थी । अयालदाररे भी था + 
फाके से पड़ा रहता था। मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता 
था। एक रोज उसकी स्त्री सुशीला ने कहा के दो दिन हो. गये, 
लड़कों के पेट में एक दाना भी नहीं गया, तुम को तो सन्तोष 
है, भगर बच्चे त्रिन खाये रह नहीं सकते, कुछ हिम्मत करो। हाथ _ 
पैर हलाओ ओर छुछ नहीं तो श्रीक्ृष्णचन्द्र ही के पास जाओ । 
उन के ठाठ तो राजों महाराजों से भी बढ़े हुए हैं। वे शगिद 
तुम्हारी कुछ मदद करें । सुदामाजी बसदरे मुश्किल तेयार हुए. 
और एक !पोटली चढ़वों या रखे चावलों की ले चले | द्वारका 
पहुंचे । उनकी हालत नागुफ्ता वेहर थी। मैली कुचैली फटी 
पुरानी एक धोती.जैबेतन5, सर पेर नंगे, क्रिस्मत के मारे की 
पूरी तस्वीर थी। इधर श्रीकृष्णजी के महरायत की यह कैफियत 
थी कि आस्मान से बातें करते थे । अलंमास याक्रूस से घुरंस्सा 
दिवारं-नीलम और अफ्रीक के दरवाज़े, लाल बेबहा के गुम्बज, 

_चांदी की कड़ियां, सोने के कलस, खरज की किरणों से जगभग 


निरशहार। २ बड़े परिवार वाक्ना। ३ संकड़ों। ४ अकथनीय | « पहने 
६ दुभाग्य | रे 
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कर रहे थे | सुदामा ने डरते डरते इत्तला कराई | भ्रीकृष्णजी- 
रुपमणी के साथ चोसर खेल रहे थे | द्वारपाल से सुदामा का 
नाम सुनते ही फ़ोरन उठ खड़े हुए । दोड़ कर दरवाजे पर आये 
और झट सुदामा को छाती से लगा लिया | अपने साथ अन्दर ले 
आये | सुदामा के इनकार करते करते अंपने हाथों से उनके पांव 
धोये और टांगें दाबी, सुदामा अजीब शशोप॑ज! में थे और हेरान 
थे कि में ख्वाबरर देख रहा हूं या श्रीक्रष्णणी को धोखा हुआ 
है। इतने में इधर उधर की बातें करके श्रीक्ृष्णजी ने पूछा के- 
/ कहिये, भाभीजी तो अच्छी हैं, हमारे लिये तो कुछ सोग़ातरे 
ज़रूर भेजी होगी | ? सुदामाजी सौगात का नाम सुनते ही 
सिटपिठाये गये | बगल में पोटली जो दवी हुई थी, संभालने 
लगे। श्रीक्रप्णजी ने झट पोटली बगल से खेंच निकाली और 
उन खखे चड़वों का फंका मार लिया ओर तारीफ करने लगे के 
४ वाह वाह केसे अच्छे हैं ”। 
खल्स मोहब्बत इस का नाम है। श्रीरामचन्द्रजी ने भी 
भीलनोी के बेर जो उस ने चाख चाख मीठे जान कर रख छोड़े 
थे ओर सिद्क-दिल? से पेश किये थे, इसी वेतकल्लफी से खाये थे 
ओर यही ऐसे मर्दाने राय खुदा की सफाई कलम का सबूत है | 
ह ( पद ) ह ह 
भीलनी के बेर सुदामा के तंदुल रुच रुच भोग लगायो। 
दर्याधन के मेचा त्यागी साग बिदुर घर खाबो॥ 
२४, श्रीकृष्ण मुरारि वृन्दावनविहारी. का सिर्फ माहेछत वो 

उन्फ्त* वो वका5 वो हमदर्दी को ही पुतला मानना उनकी 
शाने अन्मत७ से गाफिल रहता है | जो उनके दीगर कारहाये 





१ दुविधा, हैरानी, -पशोपेश | २ स्वप्न | ३. भेट ( उपहार ) ४ सच्चे 
दिल से । £ प्रेम । ६ प्रेम की सचाई | ७ बड़ी इज्जत । 
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नुमाया! से साफ़ आयारे है। वही चित्तचोर कैंवर कन्हैया कर 
राधाजी से हरे हरे बांस की पोरी३ वापिस लेने के लिए सो: 
मिन्नतें? करते थे जब अपनी शिक्लु ज़लाली* में कंस, जरासिंध, ' 
शिशुपाल, दुर्योधन, कर्ण बगैरा के मुकाबले में खड़े हुए तो काल- - 
रूप थे यानी दुश्मनों को खौफनाक मोत की सुजस्सिम तस्वीर$ ' 
थे । जब पैशाम सुलह लेकर श्रीकृष्ण बहैसियत एलचीए: 
दुर्योधन के दरबार में आये तो नतायज का नज़ारा८ उन्होंने 
अपने बलीग़ अलफाज़?० दिखाकर सब को दहशत ज़दा११ करें - 
दिया। उस वक्त कर्ण ने सरगोशी १९ करके दुर्योधन को बर अज्े 
खता?१ करना चाहा के श्रीकृष्ण को गिरफ़तार करले | तब: - 
श्रीकृष्ण कड़क कर बोले “खबरदार जो क्रिसी ने हाथ उठाया” : 
ओर उद्जली से इशारा करके कहा “दिख में कौन हूं; और कहां 
कहां हूं ।” इससे सारे कौरवों के दिलों में दहशत१४ समा गई 
और आंखों के आगे अंधेरा छा गया | उनकी हर तफे श्रीकृष्ण 
की भयानक मूर्ति नजर आने लगी | रे 
२५, जब तक कंस मरा नहीं था कौन कह सकता था कि 
एक नो उमर लड़का जो अभी गौवें चराता फिरता था आ कर 
आन की आन में इस का फैसला कर देगा | इसो तरह कर्ण - 
दुर्योधन की सलाह मश्वरे से जब हर किस्म के मक्रो हीले?६ से 
पाण्डवों की वेख कनी१० में नाकामयाब्१८ रहा जब जुए में हार 
कर बारह बरस वनवास में और एक बरस बेनामो निशान१% रह 





? प्रसिद्ध काये। २ जाहिर है। ३ वसुरी | ४ खुशामदें । ४ क्रोध की 

दशा में। ६ साज्ञात्‌ मूर्ति । ७ शान्ति का सन्देश । -८द्रूत वनकर | ९ 
परिणाम का' चित्र | १० गृढ़ शब्दों में । ११ भयभीत । १९ कानाफूसी | . 
१३ नाराज। १४ भय । १५ | च्षणमात्र में । १६ चालवाजी और भूठे 
बहाने से | १७-जड़ से उखाड़ फेंक देना । १८ असफल | .१९ अज्ञात . 
वास | ह 
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कर पाण्डथ लाखाभवन से भी बच निकले तो सिवाय जड़ के 
ओर कोई चारा? नहीं रहा | यह चक्त इम्तिहान का था। एक 
तफ हुनयावी जर वो हह्मत,र सानो सामां३, जरो जवाहर, 
ज्ञ पाठ, सब कुछ दूसरी तफे बर अक्स्त४ इसके न दोलत, 

सरवत*, न राज, न पाठ; माना कि युधिप्टर के भाई अजुन 
तीरंदाजी में एक्ता£ वो भीमसेन. गदायुद्ध में वेहिमता» थे मगर 
इन के मद्दे मुकाबिले में कण और दुर्योधन भी कुछ कम न थे | 
बल्के कर्ण अजन को हकीर5 समझता था | और दुर्योधन भीम 
को ज़लील% बताता था। अगर श्रीकृष्ण पांडवों के हामी*० थे तो 
उन्हीं के भाई जबदेशइत बलरामजी व मये अपने छाव लझ्कर! के 
दर्याधन के त्दार थे । अलावा इस के इन सब के गुरु घंठाल 
द्रोणाचार्य, क्रपाचार्य, वाल त्रझ्नचारी भीष्म पितामह सब कोरतों 
के मददगार थे | दुर्योधन ओर करन हँसते थे ओर कहते थे के 
पांडव इस वेसरों सामानी१२ के साथ हमारा क्‍या मुक़ाबला कर 
सकेंगे ?! और शायद उस वक्त को दुनियां भो यही समझती 
होगी | मगर सिफे एक श्रीकृष्णनी ही थे कि जिन्‍हों ने डंके 
की चोट से कह सुनाया था कि पापी दुर्योधन की हार थो भर्म- 
राज युधिष्टर की जीत झुझ्न को साफ नज़र आ रही है | यह कोई 
तिलिस्म१३ था या कोई पएज़ाद१९ जो सिर्फ श्रीकृष्णती के पास 
था, यह कोई मंत्र था या मुठका, जामे जहांनुमा'« था या जा 
जिस की मदद से इन की गैव का इल्म हो गया था और आइ 
न्दा को पेशी गो३१६ ऐसे दावे७ के साथ करते थे । 

__<६, महाभारत, भागवत और गीता के मताले% से पता 


गंस्ता । २ बल बभव। ३ ठाठ बाट । ४ विपरीत । ४ इज्त | ६ 
अद्वितीय । ७ बमिसाल | ८ नाचीज । ९ नीचा दिखाना । १० सहायक 
१! फॉजफटा | १५ अख श्र की पूरी सामग्री के अभाव सें । १३ 
जाद। १४ चमत्कार । १४ दुनिया का हाल बताने वाला प्याला | १६ 
भवष्य वाणी | १७ निश्चय पृतेक । १८ पढ़ने | 
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“छुगता है के. पुरुषोत्तम श्रीकृष्णे-इल्मनफ्सः के आलिम और 
फन्ने तस्खीरर के आमिलरे थे। उने को न सिर्फ अपने बंल्के 
दूसरों के तखै मुलोत० व जजबात* पर कुदरत वो दस्तगाह5 हासिल 
थे । उन में बरंकी कुबत» जंदालीए ओर मेकनांतीः सी ताकत 
जमाली १० का कीवामें मोतदिल*९ था और वो खूब जानते थें के 
मुझ्न में यह गैर मामूली ताक्रत मौजुद है। वो जिसकी चाहते डराते, 
और जिसको चाहते हिम्मत दिलाते थे, किसी को रुंठाते, किसी को 
हंसाते, किसी को दरियाए फिक्र१२ में गोता देते, किसी की सर- 
चश्मए उलकत१३ से फैजयाब १४ करते थे | वोह एक ज़बदेरुत उस्ल 
परस्त! £ थे। उनका ऐतकाद१६ कामिल था के धर्म के आगे अंधर्म, 
हक़ के आगे नाहक्‌ू, रोशनी के सामने अंधेरा, कभी नहीं ठहर 
सकता। जहां धर्म हे वहां फतह वो नुसरत,२० खैर मकदम?८ को 
खड़ी है, पापी केमारने को पाप महाबली है, पस इस उच्चल कुदरत 
को बिना पर उनको इलसुल यक्रीन२० था कि कंस, दुर्योधन, 
करन वगैरा अपने मुँह की खायंगे और तहतुस सरार१ को जायेंगे 
ओर वैसा ही हुआ | यही एतक़ादे आजमर२२ था जिसके होंसले 
पर श्रीरामचन्द्रजी ने लद्भापत राबन, कुम्मकरन, इन्द्रजीत मेंघ- 
नाद और उसके असुरों की जम्मे गफीर२३ का मुकाबला किया 
था और फतह कामिल पाई | 

_#._' वह अजुल यकीनर४ जब ऐसे फर्दे बशर२० में सूरत-पज्ञीर२६ 
१ आत्म-विद्या । २ मोहनी-विद्या । ३ सिद्ध। ४ विचार । ४५ आकषेणश 
शरक्त। ६ शक्ति। ७ बिजली की सुवाफिंकं। ८ तपस्यों । ६ चुम्बक 

पत्थर की सी आकर्षण शक्ति | ९० व्यक्तित्व | ११ वरसवरं की चाशनी | 

१६ शोक सागर। १३ प्रेम | १४ लाभ पहुचांते 4 १४ सिद्धान्त पर 

_टल रहने वाले । १६ पूर्ण विश्वास, चढ़ धारणा | १७ जीत | श्८ 


2 कृ लिये। *६ आधार । २० निस्सन्देह विश्वास | २१ रसातल | 
_ डत चड़ी विश्वांस। २३ बड़ी भारी सेना । २६ प्रत्यक्ष झन । २५ 
मजुष्य | २६ विद्यमान होना ा 
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होता हैं तो कवाये जिस्मानी?! ओर इखलाकीर से मुजेय्यन३ 
और अनवारे रूहानी४ से झुकम्निल५ हो तथ इसको तबकाए 
इन्सानी६ से बदर्जहा बाला» यो वरउर८ बना देता है और उस 
की क्रो मनजिलतः मलायक१० से वेहतर क्‍योंकि उसके हर 
कौल औ फेल११ से दीनों ईमान या सवक१२ पर रोशनी पड़ती 
हैं। और ज़दीद उस्लों की बुनियाद पड़ती है। इसी चुक़ते 
निगाह पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भगवान्‌ को माफो कुछ१३ इन्सान 
कहिये दो वज़ा१० है | इस मानी में उनका सोलह कला सम्पूर्ण 
होना समझ में आ सकता है | और यदी दावा है जो श्रीकृष्णजी 
के अन्फाजे जेल१४ में पाया जाता हैः-- 
शेर 
चु वुनियादे दी सुस्त गदंद बसे 
नुमाएम खुदरा बशिकले कसे१६ 

२८, ऊपर जिक्र आ चुका ह कि हिन्दुस्तान में श्रीकृष्णजी 
की अक्रीदत१० का दूसरा बड़ा सबब यह था कि उन के अकवाले 
अफआल?१८ हिन्दुओं के मुसकृमा उसलॉ१६ के मुवाफिक या 
मुतनासिब२० थे | अगर ऐसा न होता तो कयास२१ यही चाहता 
हैँ के या तो जमाना वो वक्त उनको लोगों की याद से झ्ुला 
देता ओर अब तक कभी का उनका नाम वो निशान मिट 
गया होता या अगर उनके उसले ज़िन्दगी२२ हिन्दू मम के 
मुनाफिकर३ वो मुतज़ाद*४ होते तो उनको वो कबूलियत 
१ शारीरिक चल । २ श्रेम । ३ अलंकृत, भूषित। ४ आत्मिक प्रकाश | ४ 
पृणण । ६ मनुष्य के दर्जे | ७ बहुत दर्जो से ऊंचा | ८ उन्नत | ९ इज्जत । 
१० फरिरते (देवता)। ११ वचन ओर कम । १२ आनेवाले जमाने। १३ 
सव मनुर्ण्या स श्रष्ठ / १४ उचित। १४ निम्न लिखित शब्दां में । १६ 
जब धमं की नींव वहुत सुरत हाजाती हूँ तो हम किसी की शक्त में अव- 


तार छत हू । १७ भाव | १ वचन आर कम | १६ साने हुए सद्धान्त 


२० मिलते जुलते | २१ अनुमान । २२ जीवन के सिद्धान्त | २३ भिन्न । 
२४ खिलाफ, विरुद्ध । 





डई-गच्-भ्रीकृष्ण को दिन्दुओं ने अधतांर क्‍यों माना [| इ७४ | 


आम? मयस्सदर न होती। जो उनके हमअसरोंरे और बाद के 
नसलों? ने भी अगर तवारीख वो रवायात£ पर हसर३ किया 
जावे तो अमर वाक़ा» यह मालूम होता है के श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
उन फरखुन्दा पालप हादियाने राहे« हक़ में से थे जिन को उन 
की जिन्दगी में ही लोगों ने मुशशदए १० कामिल कबूल११ किया। 
२९, श्रीकृष्णजी के ज़माने में अकायद मजहबी?९ कया 
थे! किन उसलों का आम चर्चा था कौनसा फ़ल्सफा दीनी 
रायज१३ था १ छः दर्शनों में से कौनसा मक़बूले आम१४ था 
लोगों में कोनसा देवी देवता जियादेतर माना जाता था? इन 
सवालों के जवाब बिल तहकीक१५ हमको मालूम नहीं हो सकते ६ 
महाभारत ओर भागवत में तवारीखी वाकेआत के साथ किस्से 
कहानियां ऐसी मखलूत?६ हैं कि पता नहीं लगता कि सुस- 
ज्िफ!७ अपने ज़माने के हालात बता रहा है या अपने सम 
दुहर८ के बृक्त के । माछूम होता है के वक्त को हिन्दू दिमाग़ ने 
इस कदर कम वक़॒त१६ दी है के बसावफात२० हजारों साल 
आये९१ माज़ी वो मुस्तकविलरेर के वाकेआत ज़माने हाल में 
बयान होते हैं । ताहम तवारीख लिटरेचर ( ]॥७८ठ००७ ) थी 
फल्सफा हिन्द के आलिमो२३ से मक्रक्की२० नहीं हैं के ज़माने महा- 
भारत से पहले वेदों, उपनिषदों ओर स्मृतियों के कई शारेहीन२५ 
१ लोक-प्रियता । २ नहीं मिल्ती। ३ समकालीन व्यक्ति। ४ भावी 
सन्तान। ४ कथाएं । ६ विश्वास । ७ बस्तुतः, वास्तव में । ८ सौभास्य- 
शाली । ९ सच्चा रास्ता बताने वाले । १० सिद्ध गुरु। ११ रवीकार । १२ 
... धर्म के मन्तव्य | १३ प्रचलित। १४ जन साधारण से स्वीकार किया हुआ 
स्वग्राह्म । १४ पूर्ण निश्चय पूर्वक । १६ गुंथीहुई हैं। १७ छेखक ( किताब 
लिखने वाला ) १८ चरित्र नायक । १९ कद्र । २० बहुधा, अक्सर | २१ 


- बरसों के वाकेआत (चरित्र) २९ भूत और भविष्य । २३ परिडतों से [ 
२४ छुपे हुए। २४ टीकाकार (भाष्यकार) 
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हो गुजरे थे?। जिन्‍हों ने मुतदिदर मसायले अदकरे की अपनी रोशन 
ज़मीरी? से मुखतलिफ तरीकों पर& हल क्रिया थाई । जीवात्मा 
(रूहेहेवानी) ओर परमात्मा (रूहे आलम) की माहियत» क्या है ? 
और उनका आपस में क्‍या रिइ्ता वो ताछुकर है ) ग्रकरति ओर 
माया क्या हैं? अज़ली६ है ? या अवदी १० हादिस११ हैं या कायम १९ 
कम (अफ्भाल ) कौन करता है उन का फल / नतीजा ) कोन 
भोगता है और किस तरह ? आवागमन ( तना सुख ) के क्‍या 
मायना हैं ? वगेरा १ इन सवालों पर हजरते इन्सान इब्तिदाए 
तमहुन१३ से सोचता बिचारता आया हे और ग़ालिवन१० हमेशा 
सोचता रहेगा। मगर जिस कदर मह्रीयत१५हन मसायर१६ थो 
र्मृजे-अवदी १० हिन्द ऋषि-मुनियों ने सफ*८ की है चह शायद 
ही किसी और तबकए-अज १६ पर की हो | इस का नतीज्ञा यह 
हुआ है के हिन्द क्रीम के दिमाग में जीवात्मा, परमात्मा, कम 
और आवागमन के अखल गड़ गये है भर बतोर अखछे हाय 
मीजुआ<० तस्लीम२१ किये जाते रहे है | 

३०, श्रीकृप्णजी ने इसो विनारे* पर अपनी तालीम व 
तरकीन*३ की तामीर२४ खड़ी की थी | गीता के मुताले** से 
माल्म होता है के अगरचे इव्तिदा में१६ उन्हों ने जीवात्मा की 
हस्ती २० बिज़ज़ातरे5 तसलीम२६ की है ओर बताया है के निप्काम 





१ हो गए थे। २ कतिपय। ३ जटिल प्रश्न। ४ आन्तरिक प्रकाश | ४ 
भिन्न भिन्न प्रकार से । ६ सुलकाया था । ७ असलियत | ८ सम्बन्ध | ६ 
अनादि | १० अनन्त | ११ नश्वर। १२ अविनाशी | १३ दुनिया के 
कायम होने के चक्त से, स्रष्टि के आरम्भ से । १४ शायद, आयः | १५ 
ध्यान की तन्मयता । १६ प्रश्न। १७ चिरंतन रहस्य। (८ खर्चे। १९ 
ससारिक, भौतिक प्रश्न। २० पुखता तौर पर से माने हुए सिद्धान्त । २१ 
स्वीकार। २२ आधारं। २३ धर्म की शिक्षा । २४ बड़ी इमारत । २४ 
पढने से, अध्ययन से | २६ शरू में | २७ अस्तित्व या सत्ता । ८ खास 
अंश | २६ स्वीकार । । 


उर्दू-गध्-श्रीकृष्ण को दिन्‍्दुओं ने अबसार क्‍यों माना! | ३७७ ] 
ह्य्य्््श्य्् 


- क्रम ( अफ़आले नेक बिलाख्वाहिशे जज़ा ) से जीवात्मा आवा- - 
गमन के फंदे से छूट कर मोक्ष यानी निजात हासिल करता है 
लेकिन ग्यारहवें अध्याय में विराट रूप दिखला कर अर्जुन को 
उपदेश किया है वहां उन्हों ने वेदान्त के अछूछ पर अजीबो 
ग़रीब१ रंग चढ़ा दिया है गोया क्रिताबी कालिबर में रूह फूंकदी 
है३। इस मरहरेे पर आकर अक्सर फर्सफी ऐतराज़ात४ के 
गिरदाव£ में फंस जाते हैं या हैरत के दरिया में5 गोते खाते हैं 
ओर नहीं सोचते के सुमेधा श्रीकृष्णजी कम-योगी थे ओर अपने 
मुरीदों७ को नेक़ी और बदी की बारीकियों के वस्वेसोंग और 
पुशीगाफियों* से हटा कर बेखोफ़ो खतर१० मेंदाने अमल११ में आ 
कूदने की तलकीन१२ देते थे। वो धर्म की शक्ति को लायानी 
फल्सफे१३ की दलदलों?४ वो शकूक१* के भैंवरों से धकेल कर 
ऐनुल्यकीन?१३ के मंझधार में ला रहे थे। वो मन्तिक१० के रूखे 
इसे रेतीले वे-आवान१८ के मुसाफिर गुमगश्ताह१८ को इश्क- 
हक़ीकी२० के गुलज्ञार२१ में खेंच रहे थे | गोया कद्द रहे थे- 

शेर 

सितमस्त ग़र हचीसत कशंद 

के बसैरे सरवो समंदर आ, 

तीज गुनचा कम न दमीदई 

दरेदिल कुशा व चमन दरा [२२ 
१ आश्चर्य-जनक | २ पुस्तकरूपी शरीर । ३आश डाल दिया है। ४ 
धार्मिक शज्लाओं । ५ भँवर में । ६ आश्चर्य के समुद्र | ७ शिष्यों को | ८ 
शकाओं | ६ बढ़ वढ़ कर बातें वनाने, शेखी | १० निर्भय और निश्शंक - 
दोकर | ११ कायक्षेत्र में। १९ शिक्षा। १३ कूठा फलसफा | १४ कीचड़ । 

- | सन्देह रूप भैंवरों से। १६ दृढ़ विश्वास । १७ तर्क-शाख्र | १८ जड़्ल 

हे 3 य् हुए। २० ईश्वरीय प्रेम । २९ बाग। २२ बड़े जुल्म की 

' कि तेरी हृविश खींचकर तुमको सेर के लिये सर्व और समन 


उक्ञचिशेष ' के पास लेजावें। क्‍योंकि तू खुद कली से कम- नहीं है। 
जसे दिल (की कली) खुलने पर बार में जाना पड़े। । 


[ ४७८ ] पं० रामकर्ण-आल्तोपा-अभिननन्‍दन प्रन्थ। 


श्रीकृष्ण लक्कीर के फकीर नहीं थे | वो धर्म को जिन्दगी 


और जिन्दगी को धर्म जानते थे जिस तरह जिन्दगी में मैरंगी? 
है वैसे ही धर्म में भी कमोवेशर इख्तिलाफर लाज़मी? है | हर 
मरहले४ हर ज़माने१ का धर्म जुदागाना है । बच्चा, बूढ़ा, औरत, 
मर्द, बादशाह, फक्रीर सब एक लाटी नहीं हाँके जा सकते । एक 
पिग्मन जो जड्गल में रियाज़त७ कर रहा है जिसको न शो के जिन्दगी८ 
हैं, न खौफेमग६, जिस को जद्भल के दरख्त अपने फल फूल 
और पास के नदी नाले या चश्मे अपना थीरीं?० पानी मुह्देय्या? 
करके राजी बरज़ा? रख सकते हैं, उसका धर्म हरगिज्ञ वही नहीं 
ही सकता जो चक्रवर्ती राजों महाराजों का होगा, बकौल शेख 
शादी माकूला 
दह दरवेश दर गिली में वेखुसपन्द 
व दो बादशाह दर इकली में न गुजन्द ।१६ 
रुताई 
नीमनाने ग़र खुरद मर्दे खुदा 
बज्ल दरवेशां कुन॒द नीमे दिगर | 
हल्फ अकलीम अर बगीःद बादशाह 
हमचुना दर्वंद अकली में दिगर ॥१४ 
व्यासजी ने श्रीकृष्णजी की सवानेह उपरी१५ हिन्द कौम 
_के आगे रख दी जिससे राहहक१६ के हर मरहले वो मन्ज़िल१० 


नये नये रह् हे। २ थोड़ा चहत । ३ भेद (फक )। ४ जरूरी । ४ जाति 


६ समय, युग । ७ तपस्या | ८ जीवन की लालसा | ६ मौत का डर | 
१० मीठा | ११ हाजिर करके । १० इश्वर ने जो छुछ दिया उससे सन्तुट 
१३ दस फक्रीर एक कम्बल में सो सकते हैं, लेकिन दी बादशाह एक मुल्क 
में नहीं समा सकते । १४ खुदा की याद करन वाला आधी रोटी खाता 
हैं, आर दवर्शा (फकीरों) की मुवाफिक सवर करके दूसरी आधी रोटी 
फकीर्रो को दे देता हैं। लेकीन सात बिलायतें अगर यादशाह्र के कब्जे 
में हो जाये तो भी वो एक और दूसरी हासिल करने की फिक्र में रहता 
हैं। ४४ जीवनी | १६ सर्च गास्‍ते के । (७ हर मुश्किल वो परिस्थिति में 


को 


ज 


उर्दृ-गय-हिन्दुओं ने श्रीकृषण को अबतार क्थों माना ! .[ ३७६ |]. 
ह््््ग्ष्ध्ररः 


का मुसाफिर सबक हासिल कर सकता है | क्‍ 
३१, इसे तालीम में जिदत! थी जिसने हिन्दू दिमाग़ को 
रोशन किया और दिल को तकवीयत२ दी, जिसने क़ानूने कुंदरत 
को एक नये रह्ल में दिखाया, जिसने आलिमे असवाबरे का एक 
नया पहल पेश किया । हिन्दू कॉम ऐसे रहनुमा? को क्योंकर 
भूल सकती है ! | 
३२, हिन्दुओं ने भी ऐसे बरगुज़ीदा रोजगार की कंदर- 
शनाफी का हक अदा क्रिया६ और उसकी यादगार बरकरार 
रखने में कोई दक़ीक्रार नहीं छोड़ा । श्रीकृष्णजी की भूर्तियां हिन्दु- 
स्तान के हरगोशे६ में, न सिरे हर मन्दिर में बल्के बर घर में, 
रखी गईं। मथुरा, वृन्दावन, गोक़ल, बल्के तमाम इलाके विरज 
को तीथे करार दिया गया। झुसव्वरों,१० सत्तराशों,१ १ कुम्हारों, 
ठठेरों, बढ़इयों ! र, ओर नकाशों १३ की सनद१० वो कारीगरी का 
एक मोतदिवाह१५ हिस्सा श्रीकृष्णजी की अस्काय मुखतलिफार६ 
के बनाने में सर्फ होता है। यह मजमून उन के फन में लतीफा?७ 
का जज्व, १८ लाइनफिक ,, बन गया है । साल में कई तहवारों पर भ्री- 
कृष्णनी की किसी न किसी तरीके से पूजा होती है और उनकी 
तारीफ में गीत भजन गाये जाते हैं | बहुत लोग जै श्रीकृष्ण, 
राधाक्ृष्ण, जै गोविन्द वगैरा ऐसे अलफाज से एक दूसरे को 
सलाम का हैं और हिन्दी ड्ामे के लिए श्रीकृष्णजी से बेइतर 
और कोन सा वजूद? मिल सकता था ; श्रीरामचन्द्रजी के 





;०७- कै पक १ 


£ नयी बात | ९ ताकत । ३ दुनिया । ४ पथ-प्रदर्शक । ५ जमाने के ऐसे 
चुने हुए व्यक्ति की । ६ कदर पहचानने का हक्त पूरा किया | ७ कायम 
रखते म। ८ कसर | ६ कोने कोने में | १० चित्रकार | ११ सिलाबटों । 
१९ खातियां। १३ नज्शे उतारने वालों | १४ दस्तकारी | १४ बहुत बड़ा 
१६ भांति २ की मूर्तियां | १७ उसदा २ कार्सों का। १८ अभेद्य भाग । 
१६ वज्यक्ति| 


[ ६८० ] पं० गामकणे-आसोपा-अभिनन्दन ग्रन्थ 


हालाते जिन्दगी पर भी कई नाटक लिखे जाते रहे ह# मगर 
श्रीकृष्णजी पर तो संस्कृत और हिन्दी ड्रामा मफ्तू* ही हो 
गया ओर बीसियों नाटक ऐसे मिलते है जिन में कृष्णचन्द्रजी 
की किसी न क्रिसी हेयतर का नक्शा उतारा हे ।| 
३३, संस्कृत के अलावा हिन्दुस्थान की मुरव वेजा ज़बाने 
मसलन हिन्दी, बड़ाली, गुजराती वगैरा में जो लिटरेचर 
( ॥/छ7वांपा ० ) नज्मी नसलरे में इस मजमून पर लिखे जा चुके 
हैं, जमा किये जायें तो एक दफ्तर तंयार हो जावे । सिफ् हिन्दी 
ज़ग्ान में ही सैकड़ों शायगें! ने अपनी शीरी० जबानें ओर 
सहरुल वयानी के मार्के* इस मेंदान में मार हैं। गोकछ के वछभाचाय 
और उन के बेटे विदलनाथ गुर्माई के आठ चेलों ने जो 'अप्ट- 
छाप” के उर्फ से मशहूर हैं यानी क्रप्णदास, खरदास, परमा- 
नन्‍्ददास, कुम्मनदास, चतु्ुजदास, छेतदास, नन्‍्ददास और 
गोविन्दद्स ने अपने कादरुठ कलामी६ के वो करिशमों» दिखाये 
हैं के दनिया के ॥७7गांणा'3 लिटरेचर में अगर आप चिगग़ 
लेकर ढहंढेंग तो म्ुश्करिल-से पायेंगे । छव्जों में जीती जागती 
१ आशिक ( प्रमासक्त ) २ सूरत । ३ गद्य-पद्मय-में | ४ मीठी | £ जादू की 
सी आश्व-जनक सफलता । ६ जबरदस्त कविता | ७ चसत्कार || रु 
४ मसलन उत्तर रामचरित्र, वीर चरित्र, हनुमन्नाटक, अनघराघव वगेरा 
| मसलन संस्कृत में कृष्ण कवि का कंस-बध, शह्डूर दीज्षित का प्रद्य म्न- 
विजय, चन्द्रशेखर का मधुराक्तस-वर् चगरा हिन्दी मम विद्यापत्ति ठाक्र 
का रुक्मिनी-स्वयम्वर, भानुनाथ का ग्रभाती-दरन, पर्शनाथ का उपा- 
हरन, हरिश्वन्द्र का धनञ्लय-विजय, दामोदर शास्त्री का राधा-माधव, 
चताव का महाभारत वगरा | 
है मरलन ठाफर विद्यापत्त, जंदेव, उमापात, मारा चाई शागरदास:, 
नाभदास, नारायण भट्ट, ह।रदास स्वामी घमदास, 'पध्रवदास॑, तानसन, 
इत्राहिम, हितहरिवंश स्वामी, वगेरा: २। तफसील के लिये देखो 


ग्रियसंन साहब की 7#86 77007 ए९७7०7०८प्रोकए दाछावांपा'8 ०0 
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डर्दूं-गदय-भ्रीकृष्ण को हिन्दुओं ने अघतार क्यों माना?! [ इ८१ ] 


बोलती चालती, हँसती खेलती, तस्वीरें बनादी हैं जो दिलोदिमाग 
में खुधी? जाती हैं । 


३४, इन सब का मजसुई नतीजार यह हुआ के श्रीकृष्ण के 


तसव्बर३ ने बजाय एक इन्सान की हेसियत रखने के यज़दान४ 


का रड्ज रूप अख्तियार कर लिया ओर कसीरुल तादाद* हिन्दू 
मर्दोज़न६ जो माबूद हक्कीकी" को काबिले इन्सानी5 में थी पर- 
स्तिश* कर सकते या करना चाहते थे, क्रृष्ण अवतार के सेवक 
होगये, वलभाचार्य और मीरां बाई ने इलाके ब्रिज में राधामोहन 
रनछोड़ की, चेतन गौराड़् ने बंगाल में लडुआ गोपाल नन्दलाल 
को, इष्देव बनाकर इश्क हकीकी १० का मज़ा? दिया । 


३५, रवायत ९ है के सरदास जब अपनी आंखों को श्रीकृष्णजी 
के नज़र कर चुके ओर उनकी हम्दोसना१३ की नज्म१४ मजबूरन 
दूसरों के हाथ से लिखाने लगे तो एक मर्तवा एक अनजान 
लड़का उनके पास आ गया और दोहे लिखने बैठ गया | पेश्तर 
इसके के लब्ज़ शायर के ज़बान से निकलते वो कलमबंद कर 
चुकता था, गोया ज़बान से नहीं मुसन्निफ के दिमाग़ से अल्फाज़ 
उड़ा लेता था। ज्योंही खरदासजी को इस का पता लगा, ताड़ गये कि 
यह मामूली लड़का नहीं । इन के चिवचोर श्रीकृष्ण भगवान्‌ आप 
विराजमान हैं। झट हाथ पकड़ लिया और चिछ्लाने लगे के “पकड़ 
लिया, पकड़ लिया ” | मगर लड़का हाथ छुड़ा कर ग़ायब हो 
गया | उस वक्त सरदासजी ने अपने गफ्रे-शौक१४ व हिरमां१8 

_ मे इजहाद ७ इन दिलपुदाज़्ञ१८ अलफाज में किया-- 
२ चुभती। २ परिणाम। ३ खयाल। ४ परमात्मा, इश्वरत्व | ५ बढ़ी 
संख्या । ६ स्त्री पुरुप॥ ७ सष्टिकर्ता परमेश्वर। ८ मानव रूप सें। ६ पूजा 
१० परमा सा से प्रेम । ११ आनन्द । १२ कहा जाता है। १३ अशंसा । 


१४ कविता । १४ विशात्न प्रेम । १६ वद नसीबी, ( मन्दभाग्य) | १७ 
प्रकटीकरण । १८ दिल- को पिघलाने वाले । 





है] 


इ८7 | भृं० गामकण-आसोपा-अभिनन्दन ग्रस्थ 


दोहा 


कर ही छुड़के जात हो, निभ्रल जान हरि मोय । 


हिरदे से जो जावोगे, वो मर्द बखानूं तोय ॥ 


हिन्दू कोम के दिलो दिमाग़ से ऐसा हमागीर तसव्यर१ 
आसानी से मेहबर नहीं हो सकता | 


एठां ऐगागवेप्रा एवेव दृथाएवा 5वाा, 
५, 8., उिठापंशशा-ठां-,ठण. 


१ सब के छृदय को एकसा प्रभावित करने वाला खयाल । २ दूर | 


7५0000 7'0 507). 


न्य्स्स्स्स्ल्ल््््ि््िे 
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78688, त87४077888 €&2. [0 (>0व. 
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सा त्वस्मिनू परमग्रेमरूपा ! २। प 
3. 8. जिवांधां 48 क्‍76 850076786 ]0ए78, "वटी)767$, 
वीलिणा00, 86ए०॥०7 67 त8ए०एॉ7७8४5 (0 (500. 
पफप्र8 ॥ शरावए 968 69867ए७वे कठ 907 78 85088 
त5682ण0286 त४ए०स्‍07 6" शीवि॑ता 38 “वंग्राछ056 ]078 0० 
(00, " पिक्ाकवंत ब088 पितलाछ' तागतवे टवीड मे 58 #5णांगव 
86 7्रतापण8 ् अकाद 67 6७लल्‍लवए 67 37079070]ए [0 7, 
व8 शंवा80 |26]0५:-- 
अमृतसरवरूपा च | ३। 
3. &. व 8, >862ंत638, ०78 एप | मैंकराओं[ह 0" 7827. 
पि७०ए ४6व३ुत्ंशव [078 007 (>20त ३5 58 8ज़्७९७ 58 780०ंवा' 
07 8ए९॥ 8छ७९&' 57 व, 58 9ए वशांधव ७ए७7 8 
7०णी28, 006 96९००76४ वागागठावो, 58 ]ठ॒ंते वेठशा 99 
ठेक्ावॉडए्व फैपड:-- 
तत्सस्थस्याम्ृतत्वोपदेशात्‌ । ३ | 
4. 8. 006 ज्]0 48 5९४ ७ते [09 (०ए०म०ा ०७ 006 श0 968 
9९९०76  06ए०७७ 8 8तंते [0 75786 [0800778 ॥777707 9). 
| पा ०० छठ्एते3 076 णर0 [ए85, 770788 ठवाते 65 
8 ॥श्ंव 7 (७०० तत्संस्थ ( वॉ-ब्वमात व ) /28057788 


| 05] ए. सिद्वाधवापवापव3 /ैड009 एएीप6, 
स्ट्््ब्फ्ट््््ड 
06 0पा'& 0 )0ए8७ एा. (00वें 85 रव852- 
[:30:0, 85 इडेसने ७ए पेंचाचर्धव:-- 
अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूपम । ४१ | 
), 8, 9 गर्डापछ छा ॥0ए82 ०वाा0ण #>26 ठ&6३लफेिल्त मी 
७ठ/सेड, ठ3 4 35 >28एणापे तैढ३टा370807 ६७ [36 598 
ते र70 ए0थट7507:-- 
मृकास्वादनवत्‌ | ४२ । 
१. &, |७७६ 55 6 तैंपा।ए टठाणए 8७5छ9855 929 ए0/तै5 ॥8 
[2708 ० [058 
])7 [0७ नागद-पतन्नगात्र ( ेंकादवंत-2िवालीलवाॉल्व ) _अधर्ति 8 ' 
0852099&86वत 55 [0॥0७ 
प्प्रनन्‍्यममता विष्ण।! ममता प्रमसद्भता । 
भक्तिारत्यस्यत भाप्मप्रहादाद्वना रद || 
..6, 7॥क्रीजाक, सिवीविवंद (वितवकण गाते ए०+कव॑ध 3७१7७ 
उातिचिं त5 ००राफ़ोशा|8० इपफ्थातवेशा' जात 9) व50१975 
]0४8 [0 [#8 2]-9९7"'एठ्वं)व 7.5एव 5 जात 080वो 
8;टप्रञ्जठ) ० ठीाछा' वी०प्रदााड, 4, ९. 7272गव07 रण (छ०वे 
ख5 /ां8 ठो076. 
[9॥08 2 49वकचॉव-॥774,एव्-0प5 धिाावेड | आदि 
छा देलएठमठा गकाछ प्राध्यांगालते, को ण्णी फ्रांएीी 207० 
पायेश' 858 ॥:788 तामस, (0477654), राजस, (२८65०4) 
सात्विक[कधाका5व), ग्रावंग ठांरशंडणा5 58 त९]7०वं९ते 9०]०५७. 
अभिसन्धाय यो टिसां दभ्भ मात्सयमेच्र वा ! 
सरमस्भा भन्नव्ग्भाव माय फुयात्स तामस 
विपयानभिसन्वाय यश एश्वयमंव वा | 
अचादावर्चयेद्यों मां प्रथग्भावः स राजस: ॥ 
कर्मनिद्दारमुद्िश्य परस्मिन वा तदर्पणम । 
यजेय्रस््यमिति वा प्रथग्भायः स सात्विक/॥।भा.।३|२६८-१०। 
3 8.7 व 927807 [7055888838 8 ॥0ए७6 ० शरावी७ए०0]०९४2७, 
दधाएपच्दार28 07 [&च०0प१5ए 70 ड60जशांग्रप 4०8ए०0॥070 [0947चै5 
(जय, चेडएठ050 8 28वें ठक्कावइच 57 ग्रातातद्रावा।, त5 
8 85 उ्ॉपरठाल्त फ)् दक्काए-त्ाद 0 चृष्ठाए  वद्0- 


7808 67 चैद्ाड]855, मं 6 एछा'डइ0ा शा ॥॥6 ठ0]3 
जिउये परएि 9 ग्ा्णीए9 6 ठउर्वांगांगव गिर, एल्टी। 07 


छापा 97038-26ए०07 [0 ए००, [ 385 ] 


कण जं7७१ 9कऑ७छण॑ छा 6७7]|0ए४67०॥ 5 वेढए005 8 
एवी]०0 [55 (67०"5७४0), 48 ॥6 85 वरल॑पव॑8ते 7ए /रेधं०- 
कादर 00 त॒प्गाए रण 9क्‍82807, ई व [007807 8 ठ6ए086व 
[0 (50०9 ई67 इठो78 ण प[70णांग्व (द्ाकाक 0" वएा078, ०! 
एॉ०व्शंगव (509, ए७र्षठशाशंग्रतु 55277 088 58 तठेपाए, उप 
व6फ०णांठ्त 48 टठी6व ठद्वायाधद (0प्रा'छ), 58 ॥6 48 ठटापर्वाढ्पे 
9ए ठ0-9प्रगाव ० वष्गा।ए णए ठत00त7888. 


2 [४०७४७ [77868 [तिगठे3 रण 3०७ए०॥0०४ वा'8 707707 0 
8प0वॉंएव॑ंछ 58 [688 व/8 बटाएवग॑ं8ते 9ए 8076 807 
प्राणाए8 0" व7079०7 ग्यात॑ ॥686 १76 ०३)]०० गोणी भक्ति 
((रच्घातां-3॥6758 07 त७एण0]070 ठलपठा॑०ते 9 ए 788 (वच्रा65 
०" तवृष्पपा65 ). 796 ड5प>०ांण' क्ांगव रण व०७एणा०00 ३8 
निगु ण-मक्ति ( /२४क४४०--१/ लि 060 वे&एठमंठए वेढएगंवे रण 
वी) तृषग।।88 ), 55 2वा8ते 9७]०0 ५७:-- 

लक्षण भ क्तयोगस्‍्य निगु ण॒स्य ह्युदाह्मम्‌। 
अहैतुक्यव्यवहिता या भक्ति: पुरुषोत्तमे भा, ३२६।१२॥ 
3, 8. [26 त&वीणांग070 [096 'सं/#9क्राद 5ठा+ रण १6७ए०ा०४ 
8 8ावाॉ8त0 0 96 ॥वां ॥ 48 [755७९ जांत0पा वाए 807 
0 75ए8 वएते ज्ञाप्रिएपा ठ0फए एाढठांग्रांएण 98भ्8छ७॥/ 08 
80][07'9778 छ0670 वातवे स5 व ७००७७. 

75 वरकव्रपार त8ए०70फ व8 6 फ्रांदरोग8४/॑ 80 रा 
पे8एणां०फ, 58 48 ठटांपव॑ॉल्वे 9ए ४008 ० ॥798 ॥78७ 
पण्वगां&8 ठा 5ठहाक ( ब00व7858 ), रिरंब (95500) व्यावे 
टिक्का5 (उज्ञाणा-वाए8 60 0०)पञं०॥ ). 

स वै पुसां परो धर्मों यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहंतुक्यप्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति ॥| भा. १।२।६।। 
. ९. र्वा 48 ]6 इपएछा७ 50" रण एलॉंगांणा रण कराता, 
श्तांरी ढावल्मात७०85 वेढएलां०णगा [0 (2098 ज़ांफिठपां वा 
प्राणाए8& ठपते शाशिफ्पञांठ), गाते भ्रगंणा 95 इ०0पी शाफि 
]09 ० 9088. 
प्‌फरां5 [70 5 िकछ्ताद उठा 45 वी50 टती]०त एक 


डि॥6ति 07 8प/#छ776 त6ए०007, शररंटी 48 ते&8लपी>8१ 
ठत5 0ी095:-- - 


[ 385 छा. रिहाग्रवीध्वायव 2308 ४०पग्रा8 
ह्च्श्ग््ट््ट 
मद्र शश्न तिमाज्नेण मयि सवंगुहाशय । 

मनोगतिरविन्द्धिन्षा यथा गन्नाम्भसो5म्बुधी ॥ भा. ३२६।११ 
३, ९. [पढ 85 [6 जर्ांशए3 छा 8 (>ठरव॒०5 एवॉपावोए गी०प 
पाठ 8 00887, 50 8 ग8 गटीगरगांण ० 6 पात्र 
०086 घेएए०06७ 2707रगा80प7४॥ए गाते प्रानंगराक्षप्प[/8०तफए 
दीड20580 [0७क/ठ5 (+0वे ( शी0 8 ॥6 ाशक्य' 56फी | 
थी >शावव5 ) ७एछा जद 76 77678ए ॥6व78 6 प्रीण'ए 
रण उप०2नीपागवा वृष्वा863 ० (500. 

(276 गैठ्जाव 8 इठाप छ इपछ076 ते७एणां०0 0 
(364 0065 70 ८टठा'8 (0" व7एफांणव ४ैण॑ 5७"एंए80 (00 
ठी078 गाते वै585 7० ९एछ७7 ३ए2७ए [१४४ 07 इतएवीएणा 
[ 07#67/80 (0 शा. 

सालोक्यसार्टिसामीप्यसारूप्येकत्वमप्युत । 

दीयमान न ग्ह्दन्ति विना मत्सेवनं जना:॥ भा. ३।२६।१३ 
3, 8. [6 वे७ए०0888 ठ0 70 क३०८९र्ए 8५९७४ गए8 8073 
गे 57 उतएगी0ा एं2, ७6/0॥9/9 07 ॥ए70प 70 ॥08 85776 
72907 08 (उ0व, #व?४7//₹ 0" [0055652४70ठ 8गा8 इप&छा'- 
ऐठांफाठो 90छए6ा'5 35 (जठ0ते, उ47777996 07 #€गंतीॉंगरव 7ढवा 
(ि०पे, 5वन्ाकृमव 6" वात इगा8 ठिीफा त8 (ज0ते गाते 
स्चाएव :, 8. ठवएंपकव ० ंशागिवांल पाए! शांति (०00, 
ह€ए७॥ ण०लि'2ते [0 67 8४2७० 8०/पंएछ [0 नए. [॥086फ9 
ते0 70 छ९एछा तवेढशा/8 /०दफद 067 शाावाणं>ठा07. 

न किख़ित्साधवी धीरा भक्ता द्ेकान्तिनो मम । 

बाइलन्त्याप मया दत्त कवल्यमपुनभेवम ॥ भा. ११।२०॥३४ 
3, 6७. [08 [90प8 थाते टवीए 7678008 त6ए०७० 30]७)ए ॥0 
(+00, 060 70 ॥576 4 णाद्रागव 6एछ७7 0ि /(-एग्ए.ए० 0 
गिवाँ छशारगारंफएवॉणा धरती कछछवेठ्ाग ग07 क्ंणी गावें 
तै637, ॥ 06-80 (00. 

पएुकढए 80 रण जवां 8फएछ सएक्‍-स्ग्याग्- तह 00 गाव 

छछता[फ्पे2:-- 

न पारमेष्ठय ने महेस्ट्रधिप्ण्यं न सावभीम॑ न रसाधिपत्यम | 

न यागसिद्धीरपुनर्भव वा मस्यर्पितात्मेच्छति मह्विनान्यत्‌।भा.११/१४। १४ 
$, &, 078 ध0 गव5 पग्राातहवे गरंड 50 वंग्रा० (500, 9065 
0 ञाउच (0 कएएछए विछ ग्रिंातड् 90०0) 07 हणआ&- 
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४ ५०)! 
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प्रावटए, 39098 ० किव/व, एए९78४व) 770737"60५,80ए67/8४0- 
माए 0ए७० 0 जश़छ 789075 07 68वा, व>शै/वटा 7764 वा07, 
छप>०रपरशव) ए0ज्छा8 0 विटणी88, गिग्रवों 968ाप्08 
9 ग्रणामरंणगद गाए पिवा (ठप सीएएइशॉड, _ । 
ए॥०ए कगोौए कवए8 [0 आ वां 086 96886 ६66 
रण (300. का 
त॑ दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुरापया | 
एकान्तभत्त्या को वाब्छेत्पादमूल बिना बहि।॥भा.४।२४।४५। 
7, 8. ४)0 ॥5शं7)0द्व ०708 [7णञंठगछवे (+0ठ ( ४)0 48 700 
&वं]ए 40 96 ठ5[070865560 ) 9ए 776578 ० वे>80ए७ 
तै8ए०07, ज्रगयांट] (8 काट 40 98 वटव॒पॉंएछत 8ए७7 99 
776 एाएएपठप्रठ, ज०पोते 7० लए 007 व0ए7795 प५ ॥78 
7]88380 866 ० (300, 
5पणी 500 ० परगएशराएव वे०एणा07 8 006 0976४ 
80 ० तेढएजांका वातवे 458 टवोढवे शिकव शिवर्धि ०. 
80[0'8776 ठ6एणस्‍0०07., 7#6 ह्वांगा ठक्राबाफएठ ०8 5 
शिकाव ऊविधित 585 अात्विभ्रांव 7॥74 ऐकान्त भाव) 07' ठौी2800(8 
ते8एणांणा 09वावे5 (3००. 
सेकान्तभावों सर्वेषां तथा ह्याह | ८३ | 
, 8, रिक्त शिर्दातहं 45 टवी8व 4#कद्शांव कक 00 ए।008- 
#6चापछते त6एणा00, 55 ठेशांए्रछ्वाल्त 7. (ऑछक, 07 
92०वांग्राएतु 00 छा ॥6 (व 7#85०768 िां8 807 ०0 
8प्र708776 ठै6ए०707 ०४फए- 
परां कृत्वेब सर्वेषां तथा ह्याह | ८४ ॥ 
3, 8, (जाँव 8607707288 00 वे] भ6 फंड 0 [एव्रगांशंगव 
एच वाद, 
ि किए अंज टी-3एॉछ/3 (आठ वे&३ट०)७४ एक्तकां 34, 
ग्र 88007वे अंजड टव[#678 व परध्यमाणाड 74#4 9/व तगते 
77 [08 5४ अंज टोव[णएं०5 वीं वर्देशंड885 थी) 40 [5288 
॥िफगाव खिकव जवां, ज्रगंणी 48 8पणु7७7० त७ए००7. 
78 (मंच ७ठ5०#७७ पिवा 8 ते०एण०७७ परशवे०पाँ>०9०ए 
छाल रा0 (+0व >ए 7785708 फंड इप्7छ876 वैःफएणीएण) 
य इदे परम॑ गुद्य मद्धक्ते प्वभिधास्यति | 
भक्ति मयि परां कृत्वा सामे वेष्यत्यसंशयम |!१८ा६८॥ 


[ 388 ] ए, रिध्ा८४7703 25008 ५४0)प्रा6- 
ह्स्स्ल्कि्््ड्ड 
7. 8. 076 ७70 शांत [8ठ2क ऐंड 89976 862/€ 0 3रषए 
तै९एण॑ं265, 27गे, 9ए वेणंगव डणु/76 वे७एणा०07 [0० ५७, 
पम्रव॑ंठफञंएवीए 2077७ 078७7 0 )४७ तांए7७ 

काना छा फऐछ७ गगठत० रण (504 वात ॥8 8७/एांटछ 
ठाए8 टगी6त छवकायां-#ी65वधि, जोर 8 >प्ा पिछ िप्रातेव- 
(07 8076 [76 /खक्षव-074/4॥, 

भत्त्या-भजनोपसंहाराह्रीण्या पराये तद्ेतुत्वात्‌ ।४६।शां,। 
$, 8. 9ए ए€वाड ण॑ त6ए०व09 ठाते झंग्रगांगठ ॥6 प्रच्व8७5 
रा (04 8 (ददाएं-(/6/0४ 980077०8॥76 0505७ 0" 700 
० ४6 /28/4-2/6/7॑. 

235 (688 छशठ/'गँए गाते अंग्दां79 76 [ए'ं56 ० (:०0व 
278 6 7764373 क्‍0" 7#76 गांगंगा?७7 ० 4986 (उद्ययां- 
ठोाता। 

रागर्थ प्रकीर्तिसाहचर्यात्रे तरेपाम ।५णशां,। 
3, 8. णवछा' 77675 5पटोा) व5 आंगरद्ांएगत [ए7गंड65 ०ण॑ (060, 
#0०जशांगव्र 7828वठ6वए ॥79 5 8७6 7७[०७४॥70 5 78785 
वापे तृण्बा#65, रंश्राए)्व 06 [)5088 रण मंड शुएणाप8 0 
86078 9[8083, 89शं)705  श्चगत0ठी-५000 (0 झ्॒ञीं5 400), 
णील्पात 5४९९४ ०0 निया 58 20926 (०7 [008 40 75 
300] ), एठ्णागव दागांड 908 जींड देठी, 08 थो। बढ रण 
वतेणंगव शीश गाते ग8 2टीप्रतेश्वे 7 [76 (ंद्रपा-0/24/7 , 
;>रशवाएव वी70ए जांव्टी77677 0 सं), ॥%8 'ीत०ै)7 ७7 
७7 7686 ०एस्ग्रापव)ए क[7श75ग्रॉ० 00ए76 शहर छा (00. 

७०१५७ पिंठाठते5 3350 तीज॑वे68 77॥6/5 5 वै७एणा00) 
90 99 [तंग्रतेड, जद एॉं्रहाईं तत्ते 24/6, (0[49888 (8 
खिला 5 तठगा। वॉरश॑वे&ते गए 768 इप्र>-वंशंशं०8 
करट5तॉंग्रव 406 [9'8वफ्ा]लाए8 ० ॥6 788 तषवों- 
[63 ठ ऊँदाएवद (दुएठत7859), रिए॑ंव (0455) गाते 740745 
(चा0-त7ए08) ल्‍70 778 टॉ5/35९&7० 0778 वै8ए०0/88 ०7" [2368 
वणछ 78८ विुत हएटट5'ठ7) 0 व5 6 पे७४५००७१४ ०५+० आतच 
वांडा25580, |]००००५ जिल्चास्‌ (ग्रव्णश्राए8) गाते ८ ४००० 
खअरथाथी ( 59]8) ). 

गोणी त्रिधा गृणभेदातादिभेदाद्ा । ४६ । 
६, 8. 6 एिद्ददाएई 2/ 35 रु [7788 उैंग्रते5 ०जशरंग्व्र 0 


8790975॥ 7970536-08ए007 40 50०4, [ 389 ] 


सिशए (87६७५ 60 वृषबा(68 रण 68 [ एप्णाप ), राव 
( छग्रछातए ) काठ 77% ( &76ांठ ) [78व00्रांणव 49 
48 टक्ावलंछा' ० 96७ व७ए०७७ 07 बट257तठॉंग्रव्॒ 55 98 8 
777 ( 38७]त।ंग्रठ त७॥ए७/8४०७ 700॥ ठा87888 ), ब्र7/7्रवडफ 
( 8386 [0706 796 |7०जशी०१ठ5७ ० 009 ) कावे ॥गक्ाए#एं 
( 986)97909 ०४]७८०६७ 6 शांणएशाशल्य ). 

48388 एछ&०ए 0786-०१ तठासंडठघड तए७ क्राछएीठ्मछत 
ग 8 (रच, 40 छ्रांगी 48 बवत७वे 5 0प। कंपज्ग्नंठम 
/श्वाएं (49७ ७58 ) वे8 8ांचां०वे 99]0५9;:-- 

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुक्ृतिनोउर्जु न ! । 

आर्तो जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च भरतर्षम ! ॥७१६॥ 
4. 8. 0 ' 'तंगवे3 रण लंतव॒।60प8 फ्रालतण ठवे०ए& (6, 38 
087७5860, (9० दि0श6तद०-७३8॥७78, [8७ 88७]:७४४ 
778 0७2४ रण &7]0977676 ठगते [08७6 ज्रां52. 

50० पव (0678 वा'8 [007 ठी|55888 06 त७ए०७७७ ७४१० 
५0०5॥9 (५००. (0। |४७४७ 7४ व/8 [70886 ४)॥0 886: 
07 8०)ए७७७४९०७ 077 80776 807 67 070७7 0 दांडा?658 
7 ७7० ए७ए 57७ ध्ांवणद6ते, 86050 ३७७ ॥9088 
५0 #98ए७ 87 47767 शांड0 40$709 8076-70 रण 
७00, वे 576 ॥9056 ४४३० 3662 ठीछ/ 6ऊ9७लं5 रा 
लः]्णश्रढ्या 00 98 ]]9888778-07678 गाव 96 ए०फ्ण) 
व78 )086 ए)० 57७ ५१8७ ० '॥70श७78 ० 600. 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंशिष्यते | 

प्रियो दि ज्ञानिनोउत्यर्थमहं सच मम ग्रियः ॥जरण। 
६. 8. 0७7 [76 शांड७ ७०८ पराभाछत काव अंगवीए १७एत- 
९0 0 )५७, [8 ठाछवां, ! व72 ए87ए पक ते85ए [40 4986 
४586 चाप ५७ 48 (6०४ 0 ७. 

()॥॥७ (०००७ 2]558७5 ण वेढएण७6७७ ०० दाश॑ं7७-श०- 
90678, [९ 356 79 7&गौडंगव वात >श्ांएव पे०ए००० 
70 600 7०४8७ 48 [४७ गरंप्रय७४ 07 8प]9'७776 0७ए०७४, 
398 |१6 ))85 प्राग-7ठ5ाएछत ]0ए78 407 सत्त, : 

4फ४७ त०ए०४69 ०0( 798 दांआ।85380, 8७९):७७ | तीज१6 
गि०ज०त५७ वात 70858फ78-#फ्रांकक गबए 586 गीत 
880070%7ए 50 प्रछ्षिणा, झंतरटछ दा मैवं5 50778 ३माछ्यपंणा' 


79६8 एिश्ाबेरशााव 230[78 ४०0१0778. 
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पजंड्ज 8 सं छ, गाते गर्व छा शिछ एा58 प्रावए 976 ०वीढते 
एपयाठाए, 55 ॥ 479 प्रानाणाए2०त0, 5०४४४ ग्राते ण 6 
गिक्ा&३ त७च०७०७, १० $9रंगा ठेक्षाबॉफ्व ०गीड ॥ 95 
#प्रधीह्षव् छ' ँ्गवा'ए वाते 50 0085 09 85006 रिंक्ावर्वत 
छिपा वीं तड 2द्वाद-0/वकए, 98 प्रांडड& दे&एण॑ंड8 8 वंगांध- 
घ्रगाए प्रगा्ते जाति मिंया, 55 98 शैठ5 पफ-तोशंठेश्वे गाते 
#7008-०क्लऑ७त. तै७एगॉंए्स (#व्यापंद-2/4/॥ 7 ) 70 सी, 
मिड 0ए8 ् 004 ३5 हर #छवते #%ए [#०००१)७पव #>ए ॥#8 
777087 ७7) 67 ॥7797707. 

#07 ॥77क्राएव 0९ए०॥07 470 आ70, 076 ४7०णोपे 
शंतापई शांति ॥86 7छलीगी00 छ। ताए एण 6 गरवाठड रण 
छुठवे फ्रांए8-७ए०७७ ॥6ए7 78 06०" 40 0, 38 8 इठ58 
पिचाततेत्र इपठ्॒व॒ु०४ंड 0 पछवे5- एएव55 तर ॥6 णीठजांगव 
8]0#6:--- 


एतावानेव लोकेडरिमन्‌ पंसां धरम: परः स्वतः | 

भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणा दिभि: ॥ भा०६।३॥ 
3, 8. ॥8 जायजा ण व०७ए०07 ०णा।एवाढ्ये 979 08 7+8७णांव- 
(07 ठा लंड 75796 छ०, 8 06 96. पा 5 पाप रत 
टवा 78 7>75०ी889 ३7 ऐिं5 एठघ0. 

४७ गट888%ागा. 78जीवांएणा एु 8 ग्रगा86 ० (060 
बगत]०5४ क्‍96 शर्त ० 40ए8 9 ि& #2टॉश' दाते ॥68 
8007 96007768 3 छ9प्7०) त6706७७ /9एक्‍06 ध्रा'व2ट७ ० 
लंड _076 008, 7798 प्र'&०ाॉा0853 ए7)6 #&6णजाीठा070. 0 
[6 तींफ॥6 ॥976 8 छ्यी त&अलंढ्ते 9 ॥6 40॥099व76 
80855 तवफष्ठा&त फिर व6 #त॑-7वव98:-- 

न नामसबन्श क्षान न नामसदरा त्रतम | 
न नामसदरशं ध्यानं न नामसद्रशश फलम ॥ 
न नामसदृशध्त्यागों न नामसबदशः शमः | 
“ ने नाससहदा पु््य न नामसद्रशों गातः ॥ 
नामेंव परमा शान्तिनोमेव परमसा स्थिति: । 
नामेव परमा भक्ति नामैव परमा सतिः ॥ 
नामव परमा प्रीतिनामेव परमा स्मृति: | 
नामंव कारण जनता: नामव अनरव च || 
नामंव परमाराध्या नाम॑व परमा गरू: | 


ग 5६. 
>> 
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3, 8, 7067 हम०शी०१०७, म्रठः ताप ए०५, 707" ए०माॉघय- 
एगाएा, 707 वाए पा 48 €०थपर्दा 40 [986 8प्रगञग्रा8 7776 
ए (400, ि७॥॥७० ए8पप्रालंगरां009, 707 78छएवांंए 0 .05858- 
7078, 707 एांणपछ, 7700 77०6७ जंगव ०चा 7926 छत्पषवों 
008 '[)ंजंग8 ग्रणा7७, 7४७ जिज्ञंत७ 79ता7७ 96805 
प्राए&व[898 [96508 ०  प्रांधते, ँरंठा७४ 70०0आी0०90, 8प[77/8778 
वें8एणां०ा गयावे 9७७ 79/0060७. 7'४७ (ंण्6 795776 9 
778 |68 )078, 9७४ 7800]!60007, [98 7०0-०८5प४७ 0 
छएछ/ए /कैद 67 50पी बाते [6 फ्रावश७/ ् व]. 7७ 70778 
8 [06 96४ ॥770 40 9७ जणणशात|0860 कयावे 48 6 96४ 
[850॥097' 07 ]7860७]907 है 
नामेष तव गोविन्द ! कलौ त्वत्तः शताधिकम्‌ | 
दृदात्युच्ारणान्मुक्तिविंना अष्टाड्रयोगतः | 
7. &, (४ (०फ्रंत्त ! 4॥ए 7वा8 48 #पावाढत पग्ा65 
खाल्तांछ (वा [ए ०च्ञा5७ॉ त5वा 9७४०फ्र5 8वएचां00 
था ज्राप्रठ्पां छवलांगंगव (9 ०2६ 00 7ठपरर७7/7०।०० 
ग शंत्रग एवए३ 00 5पतफ्ञ078. 
हरेनांगेव नामैब नामैव मम जीवनमू | 
कले। नास्न्‍येव नास्त्येव नास्त्येब गतिरन्यथा ॥| 
. 8. 78 79व778 र) पठान च076 8 कराए ॥फएल०|0००4 ०7 
7760778  &ड्रांह87708, 85 [९/७ 48 700 ०76७7 छद्ए ० 
3वएवा60 0 5 67 वच॒6 णए #&ढा ॥प्रएव, 
हरिहरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः । 
अनिच्छयापि संस्प्रष्टो दहत्येव हि पावकः ॥ 
3. &. पिठाप॑ पे8३70ए४ (४७ झंग8 [700"8078 श्री।0 7.877077- 
7७० मं ७ए७॥ शा दत छज़ो-यांपवे, [एछ 58 76 9ए/75 
076 श|0 0७४ 4 6७ए७७ पणंधा०/॥075ए. 
सहझदुभ्रित येन हरिरित्यक्षरद्दयम्‌ । 
वद्धः परिकरस्ते न मोक्षाय गसनं ग्रति ॥ 
3. 8. ॥8 ७]0 ४98 जा 0708 परा०ए8त (06 तवां5-89]90]9 
रण छठण, दात5 एए क्रांड क्‍0ं78 [0 0997 ग्रव] 9७०॥॥एत७. 
कृष्णेति मड्लं नाम यस्य बाचि प्रवत्तते | 
भरमीभवन्ति तस्याशु महापातकफोटय:। | 


7" 4. €. ॥6 श)॥0 #&ल।25 पि& वषशुजंजंठप 57 9]95580 7077० 


[ 392 ] 2. झ्यागबांदव79 250004 ५०॥777७. 
ह्य्य्ग्प्ट्ट््ड 

छा िलेंडीतआ79, 8 रशाणग्राद्मती))७ धांग5 त/6७ वीजा) 
78तपट९0 0 85088. 

कृष्णानुस्मरणा देव पापसड्डगतपञ्ञर: । 

शतधा भेदमाप्रोति गिरिव॑ ञ्रहतो यथा |॥ 
3, &. 9ए 7&लांषव 6 गढ्गा6 ० #लेंडशिी79 76 0ठप७ 
००7्रभंडाए वर रण 6 62[78 ० शं8 48 7:70॥8 67 ैपात/€ते- 
जां58, [प४ 48 68 770प्गांगांग] 48 /9"0067 40 [98068 जाया 
5फपट: शांति #476 छः गिषातेफ०ण) 

सा हानिस्तन्महच्छिद्र सा चान्धजडमूढता । 

यन्मुहृत्त क्षणं वापि वासुदेव न चिन्तयेतू ॥ 
3. 6. फितां 48 076 ]059, पता 45 708 प568 गिवज्ष, 7वां 8 
496 )70776983, अंपररंवाए बाते 4709708 वा 8 7ढ7 
तठत068 70 ऐआंएः ण (उ0व #बरडच्बवंकद 87870 0798 240/77/7५ 
67 ए9श+00 6 48 7#9ण७३ ($. 8. ७ए७॥ [0" 8 79079787/) . 


मनसा कमंणा वाचा ये स्मरन्ति जनादेनम्‌ । 

तत्र तत्र कुरुक्षेत्र प्रयागो नेमिपं वनम ॥। 
3. 6. 076 550780 [7]8088 ० [ज)द्ा+रवद्र७ छपी) ब8 #एफाप- 
#8॥श#4, />बरग्बएद गाते स्‍भद्र॥एं+दावाफद ता'8 9१8 (07 
70386 श0 #॥छ987770७7 [,ठ70 /ढ/दावं,्रताव (४8॥77प८) ४2 ए 
ग्रांगते, वलां00 970 82[026०0. 

अत्तरं हि पर ब्रह्म गोविन्देत्यक्तरत्रयम्‌ । 

तस्मादुचरित येन ब्रद्ममूयाय कल्पते ॥ 
. 6७, ॥78 !शाछ/8 "8 706 (0 छत खििब 2/0/#4 ठापे 
80 6 थर6 758 पा[67/80 [॥6 77768 [शा&78 ० (उ०0ए7वै4 
79260००768 740 98 गराल्ण्दछते ंग्रा० 97०/#॥74, 4. 8. गांवा8 
ग्वे शााउालं>एठी07 

गोकोदिदानं ग्रहगपु काशीग्रयागगड्डायुतकल्पवासः ! 

यज्ञायुत मेरुसुवर्णदानं गोविन्दनाम्ना न सम॑ न तुल्यम ॥ 
3. &. 7शा67 ]76 ता 7 एऐोव्पाए छा टा/0788 ० 20५5, 
707 [6 7628लिशा28 07 करापराछ/'ठ)6 दिती055 47 4ितओं, 
ए्ए्बठुठ बाते 65098 987६8 66 (ततठछ७8 वेपनंगरत 
मिछ मया8 ० छएटॉए5685, 707 86 एछलााागवारए8 
ग्राग्मोपप्रष्ाता76 3507री085, 707 वीडापंपरा00 ० द्र्णते व5 
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प्रापणी व58 ४७४८ ३9 ट05णॉफ, 48 ७वणव 7 एप ०० पाल 
_च8 06 70778 ए[ (00 (छ०शंए्रवव. 
. निमिप निर्मिपादँ वा प्राणिनां विष्युचिन्तनम्‌ | 
क्रतुकोटिसहस्राणां ध्यानमेक॑ विशिष्यते ॥ 
3, 8. [6 [#0पठका ण॒॑एाड्राफप फ>ए छ96७/8008 8फएछा 607 
ठ ॥णाक्यां 0 8ए०7 िीठ व 0700ए, ७०७8 0प85708 
0 550१॥08658. ः ेु * 
अलोल्य सर्वशाआ्लाशि विचायवं पुनः पुनः । 
इंदमेक॑ सुनिष्पन्न ध्येयो नारायणः सदा॥ 
. ७. ॥ #45 667 7878व७तए ठ07टीप्रते8त वींछए 50"परौ- 
गांशंणवीए ७ड्गगांगागव वे इकाएणाप्रा'85 फिव॑ 86 75ात 
िवाठएवतव 45 त[एठए5 (0 7986 ०0707]9वां80 प्रू०07. 
श्रन्युतानन्तगो विन्दनामोचा रणभेषजात्‌ । 
नश्यन्ति सकला रोगाः सत्य सत्यं वदाम्यहम्‌॥ 
. 8, >प ठातंएणत १06 76वीलं)7७ 770 708 (077 ० प्वी५ए५ 
(8 ]88860 7047॥७ ० 3 ००एपॉक, सचीवणदठे व0प (ऊएचजंएऐत 
१|| दहांतते5 6 दांड885585 तींडठ7०वच, | ( >.व्प्प्ाज॑दाएं 
8508 ) पए्रषाप|ए 859 80. | 
हे जिले ! रससारज्षे ! सबंदा मधुरश्रिये ! । 
नारायणाख्यपीयूष॑ पिब जिह्ने ! निरन्तरम ॥। 
$, 8, (9 णावप७ | (४ [छठ्ज्छ' ०ऑ ॥8 8858706 ० 
98 | बापे (7 गैज्वए8 ॥0ए8७ ० 8श्8७०४०७53 | तवाप॑गो: 
एणाश्ग्गए ७ 7०० व7 8 88०8 ०76 75778 ० 
िवतए379, | 
कि तस्य बहुभिसन्त्नेभक्तिय्य जनादेने । 
नमो नारायणेति मन्त्र: सवोर्थलाधकः ॥ 
38. जाते एप0088 8 3००एछते फ्रए ग्रावाए कद+चड 0 
ग्रांण्त श्ञॉ0 48 ते&ए००७त० ॥0 (६०9 5797ठ6758, 88 0०78 
भावापीच ए “पिएं पिंकावप्रकावड्ढव ! 8 6 702०7]ण- 


2670 0 8]] 59]७०६5, 
नारायणेति मन्त्रोडस्ति वागस्ति वशवर्तिनी । 
तथापि नरके घोरे पतन्तीत्येतददूभुतम्‌ ॥ 
... €. वी |8 जरावा'एश0प8 पिकत]98००0७ . ० 7० ॥88 


0पपंते ॥3७॥, जीशा #छएछ 89 ह्तपां०णपा' शातग्रलव 


पावध्वात गाते. शीला 8 407ठफ6 $8 8पोजुं>छ॑ ० 
०78७--8७![. 


[ 394 | ए9॥, एथशागेप्दा078 23008 ०78 
ह््स्श्ब्कध्् 
नामोचाग्णमाहात्म्य हरे: पश्यत पुत्रका: ! । 
अजा मिलोडपि येनेव मृत्युपाशादमुच्यत ॥ 
, ९. ()॥ वेढछठाः 0765 | एप ग्रावए ग्राठाप: 0" 0867ए७8 
96 वीण'ए रण फि& पीढावाए8 0१6 7०76 ० पिता, 
शिठां 8७एछा व दावा अंग्राश' सी68 /व्राां/ह 55 79९७7 
725टप6त0 +०0क शि6 लिीलछा8 रण वेल्गा). 
76 #>छ6आ बाते फछ डी0ठज॑ं8४ं 776 ० (उठते 
क्‍5 6 ॥70755ए0998 “ (0)/ ', 48 7 8 76 80]7"'8778 
डाजंणी मीगडशॉा। €ह्ा०/8556त व? श०07पे. 
ओमिति बह । 
3. 8. ()7 5 ऊ>ठगाग75 ॥5७ 
ओमित्येकाक्षर त्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन देह स याति परमां गतिम ॥ 
3. ९७. ॥6 ४७)१0 करशपावब ०7 ७ थावे ए7ब्यांग्रव ॥089 
707039]]व0976 “(20४ / क्वीग्रा5व, ठ068 ०पां €०एशंप्रत् 
(7७ 009, ताँगिस्‍5 8 /08४ छठी), 4., 8. 77707. 
कलि सभाजयन्त्यायां गुणज्ा: सारभागिनः । 
यत्र सद्दीननेनेव सर्व: स्वार्थेडमिलश्यते ॥ 
. 8. [46 ए€78078 ० ग्रकां8& टाग्रठटांश', शगी0 ता'8 
गुग€एछंवाठ3 छा ग्राह्यापा5 वा)वे |]0४678 ०0 8 788] 
पी, 2णवावाप्रोवां&8 ( ए8७)०0776 ) शि6 #गी ०णा एणा 
दप8, जाला की वेढडफटत॑ ठरीढटलींड 776 गांगं।€ते 
70787 99 6 78[76860 7€टाँवो ० क्‍॥6 7)0ए 76 707765, 
उ॥छ इठांशा उद्ाब।!एध. त6527768 67 उंगवे8 0 
4३/4४४४ 058:--- ४ 
. सन्‍्मान-चहुमान--प्रीति-विरहेतर-वि।चिकित्सा-- महिसख्याति- 
तदथग्रागस्थान-तदीयता-सर्वतद्भावा-उम्रातिकूल्यादीनि च स्मरणेमभ्यो 
बाहुलवान्‌ । ४४॥ 
. 6. 3. #हावावर-श/वरपनिंड वि 50४ ० वेडएजांगा 
गा छ्नांसा कि तेछएणांड8 छठाडंतएड (उ+5व जाति 
]0ए8 32207राउवां०ते छाती एलालाआीा00,. 47 
हडलाएओ8 ० फंड खाते छी वं७एण॑2७ प्रातए 98 
पाते 7 डजुंपाव, ह 
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0र्पा वाए एछ/8०7 78505 त7ए छत ॥986 >;जशं]8 
75788 00 9ए 8७ ६ांगव वा ठछांछएल 0 #७वर्णणय 
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ह [7688 त"8 &6ए, 5प रा प्राठाए, 770468 ् >लांग्व 
दव७ए०ं०१ [0 (5०04. ः - हक आय 
4॥6 इतठ8 काठ त552टव०७४ ७]७ए७४ 2]65865 6/ 
वे७ए०॥0०7 58 9७]०७:-- 4:5४ हे 
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सक्ति-सख्यासक्ति-कान्तासक्ति--वात्सल्यास क्ति-आत्मनिवे दनासक्षि- 
तन्‍्मयतासक्त-परसविरहासक्ति-एकधाप्येकादशधा भवति || ८२ ॥| 
3, &. ते४एठठ07, पिठपव्ी छ 5088 8ठाते 9 एाठांग, 8 
९९९७४ [708 55 छाणा67वाॉछ0 9४८०फक्र:-- 
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क्‍76 709 9>69प्रीपिों बाते 9शर्पघछठ छाप ० (+00, 
€. ठ. मितांव-75ो:5, 7809]8 ० ५॥४॥)5, |980208 
0 ४वीपक दावे 7जछवाए:व छा, 
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भें 


श्रवण कीतेन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अचन वन्दन दास्य सख्यमात्म|नव॑द्नम्‌ ॥ 
उ#कण्क्रव-#वत-07 [867906 (0 76 तो0"ए ० 
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(6 वंते०0! ० (उठते 55 (उ०व प्रांगण, ७. छ, 
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९. ठ. उि्ती पिगंक, शा्रम्रेशगगा०, प०ए8 ( ००७- 

767/८5 ). 

प॥6 पर्जगारठ5 6 8523 ० ० व20ए७ 'पा)पे8 6 
त2एजा०0) १57७ 9०७४ 9००8परीपि]ए 8ण्7७१पे पु 30 8 
घिी65फ्यंगव ए288:-- 

विष्णोस्तु श्रवण परीक्षिदभवद्गे यासकिः कीर्तने, 

प्रह्यदः स्मरणे च सेवनविथी लद्दमीः प्रथुः पूजने । 
अशूरण्वभिवादने च हलुमान्‌ दास्ये च सख्येउजु नः, 
सर्वस्वात्मनिवेदने चलिरभूत्‌ कंवल्यमेपां पदमू || 

2॥]] क6४७ [तग्तेड ठ ते७ए०७७४ चए8 गाएठटां०वे (०0 909 
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व०्वरणा।९व 9 ए ए4००७ 58 /॥४76 (ज्ञान ) ०० ॥0४]6099 
2०7 799 #वते >ए 76ठताग्रव ए९वेग्रां5व, विवाद ग3 [278- 
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घै०४०6७5 80076, 88 [7765०९४व१ 9४ए 55006 '४780०१:- 

मुख्यतरतु महःझृपयेव भगव”कछृपालेशाह्ा । ३८ । 
$, &, 8ए026585 47 ठै8ए0०॥079 5 द्यागं760_ ग्रागंगोए 70प9 
(06 दा308 0 5 इ8ठवांपाँ 079ए ०ए७7 व ध्यागों 05706 
० [39708 क्वा/50९, । 

950 6 5प८०2७55 ३7 7#2लंफव 6 शगा78 ० (60 श। 
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दा5ठए०8 0 4 उ5ठांए॑; गाव ॥ [76 36ए०७० ३8 विए०प्र७0 97 
003 एछाम्राइशॉ, 98 डप्ट0858 क्‍8 8प्र8, [9 इपटी) 6 0588 4 
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चिप 5्णांणंते8) 35 वांते 8099 गंध ]8 छिवद॒व१एवां5:- 
नदेटमाय' सुलभ सुदुर्लन सर्च सुकल्पं गुछ्कर्ण बारम । 
मयातुकूल्ेन नभस्वतेरेत पुमाव्‌ भवाध्यि न तरेतू स आत्मद्दा ॥ 
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व 88] #6७/97वप 07 [0 ]906 67% 06 ७१७३०१७० 
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708 ए०/व०]७ ५790 [४5 ॥४७ 8003 ० ]४ए (7508. 
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०ए७"'98 00867 शठतीाए ७, 9७ एशपगंए0)ए 00777/9 
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घधि७ थ0 एणारशंव्याए 907व46७78 ०ए७/' 9७ |०१-38 0 ७। «| 
पिता ठंड णंत रण वी शी08, 88 [785०७ 47 98 
0व6चएवांघ:--- 

श्र,तः संकीत्तितो ध्यात: पूजितश्राद्वितो5पि वा | 

नृणां घुनोति भगवान्‌ हन्‍स्थो जन्मायुताशुभम ॥ 

यथा हेम्नि स्थितो वहिदु बंर्ण हन्ति धातुजम | 

एयमात्मगतो विष्णुर्योगिनामशुभाशयम्‌ ॥ 

विद्यातपत्राणनिरोधमैत्रीतीर्था भिपेकत्रददानजप्ये : | 

नाग्यन्तशुद्धि लमते उन्तात्मा यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते ॥ 
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एव्पा88 बाते ऋ्ा।वकछते एठएक8 छाए, 58 7 ३8 ते07७8 
7ए ७ घालभाठा[50 5! (96 ७70]859 (000. 
प७ 0ए9796७ 7७ 5 मिदण॑ 908588888 80 उापट+ 
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[ 4020 ] ए. एावोेधवा73 25093 ४०एछाा७, 
ज्स्ल्ल्क्ह्ट्ट्ज 
हो निहर्णोे ० मर 
नाम्नो5रित यावती शक्ति: पापनिहरणे हरे: । 
तावन्‌ कतु न शक्तोति पातक पातकी जनः ॥ 
3. 8, १8 पवा9 छा निंठात॑ 995585588 50 पापी) 90५७ 


7] ॥8770एं704 [98 शं78 ए[॥6 शंएणिे श्रीए0 त'७8 पराठं)8 
[0 ट0ग्ायाँ 5० 77977 5. 


खंताठएव छ वछठा उत॒8 छ (वा 5 एशजेल० जि 

ग्रावाए 48 67 वैई/९०३5, 8 व .908585888 076 50][0/2778 
शंपप७ 6 एव छागिरलंएवीणा एए शंधरदांगव 08 
ए/ठा58 ० रांडाशप, ठ8 ग़वाएता86त0 9७0 प्व:--- 

कलेदोपनिधे राजम्नस्ति हो को महान गणः । 

फीतनादेव क्ृप्णस्य मुक्तसद्भः पर ब्रजेतू ॥ 

कृते यद्ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मर्तरेः | 

द्वापरे परिचयांथां कली तद्धरिकीतेनात्‌ ॥  १२-२-४१-२ 
, 6. ()7 शिएव | फिं5 07 ठठ॒6 ० ॥(६॥78 पी] ् विषा5 
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बणी078, ठांगागड गधे >8वाीएत०, "राव 260 96 वण 7 
(6 [66 07 वर्णेतेक्ा बच७ 97 ग्राएमॉगां०ा ० फ्र577७, 
ग 77९६ वच९ #ए 9७एविफ्रावा28७ छत 52088 गाते 49 
(20ककुकच ठत॒ु8 9ए ध्रणा39 ्॑ 7फप्ञं8 वारठव०, 087 ७ 


प्र घ (वा 60 फगा उतर 99 कगोए डंग्रग्रांगव ॥6 [9ठ585 
० ताप 


पतित: स्खलितश्वातः क्ञुत््वा वा विवशोडत्र बन | 
हंग्य नम इत्युथ मु ल्यते सवपातकात्‌ ॥। 


संकोस्यमानों भगवाननस्तः श्र्‌ तानुभात्रो व्यसन हि पंसाम ॥ 


विश्य चित्त विधुनोत्यशेप यथा तमो को उश्रमिवातिवात्त: | 
मप्रा गिरस्ता हसतीरसत्कथा न कथ्यते यह्भनगवान धोच्तज । 
तदव सत्य नदुहँब महल तदेव पुएय भगवद्ट णोदथम ॥ 
तद॒व ग॒म्य राचर नव नव तदेय शख्रन्मनसो महोससवम || 
नतदव शाकागवशोपणं उणां यदत्तमफोकयशोडनगीयते |। 
॥। २-१२ १८६-६ 
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निरपेक्षं मुर्निं शान्‍्त निर्वैरं समदर्शनम । 
अनुत्रजाम्यह नित्य पूयेयेत्यक्विरेरुमिः ॥ ११-१४-१६ | 

4. 6. [ #एठ490]ए ठ० गीछ' ४ए 06७ए०७७ जश्री0 48 व- 
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